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जिल्द १ 
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सूचना 


यह ग्रन्थ दो अंशों में प्रकाशित किया जा रहा है। इसकी 
प्रस्तावना, अनुक्रमशिकायें, शुद्धि-पत्र, नक्कश और चित्र तीसरे 
अंश के रूप में बाद में प्रकाशित किये जायेंगे । पाठक उन्हें यथा- 
स्थान लगाकर ग्रन्थ की जिल्द बँघवा सकेंगे 


प्रकाशक 


हिन्दुस्तानी एकेडेगी, यू" पी० 
इलाहाबाद 
१६३४ ३ 


श्रद्धेय 
महामहोपाध्याय श्रीयुत पंडित 


 गोरीशंकर हीराचन्द ओमा 


के श्रीचरणों में 
जिन की अगाध विद्वत्ता की कोर्त्ति ने 
इस छात्र को अपनी ओर खींचा था, 


तथा 


जिन की सौम्य मूर्ति, शिष्यवत्सल प्रकृति, 
निष्पक्ष और निप्ठुर सत्यासत्यविवेचना 
ओर बालोपम सरलता ने इसे 
सदा के लिए अपना अनुचर 
बना लिया है । 


वस्तुकथा 


अपनी माठ्भूमि के इतिहास की यह रूपरंखा' प्रस्तुत करते हुए कोई 
सफ़ाई देने की ज़रूरत नहीं जान पड़ती । हमारे देश की आज जो संसार भर 
में असाधारण अवस्था है, जो कोई भी विचारशील हिन्दुस्तानी इस पर 
ध्यान देगा उसे यह जिज्ञासा हुए बिना न रहेगी कि यह अवस्था क्‍यों है, और 
केसे पैदा हों। गई। आत्मा वा ओरे द्रष्व्य: श्रतब्यों मन्‍्तव्या निदिध्यासितब्यः --अपने 
आप को देखना-पहचानना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, 
ध्यान करना चाहिए--हमारे पुरखों का यह बहुत पुराना आदेश है। अपने 
राष्ट्रआत्मा के विपय में वैसी एक उत्कट जिज्ञासा मेरे मन में बचपन से जागी 
हुई है। किन्तु अपने राष्ट्र की विद्यमान अवस्था को हम उस की पहली अब- 
स्थाओं पर ध्यान दिये बिना समझ नहीं सकते। यह बात प्रत्येक परिवत्तेन- 
शील--विकासशील--सत्ता के विषय में है; ओर आधुनिक विज्ञान ने यह पह- 
चाना है कि संसार की सभी सत्तायें विकासशील हैं | वयधम्मा संखारा--सृष्टि 
को प्रत्येक सत्ता की आयु है, यह बुद्ध तथागत की अन्तिम वाणी ( पब्छिम! 


१... फ़िल्लदाल्ष सातवाहन-युग के अन्त तक, दो जि्दों में । 
२. बृ० उप०, २. ७. ४ | 


( ८) 


वाच ) थी । किन्तु वयोधर्म होने का अर्थ विकासशील होना है;--जिस वस्तु 
की आयु है उस का बचपन जवानी बुढ़ापा क्रम से आते हैं। ओर बैसी 
विकासशील वस्तु के विद्यमान रूप को हम उस की पिछली जीवन-चर्या पर 
ध्यान दिये बिना समझ ही नहीं सकते। इसी कारण आधुनिक विज्ञान 
प्रत्यक वस्तु का अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति* से करता है। 


दुर्भाग्य से यह मानना पड़ता है कि अपने देश के इतिहास की 
जिज्ञासा हमार देश के जनसाधारण में और शिक्षित कहलाने बाल लोगों में 
भी अत्यन्त मन्द है। अपने पुरखों के विषय में हमारी जनता को जो मन्द 
जिज्ञासा होती है, वह सच्चे और स्पष्ट इतिहास के बजाय अत्यन्त अनर्गल 
कहानियों से ठृप्त हो जाती है; भौर हमारे पढ़े-लिखे भाइयों की भी अपने देश 
के इतिहास-विषयक धारणायें अत्यन्त विश्वंखल और धुंधली हैं । यह हमारे 
पतन का एक मुख्य चिन्ह तथा हमारे असाधारण रोग का एक प्रमुख लक्षण 
है । आज से सौ बरस पहले हम अपन पिछले इतिहास को बिलकुल भूल 
चुके, ओर उस के जो अंश हमारे पास बचे हुए थ उन्हें भी सबंथा अस्त-व्यस्त 
रूप में उलमा चुके थे। मुस्लिम युग से पहले के भारतीय इतिहास का ढाँचा 
तब एल्फिन्स्टन न मनुस्म॒ति के आधार पर खड़ा करना चाहा था ! 


इस असाधारण दशा को देख अनेक विदेशी बिद्वानों न यह फ्रेसला 

किया है. कि भारतीय नस्ल में ऐतिहासिक बुद्धि--गतिहासिक झंखला को 
>< ह्दीं हब में 'ई॒ सी] 

समभने की क्षमता-ही नहीं है। इस फेसले से में सहमत नहीं हो सका। 

हमारी नस्ल में इस अंश में कोई दोप नहीं है, यह बात यदि और किसी तरह 

नहीं तो इसी से प्रमाशित हो जाती है कि बीसबीं शताब्दी के तरुण भारत ने 


१, महापरिनिव्बाण सुत्त, दे० नीचे 6 ६९--पृ० ३६६ । 
२. दे० मेरा लेख--ऐतिदासिक पद्धति, विद्यापोद ( काशी विद्यापी6 का 
ब्रैमासिक ) भाग $ में । 


(९) 


आज अनेक ऐसे विद्वान पैदा किये हैं जो ऐतिहासिक विवेचना की क्षमता में 
किसी भी विदेशी बिद्वान्‌ से टक्कर ले सकते हैं। ओर अपने पुरखों के विषय 
में में इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि जब तक उन के राष्ट्रीय जीवन में प्रवाह 
रहा, उन की ऐतिहासिक बुद्धि में भी कोई विलक्षण रोग प्रकट न हुआ ; 
किन्तु मध्य-काल में उन के जीवन और ज्ञान का प्रवाह रुक जाने पर उन की 
उस बुद्धि में भी विश्रम पैदा होने लगा' । 


ओर आज यदि हमारे इतिहास-नेत्र फिर से खुले हैं, तो पच्छिम की 
आये जातियों के संसर्ग और प्रभाव से। और जिन पाश्चात्य विद्वानों की 
सच्ची ज्ञान-साधना ने हमारे विस्मृत इतिहास के पुनरुद्धार का रास्ता पहले- 
पहल खेला है, उन के बिषय में मेरा जी वराह्‌ूमिहिर के उन शब्दों को दोहराये 
बिना नहीं मानता कि हमारी आने वाली सनन्‍्तान उन्हें ऋषियों की तरह 
पूजगी ! भारतवष यदि अपने विस्मृत आत्मा को आज फिर पहचानने लगा 
है तो उन्हीं के अनुग्रह से। अफ़ग़ानिस्तान और तुर्किस्तान जैसे जिन देशों को . 
आज के दब्बू हिन्दू अपने अन्ध विश्वासों, जातपाँत और छुआछूत के 
सामाजिक बन्धनों और राजनैतिक गुलामी में जकड़े होने के कारण हौआ 
माने हुए थे, उन्हीं से पर्छिम के पराक्रमी संस्कृत-विद्यार्थियों न प्राचीन 
आर्यावर्ती सभ्यता के हज़ारों अमूल्य अवशेष खोज निकाले हैं ! कौन सच्चा 
भारतवासी होगा जिस का हृदय उन के लिए क्ृतज्ञ न होगा ? 


ब्रिटिश भारत के पहले गवनेर-जनरल बारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ते 
में एशियारिक संसाइटो आज बंगाल की स्थापना हुईं। उसी से भारतीय इतिहास 
की खोज का बीज बोया गया । वारेन हेस्टिंगसू के उस काये में कितनी दूर- 
दर्शिता थी ! उसी समय सर बिलियम जोन्‍्स ने पाश्चात्य जगत्‌ के लिए जो 
संस्कृत का आविष्कार किया, वह विश्व के इतिहास में एक युगान्तरकारिणी 


१. दे० नीचे 68 ४७ औ--विशेष कर ए० २४६-४७ । 


( १० ) 


घटना थी। संस्कृत के उस आधिष्कार से तुलनात्मक अध्ययन की नींब पड़ी, 
ओर आये नस्ल की पहचान हुई | आधुनिक युग की विचारधारा जिस 
ऐतिहासिक पद्धति के बनाये मार्ग से बहती है, उस के उत्पादक कारणों में 
से भी वह एक है। 


कलकत्ते की उस संम्था की स्थापना के बाद और भी अनेक चैसी 
संस्थायें अनेक देशों में स्थापित हुईं, ओर भारतीय खोजपरक अनेक विह्व- 
त्पत्रिकायें जारी हुई । भारतबषे में ओर भारतीय भाषाओं में उन की संख्या 
अभी उचित से बहुत कम है। संस्कृत का अध्ययन आज़ प्रत्येक सभ्य देश के 
विद्यापीठों में जारी है। पिछले डेढ़ सौ बरस के उस अध्ययन के फलस्वरूप 
प्राचीन भारत के विस्मृत इतिहास का टुकड़े टुकड़े कर के पुनरुद्धार होता 
गया है | उस अध्ययन के परिणास अनेक भाषाओं को अनेक बिह्वत्पत्रिकाओं 
में बिखरे हुए हैं। पिछले पाँच बरस से लयिदन ( हालैण्ड ) की प्रसिद्ध क्न- 
संस्था से उस विश्वव्यापी भारतीय खोज के ग्रन्थनिर्देश की एक वारपिक 
पत्रिका--ऐनुऋल ज़िब्लिओग्र(फ आज इंडियन आर्किऔले।जी--निकलने लगी है: 
सन्‌ १९३१ की बिब्लओग्राफी में जो इस वर्ष प्रकाशित हुई है, भारतीय खोज 
की कुल १३९ पत्रिकाओं के निर्देश हैं । 


इस विस्तृत खोज के बिखर ठुकड़ों को जोड़ कर प्राचीन भारत का 
एक सिलसिलेवार इतिहास उपस्थित करने का पहला प्रसिद्ध जतन बीसवबीं 
सदी ई० के आरम्भ में अंग्रेज विद्वान्‌ विन्सेंट स्मिथ ने किया। किन्तु स्मिथ 
की उस क्षति में वैज्ञानिक खोज का चाहे उपयोग किया गया है, तो भी 
एक दूसरा ही प्रमुख सुर सुनाई देना है। उस की दृष्टि भी अत्यन्त संकीणा है। 
इसी कारण अनेक भारतीय विद्वानों को स्मिथ का प्रतिवाद करना पड़ा है| 
सन्‌ १९९९ में स्मिथ का दूसरा ग्रन्थ औकसफर्ड हिस्टरी आप इंडिया प्रकाशित 
होते ही श्रो> विनयकुमार सरकार ने न्यूयोक अमेरिका के जगत्यसिद्ध 
पोलिटिकल साइन्स कार्टली ( राजनीतिविज्ञान-त्रेमासिक ) में उस के विषय में 


४8- ४६०:३३-) 


एक लेख 'भारतबष का एक अंग्रेज़ी इतिहास” शीषक से लिखा "। उस में 
उन्‍्हों ने लिखा कि “स्मिथ महाशय में ऐतिहासिक तारतम्य की तमीज़ का 
प्राय: अभाव है ।'**ओकक्‍्सफर्ड हिस्टरी में एक ओर पक्षपात का भाव है, जो कि 
उन विशेष स्वार्थों और उपस्थित शक्तियों की तरफ़ से, जिन की सेवा में स्मिथ 
महाशय की विद्वत्ता जुती हुई है, राजनैतिक प्रचार करने के कारण पैदा हुआ 
है। “कुछ और दोष हैं जो कि लेखक की समाजशामञ््र इतिहासबिज्ञान 
और तुलनात्मक राजनीति विषयक (श्रान्त ) धारणाओं के कारण हैं ।“*एक 
ऐतिहासिक अर्थात्‌ घटनाओं के एक व्याख्याकार के रूप में लेखक की कमजोरी 
को हर कोई “ अनुभव करंगा ।” इत्यादि | इस के बावजूद प्रो० सरकार ने 
स्वीकार किया कि स्मिथ की रचना बड़ी कीमतो है । 


उन्हों ने समूचे ग्रन्थ की आलोचना की; दूसरे कई विद्वानों को उस के 
विशेष पहलुओं से वास्ता पड़ा । 


स्मिथ न बड़े हठ के साथ अपने ग्रन्थ में लिखा है कि “भारतवर्ष का 
देसी कानून खती की भूमि को सदा राजकीय सम्पत्ति मानता रहा है ।” इस 
पर श्रीयुत जायसवाल को लिखना पड़ा है--“भारतबष का देसी कानून "ठीक 
इस स उलटा है | यह उचित नहीं हैँ कि जनसाधारण में चलने वाली पाम्य 
पुस्तकों में ए्सा पक्तपातपूर्णा प्रमाशहीन मत ऐसे हठ के साथ कहा जाय, और 
कहा जाय उस विपय पर हुए तमाम प्रामाणिक विवाद की पूरी उपेक्षा 
कर के [” ६ 


भारतवष की स्वाभाविक अवस्था सदा अराजकता की रही है, यह बात 
मोके-बे-मोके कहने से तथा प्राचीन इतिहास के इस तजरबे से भविष्य के विषय 
में उपदेश देने से स्मिथ कभी नहीं चुकते | शायद्‌ उन का इमानदारी से यही 





3. जिएद ३४, पृ० ६४४ प्र। 
२, हिं० रा०, भाग २ पृ० १८१ । 
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विश्वास रहा हो । प्रो० सरकार * और डा० रमेश मजूमदार* दोनो को इस 
का प्रतिवाद करना पड़ा है। 

मध्य युग के हिन्दू मुसलमानों से क्‍यों हारते रहे, इस सम्बन्ध में 
स्मिथ ने जो कुछ लिखा है वह उन के उथले विचारों तथा उन की घटनाओं 
के व्याख्याकार-रूप में कमज़ोरी' का एक और नमूना है। उस की आलो- 
चना करते हुए डा० देवदत्त भण्डारकर को स्मिथ की सूक पर तथा उन 
के सोटी मोटी घटनाओं को भी न समझ सकने पर आश्चय करना 
पड़ा, और यह कहना पड़ा है कि मोट स्टुअट एल्फिन्स्टन की दृष्टि स्मिथ से 
अधिक विस्तृत थी'। यहाँ तक कि स्मिथ का कथन ऐसा है 'जो इतिंहास 
की घटनाओं की रोशनी में किसी तरह समझ में नहीं आ सकता ।!* 

आधुनिक खोज के आधार पर भारतवर्ष का सब से पहला इतिहास 
लिखने की सहज कीर्ति जिस वर्याक्ति को मिलती, उस ने तुर्छ पक्तपात और 
संकीर्णता के कारण उस कीर्ति में ब्रा लगा लिया, यह बात बम्तुतः खेदजनक 
है। में स्वयं स्मिथ के विषय में काफ़ी कड़ी बातें लिख चुका हूँ, पर अब मेरे 
विचार उन के विषय में पहले जैसे नहीं हैं | तीस-पंतीस करोड़ भारतबासियों 


3. पोलिटिकल इन्स्टीट्यूशन्स ऐंड थियरीज़ आव दि हिन्दूज़ ( हिन्दुओं 
की राननैतिक संस्थायें भौर स्थापनायें ), लाइपज़िग ( जर्मनी ), १६२२, पए० २४ । 

२. जञ० बि० ओ० रि० सो० १६२३, ए० ३२४-२९ । 

३, पऐेनल्स आव दि भराडारकर इन्स्टीट्यूट (भण्डारकर-संस्था की पत्रिका), 
१६२६, एू० २६-२८ । 

४. वहीं, १६३०, ए० १४६। 

४... भारतवर्ष का एक राष्ट्रीय इतिहास” ( क्ाज्ा लाजपतराय के इतिहास की 
झआाज्षोचना, जो कि स्मिथ की नकल है )-माधुरी १६८३. पृ० १६२ प्र। 'प्राचीन 
भारतीय अनुश्ुतिगम्य हृतिहास'--स्तरखती १६२७, पृ० २६१। भारतभूमि, 
पू० एन्हे | 
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की राजनैतिक गुलामी संसार के इतिहास में एक ऐसी विलक्षण असाधारश 
ओर अनद्दोनी घटना है कि बह सोचने वाले को स्तब्ध कर देती है । यदि वह 
आँखों के सामने मौजूद न हो तो उस पर विश्वास न किया जाय ! स्मिथ 
जैसे व्यक्ति, जिन की विचार-शक्ति कुछ गहरी नहीं है, यदि उस के कारणों को 
ठीक न समझ सके, ओर उस की लड़कपन की व्याख्यायें करने लगें, तो हम 
उन्दें बहुत दोष नहीं दे सकते। इस का यह अथ नहीं है कि में उन की 
गलतियों का समथन करता हूँ | उन के इतिहास का बहुत प्रचार होने से उस 
की गलतियों का भी खूब प्रचार हुआ है; इस लिए इन आलोचनाओं को 
पाठकों के ध्यान में लाना आवश्यक हुआ | 


स्मिथ के ग्रन्थों में अनेक अभाव भी हैं। प्रो० सरकार ने अपने पूर्वाक्त 
लेख में शिकायत की है कि बृह्ृत्तर भारत के विषय में उन ग्रन्थों में एक शब्द 
भी नहीं कहा गया । किन्तु दूसरी जगह स्वयं प्रो० सरकार स्सिथ के एक 
अभाव से बहक गये हैं।वे लिखते हैं--“२३० से ३३० ई० तक पूरी एक 
शताब्दी के लिए समूचे देश के इतिहास को एक भी घटना अभी तक 
नहीं पाई गई | आन्ध ओर चालुक्य युगों के बीच तीन सौ बरस के लिए 
वृक्खिन का इतिहास कारा है, उसी प्रकार छटी शताब्दी के उत्तराध के 
लिए उत्तर भारत का ।”* किन्तु आन्ध और चालुक्य युगों के बीच ही 
तो (दुजिउल के शब्दों में) “दक्खिन के सब राजवंशों में से सब से 
अधिक गारवमय, सब से अधिक महत्त्वपूर्ण, सब से बड़े आदर का पद्‌ 
पाने योग्य, सब से उत्कृष्ट, ओर समूचे दक्खिन की सभ्यता पर निःसन्देह 
सब .से अधिक प्रभाव डालने वाला” बह “मुप्रसिद्ध बाकाटक वंश” 
राज्य करता था, जिस के इतिहास में भारतीय इतिहास की उस सब 
से उज्ज्बल स्मृति वाली देवी--प्रभावती गुप्ता--का शासनकाल भी सम्मिलित 


१, पोलिटिकल इन्स्ट/ट्यूशन्स इत्यादि, पु० १६५ । 
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है ! स्मिथ ने स्वयं दूसरी जगह * उस वंश का इतिहास लिखा, पर ऐतिहासिक 
घटनाओं का तारतम्य ओर आपेक्षिक महत्त्व कृतने की उन की जैसी समझ 
थी, उस से उन्हें ने उस का वह महत्त्व न पहचाना जो बिचारशील फ्रांसीसी 
विद्वान के दीख पड़ा, ओर इसी से अपने इतिहास में उसे स्थान न दिया। 
ओर स्मिथ के उस अभाव से यदि प्रो० सरकार बहक सकते हैं, तो हमारे 
उन शिक्तित भाइयों का कया कहना जा अपने दिमाग से कभी साचना नहीं 
सीखते ! २३० और ३३० ई० के बीच उत्तर भारत में योधेयों और नागों के 
राज्य थे, और उसी युग में काबुल के कोशाणों की नकल कर फारिस के 
सासानी राजा शिव और नन्‍्दी की छाप वाला सिक्‍का चलाते थे। छठी 
शताब्दी के उत्तराध में उत्तर भारत में मौखरियों ने कन्नौज-साम्राज्य 
की नींव डाली थी । 


ओहिन्द राजधानी से काबुल ओर पंजाब का शासन करने वाले उन 
प्रान्तों के अन्तिम हिन्दू राजाओं के स्मिथ ने भटिंडा के राजा बना दिया, 
ओर उस गलती के हमार पाठ्य-पुस्तक-लेखक आज़ तक दोहराते आ 
रहे हैं। इस प्रकार के और अनेक दृष्टान्त दिये जा सकते हैं । 


स्मिथ के इतिहास के बाद केम्ब्रिज विद्यापीठ से कैम्जरिज हिस्टरी आव 
इंडिया नाम से भारतवप का एक विख्यात इतिहास प्रकाशित हुआ । उस की 
पहली जिल्द में प्राचीन भारत का इतिहास है; अध्यापक रैप्सन उस के सम्पा- 
दक हैं ; दजन से ऊपर अंग्रेज और अमरीकन विद्वानों ने उसे लिखा है । उस 
विद्वत्तापूण ग्रन्थ की निष्पक्तपातता के एक नमृने की ओर मुमें रूपरेखा में 
ध्यान दिलाना पड़ा है' । उस ग्रन्थ के ढक्‍्कन पर विद्वान सम्पादक ने बास्त्री 





$, ज० रा० ए्‌० सतो० १६१७, पु० ३१७ प्र । 

२, हाक्ञ में भ्ायसवाल जी ने उस युग का पूरा हतिह्ास प्रस्तुत कर दिया है, 
जिसे मोतीजञाल बनारसीदास ने ज्ञादौर से प्रकाशित किया है । 

३, नीचे, पृ० ५५१ । 
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के उस यूनानी राजा दिसेत्र का चित्र छापा है जो पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर 
खारवेल से हार कर लौटा था,' और पीछे एक दूसरे यूनानी--एबुक्रतिद्‌--के 
घाख्त्री ले लेने पर ६०००० सेना से उस के ३०० सैनिकों को घेरे रखने के 
बावजूद अपनी पहली राजधानी के वापिस न ले सका था। प्राचीन भारत 
के समूचे इतिहास का सार और तत्त्व कैग्जिज-इतिहस के विद्वान सम्पादक की 
दृष्टि में मानो पाटलिपुत्र पर दिमेत्र का बह धावा ही था ! वे अपनी गरेबान 
में मुँह डाल कर देखें और सोचें कि उन्हें उस एशिया-निबासी का लिखा हुआ 
युरोप का इतिहास कैसा लगेगा जो उस इतिहास के ऊपर हलाकू खां मंगोल 
का चित्र छापे, और उस के दपण में वे अपन इतिहास का स्वरूप देख लें ! 

वक्त दो रृष्टान्तों के देख कर हमें यह हर्गिज न मान बैठना चाहिए 
कि सभी पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि इसी प्रकार पक्षपात से दूषित है। उन में 
से अनक की दि शुद्ध वैज्ञानिक है, ओर भारतीय इतिहास के अध्ययन और 
खोज में उन्हों ने जो निःस्वार्थ एकराग्न तत्परता दिखलाई है वह हमारी श्रद्धा 
की पात्र है। किन्तु अपन देश के इतिहास की फिक्र हमें उन से अधिक होनी 
चाहिए; और इस में भी सन्देह नहीं कि अपने इतिहास की समस्याओं के 
हम उन से कहीं अधिक अच्छी तरह समभ और सुलझ्का सकते हैं, यदि हम 
उन की ओर ध्यान दें। ओर भारतवर्ष का इतिहास सच कहें तो भारतीय 
भाषाओं में ही ठीक ठीक लिखा जा सकता है; हमारे प्राचीन जीवन की अनेक 
धारणायें ऐसी हैं जो विदेशी भाषाओं में ठीक प्रकट ही नहीं हो पातीं* । 

तो भी दुर्भाग्य से अभी तक अपने इतिहास की ओर हमारा बहुत 
कम ध्यान गया है | पिछले बीस-तीस बरस से बहुत से भारतीय विद्वान्‌ 


१3. दे० नीचे ४४ १६२, ११३ | 

२, डा० राधाकुमुद मुखर्जी ने यह कठिनाई अनुभव को है| दे० उन की 
लोकल गवरन्‍्मेंगट इन एन्श्यंट इंडिया ( प्राचीन भारत में स्थानीय शासन ), 
ओक्सफ्रडे, १६१३, प्रस्तावना ए० १४। 
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अपने इतिहास के पुनरुद्धार में जुट गये हैं ; तो भी उन फी अधिकांश कृतियाँ 
अंग्रेज़ी में निकलती हैं, जिस से हमारे देश की जनता को विशेष लाभ नहीं 
पहुँचता । भारतवर्ष की प्रमुख भाषा हिन्दी के पाठकों के भारतीय इतिहास 
की उस नई वैज्ञानिक खाज का पता बहुत ही कम मिलता है। तीन-चार 
बहुत ही ऊँचे दर्जे के बुजुर्ग विद्वान हमारे हिन्दी-क्षेत्र में हैं, पर उन की 
शिष्यसन्तान जितनी पैदा होनी चाहिए, अभी तक नहीं हुई । 


इस दशा में यदि सन्‌ १९२१ प्रें मेने भारतवर्ष का एक इतिहास 
हिन्दी में लिखने का संकल्प किया, तो काई बड़ा अपराध नहीं किया। किन्तु 
वह दुःसाहस ज़रूर था | कारण, कि भारतवर्ष का एक पूरा समन्वयात्मक 
इतिहास लिखना किसी एक व्यक्त का काम नहीं है, और मेरे जैस साधनद्दीन 
अकिञ्चन व्यक्ति के लिए तो वह अत्यन्त दुःसाध्य है।तो भो मेंने सोचा 
कि जब तक विद्वानों की कोई संस्था इस काम के हाथ में नहीं लेती, में एक 
रूपरेखा ही तैयार कर दूँ। अगली गर्मियों में मैंने पूरे भारतीय इतिद्दास का 
एक अत्यन्त संक्षिप्त ााँचा बनाया, जिस के नीचे २०.२.७९ ( २ जून १९२२ ) 
की पंजाबी सोर तिथि दज है। अगले तीन बरस में अपने उद्देश की साधना 
में जुटा रहा । फिर एक दो बरस ऐसी अबस्थायें आ गई' कि मुझे जान पड़ा 
मेरा संकल्प कभी पूरा न हो पायगा । 


सन्‌ १९२६ के अगस्त में मेंने अपने बुजुर्ग अध्यापक रामरत्र जी 
की प्रेरणा से भारतवपष का एक छोटा राजनैतिक इतिहास लिखना झुरू 
किया । १९२७ की गर्मियों तक गुप्त-युग तक समूचे प्राचीन काल का केवल 
राजनैतिक इतिहास लिखा गया । रूपरेखा की बुनियाद वही है। किन्तु उस के 
तैयार दो जाने पर यह देखा गया कि प्रचलित इतिद्दासों से बह अनेक अंशों 
में भिन्न है ; उन भेदों की युक्तिपृवक व्याख्या करना आवश्यक होगा। उधर 
उसी समय मुझे बिहार विद्यापीठ से निमन्त्रण मिला। तब मेरा पुराना संकल्प 
फिर जाग उठा, ओर उस के पूरा होने का अवसर देख मैंने वह निमल्त्रण 
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स्वीकार कर लिया क्रब जो दूसरा खण्ड है, बह तब पहला खण्ड था। उसे 
की टिप्पंणियाँ १९२८ को सर्दियों में लिखी गई, और तभी आये सभ्यता वाला 
प्रकरण (प्रकरण ८ ) भी | अब जो तीसरा खण्ड है उस के सभ्यता के 
इतिहास-सम्बन्धी अंश १९२९-३० में पूरे किये गये । मुझे तब यह अनुभव 
होने लगा कि भारतवर्ष की जातीय भूमियों की विवेचना भूमिका में करना 
आवश्यक है। तब भूमिका-खण्ड १९३० के उत्तराधे ओर ३१ के शुरू में काशी 
में लिखा गया । उस सिलसिले में कम्बोज ऋषिक आदि प्राचीन उत्तरापथ के 
कई देशों का पता चला ; और उस फारण, ठीक जब मैं अपने प्रन्थ के लग- 
भग पूरा हुआ समझ रहा था, मुझे उस में अनेक परिवत्तेन करने पड़े । ठीक 
उसी समय जायसवाल जी ने शक-सातवाहन इतिहास पर नई रोशनी डाली 
जिस से मुझे समूचा सातवाहन युग भी फिर से लिखना पड़ा। १९३१ की गर्मियों 
में देहरादून में बेठ कर मोय युग को दोहराया और उस का सम्यता- 
इतिहास का अंश ( १७ वाँ प्रकरण ) लिखा गया। उसी बरस सर्दियों में 
प्रयाग में सातवाहन युग फिर से लिखा गया; संबत १९८८ की माध पूर्णिमा 
(फरवरी १९३२) को प्रयाग में वह काये पूरा हुआ । १९३२ में बरस भर यह 
ग्रन्थ प्रकाशक के पास पड़ा रहा; पर १९३३२ के माचे से अगस्त तक उस की 
छपाई के समय मेंने उस में अन्तिम संशोधन किये। मेरा विचार था कि 
गुप्त-युग का इतिहास भी इसी ग्रन्थ के साथ प्रकाशित होगा। सन्‌ १९२७ में 
मैंने उसे जैसा लिखा था, वह मेरे पास पडा है; पर विद्यमान दशाओं में उसे 
दोहरा कर ठीक करने को मेरे पास अवकाश नहीं है । 

इस रूपरेख में अनेक कमियाँ हैं सा मुझे खूब मालूम है। पाठक-पाठि- 
काओं से मेरी प्रार्थना है कि वे यह भूले नहीं कि यह भारतीय इतिहास की 
केवल रूपरेखा है; ओर साथ ही मेरे पास जो तुच्छ साधन थे उन्हीं के 
आधार पर मैंने इसे प्रस्तुत किया है । 

हिन्दी में अभी तक इतिहास-लेखन की केाई पद्धति नहीं बनी। मेरे 
रास्ते में यह बड़ी कठिनाई रही । आधुनिक पाश्चात्य ज्ञान को अपने दिमाग 
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में पूरी तरह जज़्ब किये बिना अजी् को उगल देने का रिवाज हमारी 
भारतीय भाषाओं में काफ़ी चल पड़ा है। थे अपरिपक्क विचारों की पुस्तकें 
जनता फो विशभ्रम में डालने का कारण होती हैं । दूसरे के ज्ञान के पूरी तरह 
अपनाये बिना उस का प्रयोग करने की चेष्टा के जो घातक परिणाम होते हैं, 
उन का जीवित दृष्टान्त पानीपत का तीसरा युद्ध है | किन्तु उस दृष्टान्त से हम 
ने कुछ सीखा नहीं दीखता । आज हम पहले से अधिक उस गलती में फँस 
रहें हैं। मेंने इस बात का भरसक जतन किया है कि आधुनिक ज्ञान की 
प्रत्येक नई बात हिन्दी पाठकों को उन के अपने पुराने ज्ञान के द्वारा स्पष्ट कर 
के बताई जाय | मुझे आशा है कि पाठक-पाठिकाओं को इस मप्न्थ में प्रत्येक 
नई बात पूरी व्याख्या के साथ मिलेगी, कोई आस्मान से एकाएक गिरती न 
जान पड़ेगी । 


हिन्दी में ऐसे लेखक भी है जो मालब को मज्लाई ओर रेपड़ को रूपार 
लिखते हैं; ओर वे युनिवर्सिटियों में अध्यापक हैं ! इस लिए में यह निवेदन 
कर दूं कि रूपरेखा में प्रत्यक भारतीय नाम का ठीक रूप लिखन का भरसक 
जतन किया गया है; और विदशी नामों में से जा! तो भारतीय अभिलेग्बों सिक्कों 
आदि में किसी रूप में पाये जाते हैं उन्हें ते ठीक उसी रूप में ल लिया गया 
है; जो नहीं पाये गये उन का भरसक मूल उच्चारण मालूम कर लिखन का 
जतन किया गया है। मेंने इस बात की बड़ी चेष्टा की कि जिन भारतीय य। 
भारत के पड़ोसी उच्चारणों के चिन्ह नागरी में नहीं है, उन के संकेत भी इस 
ग्रन्थ के लिए टाइप में ढलवा लिये जाते | मुझे खेद है कि प्रकाशक इस का 
प्रबन्ध न कर सके । 


इस ग्रन्थ के प्रस्तुत करने में मुके जिन महानुभावों की सहायता मिली 
है, उन की सूची बहुत बड़ी है। सब से पहले मुझे अपने उन गुरुओं के प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करनी है, इस ग्रन्थ को में जिन की मूत्त क्पा मानता हूँ । 
श्रद्धेय ओमा जी से मैंने पहले-पहल ऐतिहासिक खोज के औज़ार चलाना 
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सीखा था, ओर उन की कृपा का यह फल्ल में उन्हों को अपित कर रहा हैँ । 
किन्तु उस के बाद भी में अनेक बार उन ओज़ारों को गलत चला बैठता, 
यदि पटना में जायसवाल जी के चरणों में बैठ कर में अपनी सूक को और 
निर्णय-शक्ति को ठीक ठीक न सधा पाता । और उन दोनों आचार्यी से में कुछ 
सीख पाया से इस कारण कि उस से पहले दो और आचार्याीं की कृपा मुझ 
पर हो चुकी थी | श्रीयुत पं० योगेन्द्रनाथ भट्टाचाये न्‍्याय-सांख्य-वेदान्त-तीर्थ 
से मैंने उक्त तीनों तथा चोथे याग-दर्शन की शिक्षा पाई थी, और उन्हीं ने मुमे 
भारतीय हष्टि से साचना सिखाया। प्रो० सेवाराम फेरवानी जी ने मेरा आ- 
धुनिक समाजशास्र और अथंशा््र के विचारों में प्रवेश कराया था | रूपरेखा 
के विभिन्न अंशों पर वक्त चारों गुरुओं की शिक्षा की स्पष्ट छाप मुझे दीख 
पड़ती है । 


मुखप्रष्ठ तथा 8 २६ के मन्त्रों ओर श्लोकों का हिन्दी अनुवाद हिन्दी 
के प्रसिद्ध स्वर्गीय कवि पं० नाथुराम शंकर शर्मा का किया हुआ है। इस कृपा 
के लिए में उन का कृतज्ञ हूँ | भदन्‍्त राहुल सांकृत्यायन से मैंने अनेक प्रश्नों पर 
परामश किया है। सिंहल-शब्दकोश-कार्यालय के श्रीयुत जूलियस द लानरेल 
ने पत्र द्वारा मेरे कई प्रश्नों का समाधान किया है। इलाहाबाद युनिवर्सिटी के 
श्रीयुत क्षेत्रेशचन्द्र चट्रोपाध्याय से मुके यूनानी और लातीनी नामों के 
मूल रूपों की जानकारी बहुत कुछ मिली है। विभिन्न प्रान्तीय नाम मालूम 
करने का मैंने अनेक सज्जनों से सहायता ली है। उन में सिंहलप्रवासी भिक्खु 
आनन्द कोशल्यायन, मद्रास के श्रीयुत हरिहर शर्मा, तथा काशी बिद्यापीठ के 
भूलपूथ छात्र श्रीयुत रामन्ना, श्री भालचन्द्र आप्टे तथा श्री पटनायक के नाम 
विशेष उल्लेखयोग्य हैं । 


जिन सज्ननों ने मुझे अपने या अपने अधीन पुस्तकालयों का उपयोग 
करने की इजाज़त दी है, उन का विशेष कृतज्ञ हूँ। उन की सहायता के बिना 
मैं कुछ कर ही न पाता। दयानन्द कालेज लाहौर के पं० भगवद्दत्त जी, 
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काशी विद्यापीठ के आचार्य नरेन्‍्द्रदेव जी, काशी सरस्वतीभवन के भूतपूर्व 
अध्यक्ष डा० मंगलदेव जी शास्त्री डी० फ़िल० श्रीयुत बा० शिवप्रसाद जी गुप्त, 
तथा प्रयाग युनिवर्सिटी के श्रीयुत धीरेन्द्र वर्मा, डा० बाबूगाम सक्सेना डी० 
लिट०, और उप-पुस्तकाध्यक्ष श्रीयुत सरयूप्रसाद जी का इस अंश में मुक पर 
बड़ा एहसान है। श्रीयुत शिवप्रसाद जी गुप्त तथा आचार्य नरेन्‍्द्रदेष जी मुम्े 
ओर भी अनेक सुविधायें प्रदान करने की कृपा करते रहे हैं । उन दोनों सज्जनों 
के अतिरिक्त प्रो० सुधाकर जी, अध्यापक रामरत्र जी, डा० मंगलदेव जी, 
भिक्‍्खु राहुल जी तथा भिक्‍्खु आनन्द की मंगल-कामनायें सदा इस काये के 
साथ रहीं हैं | स्व० मेजर बसु तथा गणेश-शंकर विद्यार्थी की प्रोत्माइना सब 
से अधिक थी । 


पुस्तक की नकल करने के काम के लिए बिहार विद्यापीठ के श्रीयुत 
चन्द्रशेखर सिंह तथा श्रीयुत कपिलदेव नारायण मेरे धन्यवाद के पात्र हैं । 


याग .] 
भादों ! ९५० | जयचन्द्र नारंग 


भारतीय इतिहास की रुपरेखा 
जिल्द १ 
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ओऔक्सफ्रढं, १६२४ । 
आप० -- आपस्तस्व धर्मसूत्र । 
आश्य० -- श्राश्वल।यन गृह्य सूत्र । 
आ० स० इ०-- आकियालोजिकल सर्व श्राव इंडिया ( भारतीय पुरातत्त्व- 


पढ़ताल ) के वार्षिक विवरण । भारत-सरकार के पुरातरव-विभाग द्वारा 
प्रका० | 


( २४ ) 


आ० स० रि० > कनिगहाम की आर्कियोलोजिकल सर्व आब इंडिया की 
रिपोर्ट । वे पुरातस्‍्व-विभाग की स्थापना से पहले को हैं । 

हूं० आ०-- इंडियन आंटिफ्वेरी ( भारतीय पुरातत्व-खोज ); बर्वई से 
प्रकाशित द्वोने वात्ा मासिक । 

इंडियन शिपिंग  राधाकुमुद मुखर्जी कृत ए हिस्टरी आब इंडियन शिपिग्‌ 
पेंड मैरिटाइम पेक्टिविटी ( भारतीय नौचाक्षन भौर समुद्र्र्या 
का इतिहास ); लंढन, १६१२ । 

इं० दि० का० “इंडियन हिस्टोरिकल कार्ट्ली ( भारतीय-इतिहास-म्रेमालिक ) 
नरेख्नाथ काहा सम्पा०, कल्नकत्ते से प्रकाशित । 

उप० ++ उपनिषद्‌ । 

ऋ०-- ऋग्वेद । 

पपि० इं०-एपिग्राफ़िया इंडिका ( भारतीय अमभिलेख-माज्ा ); भारत सरकार 
द्वारा प्रकाशित मासिक, कलकत्ता । 

ऐत० ब्रा०-- ऐतरेय ब्राह्मण । 

का० व्या०८-कार्माइकेत़॒ व्याख्यान ( कक्षकत्ता युनिवर्सिटी में श्रति ब्ष प्राचीन 
भारतीय इतिहास और संस्क्राति की कार्माइकज्ञ-गद्टी पर नियुक्त अध्यापक 
द्वारा दिये जाने वाल्ले ध्याख्यान )। 

कें० इ० --रैप्सन-सम्पा० कैस्न्रिज दिस्‍्टरो आव इंडिया, ( कैम्ब्रिन विद्यापीठ 
द्वारा प्रस्तुत भारतवर्ष का इतिहास ), जि० $ । 

केम्त्रिज हिस्टरी चल कॉ० दूठ | 

गा० ओ० सी० +- गायकवाढ झोरियंटक्र सीरीज़ ( गायकवाढ़ प्राच्य-अन्ध-माज्षा ), 

बढ़ोदा सरकार प्रका० । 

ग० सू० >> गृहमसूत्र । 

गैतत०--गैतम धमेसूत्र | आनन्दाश्रम पूना का संस्क० । 

चु० व०, चुल्ञवग्ग --विनयप्िटक के अन्तगंत चुल्लचग्ग । सिदल्ली क्िपि में। 
उस के आगे की संख्या उस के खन्धकों को सूचित फरसी है। 


( २०५ ) 


छा० उप० + छाम्देग्य उपनिषद । 

ज० प० सा० बं०-- जनल आवब दि प्शियाटिक सोसाइटी आव बज्ञाल 
( ए० सो० बं० की पञिका ), कक्षकत्ता | 

ज० ब० रा० ए० से।०-जनल आब दि बौम्बे बाँच आव दि रौयल 
एशियाटिक सोसाइटी (रौ० ए० सो० की बस्बई शाखा की 
पत्रिका ) 

ज० बि० ओ० रि० सेा०- जनंल आव दि बिहार एंड ओरिस्सा रिसच 
सोसाइटी ( विद्दार-डडीसा थनुसन्धान-परिषत्‌ की पत्रिका ), पटना | 

ज० रा० ए० सो०>- जनल आव दि रोयल एशियाटिक सेखाइटी ( रौ० ए० 
सो० की पश्निका ), लंढन। 

जातक -- फ़ौसवोज्ष सम्पा० जातकों का रोमन किपि में संस्क०। उस के आगे 
पढल्ी संख्या उक्त संस्क० की जि० को, दूसरी उस जि० के (० को 
सूचित करती है । जातक का नाम पहले दे कर कोष्ठ में जो संख्या दी 
हो, वह उस जातक की संखुया है । जहाँ किसी विशेष ४० पर ध्यान 
दिल्लाना अभीष्ट है, वहाँ पहली शैक्षी बर्त्ती गई है । जहाँ समूृचे जातक 
की कहानी पर ध्यान दिल्लाना अ्रभीष्ट हैं, वहाँ दूसरी ! 

ज़ाइटशिफुट- ज़ाइटशिफूट डर ड्यूशन मोगनलांडिशन गेस्सलशाफ्ट 
( जर्मन प्राच्य परिषद्‌ की पत्रिका ), लाइपज़िंग | 

दीघ० > दीघनिकाय । जि०, ए० का डद्देख लंडन की पाल्नि टेक्स्ट सोसाइटी 
के रोमन संस्क० अनुसार; कोष्ठ में संख्या दीघ० के सुत्त को । 

देबोभागवत पु०--देवीभागवत पुराण, बेंगज्ा क्िपि में, पंचानन तकरक्ष 
सम्पा०, प्र० वंगवासी प्रंस । 

ना० प्र० प०--नागरी प्रचारिणी पत्रिका, काशी; नया संस्क० । 

ना० प्र० र्ू० ->नागरी प्रचारिणी सभा, काशी | 

पा०--पारस्कर गृद्य सूत्र । 

पु०-- पुराण । आल : 


पुराणपाठ -- पार्जाटर-सम्पा० पुराण टेक्स्ट आाव दि डिनैस्टीज़ आब दि फलि 
पज ( कल्षियुग के वंशों विषयक पुराणपाठ ), लंढन, १६१३ । 

प्रा० अ० या प्रा० भा० ऐ० आ०  पार्नीटर का एन्श्येंट इंडियन दिस्‍्टोरिकल 
ट्रेडीशन ( प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अनुश्ुति ); लंदन, १६२२ । 

प्रा० लि० मा०>-गौ० ही० ओका की भारतीय प्राचीन लिपिमाला, रय 
संस्क० , अजमेर १६१८ 

बु० इं० >दोइक़ डेविडस कृत बुधिस्ट इंडिया, लंडन से प्रका» स्टररी 
आच दि नेशन्ल ( जातियों की कद्ठानी ) सीरीज़ में । 

ब० उप० > बृहदारयक उपनिषद्‌ | 

ब्रह्मबैवर्स पु० -- त्रह्मबेवत्त पुराण, प्र० जीवानन्द विद्यासागर, कक्षकसा । 

भं० स्मा० या भराडारकर-स्मार# सर राभकृष्ण गेपाल सगडारकर 

कामेमेरेशन बौल्यूम (भं० स्मारक ग्रन्थ), पूना,१६१७ । 

भाग० पु० > श्रीमद्भागवत पुराण, प्रका० श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, बस्बई । 

भा० भा० प० ० ग्रियसंन-सम्पा० लिग्विस्टिक सर्वे आच इंडिया ( भारतीय 
भाषा-पड़तात्ष ), कद्चकत्ता १६०३--२८ | 

भारतभूमि >- जयचन्द्र॒ विद्यालंकार कृत भारतभूमि और उस के निवासी, 
आगरा $श्८८ । 

मु और याश० -- जायसवाल कृत मनु पेड थाक्षवल्क्य (कलकत्ता युनिबर्सिटी 
में ठागोर-गद्दी से दिये उन के कानून पर व्याख्यान १६१७ ); कल्नकत्ता 
१६३० । 

म० भा० > मद्याभारत, कुस्मघोणम-संस्क० । 

म० य० या मद्दावग्ग - विनयपिटक के अन्तगंत महद्दावग्ग । सिंहल्ली क्षिपि में । 
आगे की संख्या उस के खन्‍्धकों की । 

मा० पु० ८ माकणडेय पुराण, प्रका० जीवानन्द विद्यासागर, कल्षकत्ता । 

यजु: > शुक्ल यज्ञुवेंद, वाजसनेयी संद्विता । 

युआन चबाड या य्वान च्वाइः- बैटसं-कृत औन य्यान च्वाडस्स ट्रेवल्स 
( थवान स्वाढ की यात्रायें ), लंदन, १६०४ । 


( २७ ) 
रा० ह० +देसचन्द्र रायचौधुरी कृत पोलिटिकल दिस्‍स्टरी आय एन्श्येट इंडिया 


( »चीन भारत का राजनैतिक इतिहास ), रथ संस्क०, कक्षकत्ता, 
१६२८। 

बा० पु० > वायु पुराण; प्रका० आनन्दाश्म, पूना । 

वि० पु०-विष्णुपुराण; जीवानन्द विदधासागर प्रका० । 

बै० शै०>रा० गो० भण्डारकर कृत वेष्णविज़्म शैविज्ञा ऐंड माइनर 
रिलीजस सिस्टम्स ( वैष्णशय शैव और गौण घमं-पडतियाँ ), स्ट्रासबुर्ग 
( जमनी ) से प्रका० भारतीय सख्ोज के विश्वकोष का एक प्रन्थ; द्वितीय 
संश्क०, १६१३ । 

श० त्रा० या शत० त्रा०-- शतपथ ब्राह्मण | 

एवेता० उप० > श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ | 

संयुत्त ० संयुत्तनिकाव । 

सा० जी० # रमेशचन्द्र मजूमदार कृत कौपोरेट लाइफ इन पएन्श्यट” 
इंडिया (प्राचीन भारत में सामृहिक जीवन ); रेय संस्क०, 
कल्षकत्ता, १६२२ | 


हिं० रा० >> जायसवाल कृत हिन्दू पौलिटी ( हिन्दू राज्यसंस्था ), कत्रकत्ता, 
१६२४ ॥। 


उ. नये संकेत 


5 संस्कृत पूर्वरूप का यह चिन्द्द भकाराग्त संज्ञा के अन्त में छगे होने का यद्द 
अर्थ है कि उस के अन्तिम अ का उच्चारण पुरा है, जैसे संस्कृत शब्दों में या 
हिन्दी क्रियाविशेषण न में । 

” एकार के ऊपर यह चिन्द्द दस्व एकार को सूचित करता है । इस्व एकार के 
लिए एक बिलकुत्ष नया चिन्ह बना लेना अभीष्ट था; किन्तु वैसा नहीं हो 
सका । यह चिन्ह टाइप में कमाना असुविधाजनक है; इस जिए केपल्ल यूनानी 
नासों में छूगाया गया है । 


( र८ )» 
सका स में ढकता हुआ उच्चारण । जैसे मराठी चांगला, नेपाद्षी चीसा 
( ठंडा ), कश्मीरी पीरपंचाल (पहाड़ का नाम ), तिब्बती चाडये 
( बह्मपुश्न नदी ), चीनो याडमचे क्‍्याड', य्वाडः च्वाडः झादि में ! पश्तो में 
भी यही उच्चारण है | इस उच्चारण का भी टाइप दल्घाना अमीष्ट था, पर 
वैसा न हो सकने से झ्रव केवत्न वहीं इस का प्रयोग किया गया है, जहाँ 
न करने से अर्थ की उ्वति होती । 


प्‌० ३ 


प्रू० ७३ 
प्र०८ ७४ 


प्र० ९१ 
प्र० १०८ 
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संशोधन-परिवर्धन 

पं० ३,९; प्ृ० ११५ पं० रे; प्रू० ११७ पं० ४; मैगेलिक और भूगेल 
नहीं मैमिक ओर भृवृत्त । 

अन्तिम पंक्ति के अन्त में बढ़ाइए--दे० नीचे # २८ अ । 

प० २०५ | तिब्बत शब्द संस्कृत त्रिविष्प से बना हो सकता है; 

कोशों में जिविष्प का अथे है स्वर्ग; बावर-पोथी के पहले श्लोक में 

क्रिपिष्टप तिब्बन के अथथ में जान पड़ता है। बावर-पोथी के विषय 

में दे० नीचे प्र०« १९-२० का ग्र० नि०-- प्रू० ८९७ ॥। 

पं० १५; आदि । ठीक शब्द प्रन८ नहीं, प्रण॒ट होगा । 

अन्तिम वाक्य पर पादटिप्पणी बढ़ाइए |--४8 २०८ मुप्र-युग में 

आता जा अभा छप नहीं रहा है । 

पं० ३ पर टिप्पणी बढ़ाइए |--कोसम - कोशाम्बी का प्रस्ताव पहले- 

पहल कनिंगहाम ने १८६१ ३० में किया था; दें० आ० स० रि० ९, 

प्रृ० ३०१--११। किन्तु चीनी यात्रियों न कौशाम्बी का जो स्थान- 

निर्देश किया है वह कोसम पर नहीं घटता, इस कारण वि० स्मिथ 

ने उस शिनारूत का विरोध किया। किन्तु अब कासम से पाये 

गये अभिलेखों में कोशाम्बी नाम मिल जान से दानों की 

अनन्यता निश्चित हो गई है; दे० आ० स० ६० १९२३-२४। 

प॑ १६ १ पर कृष्णबणा नदी के विषय में जो लिखा है, उस आगे 

प्र० ५१६-१७ पर बदला है। 

अन्तिम पंक्ति के आगे बढ़ाइए--दे० राहुल सांकृत्यायन कृत 

बुद्धचयों ( काशी, १९८८ ) प्र० ५०९ प्र, जहाँ कि ये शिनाझुतें 

पहले-पहल की गदर हैं । 


ग्रन्थ का ढाँचा 


प्र्ष्ठ 

वस्तुकथा न (७) 
संक्षेप ओर संकेत 208 (२३) 
अ साधारण न (२३) 
इ भ्न्‍रन्थनिर्देशपरक दा (२३) 
उ. नये संकेत 2 (२७) 
संशोधन-परिवधन हा (२९) 
ग्रन्थ का ढाँचा मर (३१) 
चित्रों का व्योरा (४५) 


प्रस्तावना (श्रीयुत काशीप्रशाद जायसवाल विद्यामहोदधि द्वारा)(४७) 


पहला खणड--भूमिका 


भारतीय इतिदट्दास की परिस्थिति 

पहला प्रकरण 

भारतवर्ष की भूमि 
६ १ सीमायें ओर मुख्य भोमिक विभाग से ३ 
6 २ उत्तर भारत का मैदान 2३) ३ 
8 ३ विन्ध्यमेखला श ७ 
8 ४ दक्खिन छः १० 
8 ५ उत्तरी सीमान्त 2८ १9 
अ. हिमालय ओर उस के साथ की पवतशद्भलायें ... १४ 
इ. हिमालय के प्रदेश १5 
(१) दजारा, कश्मीर, कष्टवार, दार्वाभिसार पर १ 


(२) काँगड़ा से कनौर हा ड श्८ 
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(३ ) क्यूँठल से कुमाऊँ 
( ४ ) नपाल पड 
(५ ) सिकिम, भूटान, आसामोत्तर प्रदेश ... 
$ ६ उत्तरपूरवी सीमान्त 
85 उत्तरपच्छिमी सीमान्त 
अ, द्रदिस्तान और बोलौोर 
इ. पच्छिम गान्धार ओर कपिश 
उ. बलख, बदरखुशाँ, पामीर, उपरला हिन्द 
ऋ अफ़ग़ानिस्तान 
लू, कलात और लास बेला 
8 ८ भारतीय समुद्र 
8 ९ प्राचीन पाँच “स्थल” 
$ १० आरतबष की जातीय भूमियाँ 
अ, हिन्द!-खण्ड ५ 
इ पूरब-, दक्खिन-, पच्छिम- और उत्तर पब्छिम-खरड 
उ. पबत-खण्ड हु 
(१) पच्छिम अंश--लास-बेला, कल्लात, 'बलोचिस्तान! 
(२) उत्तरपच्छिमी अंश 
( क्‌ ) अफगानस्थान 
( ख ) कपिश-कश्मीर 
( ग) पञ्जाब का पहाड़ी अश 
(३) मध्य अंश 
( क ) अन्तर्वेद का अंश 
( ख ) नेपाल 
(४) पूरब अंश 
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दूसरा प्रकरण 
मारतभूमि के निवए्सी 


भारतवष की प्रमुख भाषायें ओर नस्लें--आये और द्राविड 

द्राविड़ वंश ब्द 

आये वंश और आये स्कन्‍्ध 

द्रदी शाखा 

ईरानी शाखा 

थ्रा्यावरतती शाखा 

आये नस्ल का मूल अभिजन और भारतव् में आने का रास्ता 

भारतवर्ष की गौण भाषायें और नस्लें--शाबर और किरात 

आग्नेय वंश और उस की मुण्ड या शावर शाखा *'* 

चीन-किरात या तिथ्वतचीनी बंश 

स्याम-चीोनी स्कनन्‍्घ 

तिब्बन-बर्मी या कियात स्कन्ध 

भारतीय वर्णमाला और वाहमय 

भारतीय जनता की मुख्य और गौण नस्‍्तें 

भारतवष की विविधता और एकता, तथा उस का जातीय 
चैतन्य 

भारतीय जाति की भारतवपे के लिए समता 

उस को अपन पुरखों आर उन के ऋण की याद 


रिप्पणियाँ 
प्राचीन भारत का स्थज्-विभाग 


पच्छिम पशञ्चाब की बाोत्वी-- हिन्दकी 
ऋगों के सिद्धान्त में राष्ट्रीय कत्तव्य का विचार 
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अन्थनिर्देश 

झ. भौमिक विवेचन के लिए 

है. साथाझों और जनता की पढ़ताद्व के किए 
ड. प्राचीन भूवृत्त के लिए 


प्राचीनकाल 


दूसरा खण्ड 
झाय॑ राज्यों के उदय से महाभारत-युद्ध तक 


तीखरा प्रकरण 
मानद और ऐल बंशु 
मनु की कहानी 
मनु का वंश 
ऐरू बंश या चन्द्र वंश 
ययाति और उस की सन्तान 
सम्राट्‌ मान्धाता 
गान्धार राज्य को स्थापना 
पञ्नाब में उहशीनर, शिवि और उन के बंशजञ 
प्रवी आनब राज्य तथा मगध में आयें का प्रथम प्रवेश 
चोथा प्रकरण 
हैहम वेश तथा राजा सगर 
कात्तवीय॑ अजन 
विश्वामित्र, हरिश्चन्द्र ओर परशुराम 
हैहय तालजंघों की बढ़ती, मरुत्त आवीक्तित 
मेकल, विदर्भ ओर वत्स राज्य 
राजा सगर 
चेदि ओर अंग देश, बंगाल के राज्य 
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पाँचवाँ प्रकरण 
राज भरत और भारत देश 
पौरव राजा दुष्यन्त 
झायीं के आश्रम 
शकुन्तला का उपाख्यान 
सम्राट भरत 
भरत के वंशज 
हस्तिनापुर और पश्चाल देश 
इस युग के अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति, अलक, लंपा मुद्रा 
ऋषि ओर ऋचायें 
भगीरथ, दिलीप, रघु; यादव राजा मधु 
छुठा प्रकरण 

महाराजा रामचअनद्र 
रामचन्द्र का वृत्तान्त 
राक्षस और वानर 
आया का दक्खिन-प्रवेश ३४६ 
पञ्माब में भरत का राज्य--राजयूह, तक्तशिला, पुष्करावती 
भीम सात्वत, मथुरा की स्थापना, शूरसन देश 
वाल्मीकि मुनि 

सातवाँ प्रकरण 

यादव और भारत वंश की उन्नति तथा महामारत संग्राम 

अन्धक, वृष्णि तथा अन्य यादव राज्य 
राजा सुदास, संवरण और कुरु 
वसु का साम्राज्य, कोशास्बी ओर पूर्वी राजगृह 
शन्तनु भौर उस के बंशज 
जरासन्ध का साम्राज्य 
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अन्धक-वृष्णि-संघ क १६३ 
इन्द्रप्रस्थ की स्थापना, पाण्डवों को बढ़तों हल १६३ 
महाभारत युद्ध हि श्द्ष 
यादवों का गृह-युद्ध पल १६९ 

आठवाँ प्रकरण 
आरम्मिक आयें! का जीवन सम्यता और संस्कीत 

प्राचीन इतिहास का युगविभाग ४४४ १७० 
अ. राजनैतिक--कृत, त्रेता और द्वापर कि १७० 
इ. वाडमयानुसार--प्राग्वैदिक युग, ऋचा-युग ओर संहिता-युग १७२ 
समाज की बुनियादे' शा १७३ 
अ, जीविका अवस्थिति आर स्थावर सम्पत्ति १७३ 
इ. जन विश: और सजाता: हि १७७४ 
उ. व्यक्तिगत विवाह परिवार तथा सम्पत्ति का विकास १७६ 
ऋ, जन का सामरिक संघटन--प्राम और स॑-ग्राम, जान राज्य १७९ 
लू. आये ओर दास हल १८१ 
आर्थिक जीवन पे १८२ 
अ, श्रम ओर सम्पत्ति के प्रकार, सम्पत्ति का बिनिमय.. १८२ 
हू, शिल्प 2 १८३ 
उ. परण्णि लोग ओर व्यापार, नागरिक तथा नाविक जीवन १८४ 
ऋ. विदेशों से सम्पक--बाबुल और काल्दी ... श्ट्ष 
राज्य-संस्था रे श्टऊ 
श्र, राजा का वरण ..- १८७ 
इ. समिति मक श्ट८ 
उ, सभा सेना ओर विदथ हर श्८९ 
ऋ, राज्याभिपेक ५३४ १९० 


लृ. अराजक राष्ट्र 2३३ १९२ 
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9 ७३ 


( ३७ ) 


ए, साम्राज्य भ्राधिपत्य ओर सावभौम चक्रगर्त्तित्व 
धर्म-कर्म 
सामाजिक जीवन 

अर, विवाह और श्लियों की स्थिति 

इ. सामाजिक ऊँचनी व 

उ, खान-पान, वेषभूषा, विनोद-व्यायाम 
आय राष्ट्र का आदर्श 
ज्ञान और वाड्मय 

क्र, ऋचाये यजुष और साम 

इ. लिपि और वशांमाला का आरम्भ तथा आरम्भिक 

संहिताये' 5 
उ. वेद का अन्तिम वर्गेकरण 
परिशिष्ट श्र 
प्रान्दीन युगों। की वंशतएलिकायें 

[१ ] राज-बश हे 

[ २ ] आनव राजा उशीनर का वंश 

[३ ] ऋषि-वंश 

[४ |] भारत-युद्ध के ठोक बाद की बंशतालिका 

टिप्पणियाँ 

प्राचीन भारतोय अनुश्रुति का रतिहासिक मूल्य तथा उस 
से सम्बद्ध प्रश्न 

अर. क्‍या अनुश्रुति का कुछ ऐतिहासिक मूल्य है ? 

इ, क्‍या भारतवर्ष का इतिहास ६५० ई० पू० के करीब 
शुरू होता है ? ०८ 

उ. प्राचीन आये का राजनैतिक इतिहास, तथा उन में 

ऐतिहासिक बुद्धि होने न होने का प्रश्न 
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घष्ठ 


ऋ., “पुराण-युग” तथा पौराणिक अनुभ्रुति का अन्य उपयोग २३० 


लू. पौराणिक अनुश्रुति का उद्धार 
ए. पार्जीटर का काये 
ऐ. अनुश्रुतिगम्य इतिहास की सत्यता 


ओ. प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास; पुराण-युग 


(09० 7८77०0) कोई प्रथक्‌ य॒ग नहीं 


ओए. क्या प्राचीन आया अथवा ज्ाह्मणों में ऐतिहासिक 


बुद्धि का अभाव था ? 
आये का भारत से उत्तरपबन्छिम फैलना 
क्या मानव द्राविड थे ? 


अनुश्रुतिगम्य इतिहास की अनाये जातियाँ; लंका के 


राक्षसों और वानरां के आधुनिक वंशज 

आये राज्यों पर अटवियों का प्रभाव 

प्राचीन आये धम, तत्त्वज्ञान और संस्कृति 

अर. 'ब्राह्मनिज़्म! एक भ्रमजनक शब्द 

इ. क्या “ब्राह्मनिज्म! आरम्भ में अनाय थी ९ '** 
उ. 'ब्राह्मनिज्म” क्या थी ! 

अनुश्नुतिगम्य इतिहास में गण-राज्य 

ओसत पीढ़ी का समय तथा भारत-युद्ध का काल 
वैदिक भारत का बाबुल से सम्पक 

प्राचीन आयो' में स्री-पुरुष-मर्यादा की स्थापना कब ? 
भारतीय अक्षरमाला ओर लिपि का उद्धव 

अ. बुइलर का मत 

इ. ओमा का सिद्धान्त 

उ जायसवाल की स्थापनायों 

ऋ, भरडारकर की सहमति 
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८० जनपदों का आरम्भ और प्रादेशिक राजसंस्थाओं का विकास 
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लु. परिणाम हर 
क्र, राजनेतिक इतिहास (98 २८-६६ ) के लिए 
हू, सभ्यता और संस्कृति के इतिदास ( 99 ६७-७३ ) के ल्षिए्‌ 


तीसरा खण्ड 
परीक्षित्‌ से नन्‍द तक 


नोवाँ प्रकरण 
बह्यदादी जनकों का युग 

राजा परीक्षित ओर जनमेजय 
बारह राजवंश ओर दक्खिनी सीमान्‍्त की जातियाँ 
कुरु-पत्वाल का मिलना हे 
ज्ञान और तत्त्वचिन्तन की लहर ० 
ध्थ, नचिकता की गाथा 
इ, मैत्रेयो, सत्यकाम जाबाल ओर पिप्पलाद के शिष्यों 

की कह।नियाँ प 
उ. अश्वपति केकेय की बात 
ऋ., “जनक” की सभा 
लू, उपनिषदों के धार्मिक विचार 
ज्ञान का विस्तार-क्षेत्र; चरण शाखायें आश्रम और परि- 
परदे; उत्तर वैदिक वाइमय न 
सामाजिक विचार-व्यवदह्दार और आर्थिक जीवन का 
विकास; वर्णाश्रम-पद्धति ओर ऋणों की कल्पना 
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भूल-चूक 


पहला खणढ--भूमिका-- 


भारतीय इतिहास की परिस्थिति 


पहला प्रकरण 
भारतवषे की भूमि 
६ १, सीमायें और मुख्य भोगोलिक विभाग 


हमारे देश भारतवर्ष की प्रकृति ने बड़ी सुंदर हृदबंदी कर दी है। उस 
के उत्तर दिमालय की दुर्भेद्य शृंखला है। उत्तरपूर्ब लुशई, नागा और पतकोई 
पहाड़ियाँ तथा उत्तरपच्छिम कलांत, अफगानिस्तान और पामीरों के पठार 
हिमालय के साथ मिल कर उस की आधी परिक्रमा को अंकित करते हैं । पूरब, 
दक्खिन और पच्छिम की बाकी आधो परिक्रमा महासागर ने पूरी की है। 
इन सीमाश्रों के बीच के विशाल देश के ये चार * बड़े भौगोलिक विभाग स्पष्ट 
दोख पड़ते हें-“-( १ ) सीमांत के पहाड़ी प्रदेश, ( २) उत्तर भारतीय मैदान, 
(३) विन्ध्यमेखला और (४) दक्खिन । प्रत्यक की विवचना हम अलग अलग 
करेंगे। | 

$ २, उत्तर भारत का मेदान 


' छत्तर के पहाड़ों के नोचे एक ओर सिंघध-सतलज ओर दूसरी ओर 
गंगा-जमना के हरे-भरे काँठे दीख पड़ते हें । दोनों के बीच राजपूताना को मरु- 


१, भारतभुमि, ए० २४-२० | 


छ भारतोय इतिहांस को रूपरेखा [ खं० १ प्र० १ 


भूमि और आड़ावछा ( “अरवली पव॑त? ! ) का जंगल है । किंतु उस मरुभूमि 
ओर उन पहाड़ियों के उत्तर कुरुक्षेत्र के बांगर ' की तंग गदंन जमना के 
खादर १ को सतलज के खादर से जोड़ देती है, और इस प्रकार उन दोनों के 
मिलने से उत्तर भारत का एक * ही विशाल मैदान हो जाता है जिसे सिंध- 
गंगा-सैदान भी कहते हैं । 


मनुष्य को सभ्यता का उदय पहले-पहल मैदान को कुछ एक नदियों 
के उपजाऊ काँठों में ही हुआ है। गंगा सिंध-मैदान भी संसार की उन 
अत्यंत उपजाऊ भूमियों में से एक है जिन में आआरंभिक मनुष्यों ने पहले- 
पहल जंगली पौधों के! घरेलू बना कर खेती करना सोखा, ओर जिन में मानव 
सभ्यता का सब स पहले उदय हुआ। समूचे जगत्‌ में इस बात में उस का 
मुकाबला करने वाले केबल तीन प्रदेश जान पड़ते है--एक चीन की पीली 
नदो (द्ीआडडो) ओर याइ्च क्‍्याडः * के काँठे, दूसरे, फ़ारिस की खाड़ी में 
गिरने वाली दजला और फ्ररात नदियों का दाआब, तथा तीसरे मिस्र की 
नं;ल नदी का काँठा । 


अपने उपजाऊपन के कारण शुरु में उत्तर भारत का मैदान एक 


१ खादर- नदी को मिद्दी से बनो उपजाऊ भूमि, नदी का कर्छ ; बाँगर -२ 


निर्जेत्र सूखी झँची भूमि जे नदी को मिट्टी से न बनी दे! । खादर बाँगर ठेठ खड़ी 
बाकी के शब्द हैं । 


रे प्राचीन भारत में भी हम समूचे उत्तर भारतीय मैदान के एक गिनने का 
विचार पाते हैं। पालि वाकू मय में उस का नाम है जम्बुदीपतत् ( जम्बुद्दीप-तक्ष ); 
ज्ञातक, जि० ३, ए० १२६; जि० ४, ए० ११३ ( अंग्रेज़ी अनुवादकों ने यहाँ 'तल्' 
का अर्थ नहीं समका ); जि० ४, ए० ४६८। खकश्बुदीप पाक में सदा भारतवर्ष का 
ही नाम होता है । 


३ छीनी हो? और 'क्याऊ दोनों का अर्थ है नदी ! 


$२] भारतव्ष की भूमि ५ 


विशाल जंगल था, और उस जंगल के धोरे धोरे साफ़ कर के ही हमारे 
प्रारंभिक पुरुखों ने उसे खेती के लायक बनाया था१ | 

उस मैदान के कई टुकड़े आसानी से अलग अलग दीख पढ़ते हैं। 
ठीक उत्तरपरबी छोर पर ब्रह्मपुत्र के पच्छिम-प्रब प्रवाह का काँठा स्पष्ट एक 
अलग प्रदेश है, उसी का नाम आसाम है । फिर गंगा काँठ के तीन स्पष्ट हिस्से 
दिखाई देते हैं--जहाँ गंगा-जमना दक््खिन-परब-बाहिनी हैं बह उपरला गंगा 
काँठा है; जहाँ गंगा ठीक पूरब-वाहिनी हो गई है वह बिचला गंगा-काँठा है; 
ओर जहाँ फिर समुद्र की ओर मुँह फेर उसने अपनी बाहें फेला दी हैं बह गंगा 
का मुहाना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का मुहाना एक ही है; उसी का पुराना नाम 
समतट है। उस के उत्तर गंगा और ब्रक्मपुत्र के बीच का प्रदेश बरेंद्र है, 
समतट के प्रब का मैदान का ढुकड़ा खास वंग है, और उस के पच्छिम का 
राहु । बंग मैदान की एक नाक, जिसे स॒रमा नदी सींचती है, पूरबी सीमांत 
के पहाड़ां में ब्द्मपत्र के काँठे की तग्ह बढ़ी है। राढ़, वरेंद्र, बंग और 
समतट मिल्रा कर बंगाल बनता है। 

उबर सिंवसतलज-मैदान के दो स्पष्ट टुकड़े हैं । जहाँ सिंधु-नद ने 
अपनी पाँचों भुजायें फेला रक्खो हैं, वह पंजाब है; जहाँ उन सब का पानो 
सिमट का अकेले सिंध में आ गया है, वह सिंव है। सिध-मैदान के उत्तर- 
पच्छिमी छेर से उस की एक नाक पहाड़ों के अन्दर बढ़ी हुई है; वह कच्छी 
गंदाव5 कहलाती है । 

कुरुत्षत्र के बाँगर के आधा सतलज के ओर आधा जमना के खादर 
में गिन लें, ते समूचे उत्तर भारतोय मैदान ऊ# उक्त प्रकार से छः हिस्से हुए-- 
सिंच, पंजाब, उपरला गंगा-काँठा, बिचला गंगा-काँठा, गंगा का मुहाना या 
बंगाल, ओर ब्रह्मपुत्र का काँठा या आसाम । 

सालज ओर जमना पहाड़ में एक दूसरे के नज़दीक निकल कर भी 
फिर आगे दूर दूर होती गई हैं। सिंत्र की सहायक नदियों का रुख एक 
त् मीचे 6६ २२, ६३ | 
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तग्फ़ है और गंगा की सहायकों का विलकुत्ञ दूसरी तरफ़ | इसका यह अथ 
है कि सिं०ण और गंगा के प्रश्तव्॒रण-त्षेत्रों के बीच कुड् ऊँचो ज़मोन है जे। उन्हें 
एक-एूसरे से अलग किये देती है। दक्खिन अंश में ते आड़ाबब्य को 
श्वृंखल ओर उस के पन्छिम लगी हुई ढाट या थर नामक मरुभूमि यह जल- 
विभाजन का काम करतो है; उत्तर अंश में वही काम कुरुक्षेत्र के बाँगर ने 
किया है। सिंध ओर गंगा के प्रस्रवण-क्षेत्रों के बीच वाँगर की वह तंग 
गदन ही एक ।त्र सुगम रास्ता देती है, इस कारण सामरिक दृष्टि से उस का 
बड़ा मटश्व॒ है। सिंव-सतलज्ञ और जमना-गंगा-ब्रावरा के काँठे खुले मैदान 
हैं, जहाँ आमने-सामने से आने वाली दो बिशेधी सनाओं के लिए एक दूसरे 
का घेरा कर के पाछे की आर से चले जाने की काफो गुंजाइश है। लेकिन 
बाँगर को इस तंग गदन में वह बात नहीं है, यहाँ उत्तर पहाड और 
दुकखन मरुभूमि है; पूरब से पाच्डम या पच्छिम से प्रब जाने वालो सेना 
के यह तंग रास्ता तय करना ही होगा | इसी कारण इस नाके पर भारतीय 
इतिहास को अनेक भाग्यनिर्णा यक्र लड़ाइयाँ हुई हैं । 


उत्तर भारतीय मैदान का मुख्य राजपथ पचब्छिम से पूरब जग दक्खिन 
कुकतें हुए उस की लम्बाई के रुख में है, और सिध काँठे का राजपथ नदियों 
के बहाव के साथ दृक्खिन-दक्खिन-पच्छिस ! नदियों के सिवाय कोई विशेष 
रुफावट पूरव-पब्द्िम के रास्ते का लाँवनी नहीं पड़तों, ओर उन्हें भी प्राय: 
बह ऊपर उथल पानी पर हिमालय की दछाँह में हो पार कर लता है। पंजांब के 
दक्खिनी हिस्स से जमना-काँठे का साधे जाना कठिन होता है, इस कारण भी 
उस का हिमालय की छाँद में रहना ज़रुरी है। सिंध और जेहलम के बीच 
नमक को पहाड़ियाँ, कुरुक्षेत्रबाँगर की उपयुक्त गर्दन, और बिहार में गंगा 
के दक्खिन मगहे की पहाड़ियाँ जो राज़महल पर गंगा का आ छूती हैं उस 
रास्ते पर खास नाकेबंदी की जगह है। उन के सिवाय जो कुछ कठिनाई है 
केवल नदियों के घाटों (पत्तनों) की | गंगा के बिचले काँठे से वही नदियाँ भी _ 
जाने आने का साधन हो जाती हैं, ओर पूरव बंगाल ओर आसाम में तो वही 
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मुख्य साधन हैं; बरसात की अधिकता के कारण वहां स्थल-परार्ग से जल-मार्ग 
अधिक चलता है। प्राचीन काल में पंजाब की नदियों का रास्ता भी बहुत 
चलता था | 
8 ३, विन्ध्यमेखला 

गंगा-जमना मैदान के दक्खिन उन नदियां की दक्खिनी शाखाओं 
श्र्थात्‌ बनास, चम्बल, सिन्ध, बेतवा, केन, सान और दामोदर आदि की 
धाराओं के निकास को ओर फिर पहाड़ का उठाव दीख पड़ता है। वही 
विन्ध्यमेखला है, जिस के पच्छिमी छोर पर आड़़्ावछा की बाँह ऊपर बढ़ी 
हुई है। नमेद्ा ओर सान की दूनों१ ने उसे दो फाँकों में बाँट दिया है। 
राजपूताना-मालवा के पढ़ाड तथा भानरेड़, पन्ना ओर कैमोर-शट्डलायें उन के 
उत्तर रह गई हैं, और सातपुड़ा, गवीलगढ़, महादेव, मेकल, हज़ारी- 
बाग, राजमहल शूड्डलायें दक्खिन । 

प्राचीन काल में इस समूची पवरतमांला का विभाग इस प्रकार किया 
जाता कि पावंती और बनास से ले कर बेतबा तक कुल नदियों का निकास 
जिस हिस्से से हुआ है उसे पारियांत्र पवत कहते, उस का पूरवी बढ़ाव जिस से 
कि बेतवा की पूरवी शाखा घसान (दशाणा) केन और टोंस आदि नदियां 
का निक्रास हुआ है विन्ध्य पवंत कहलाता, और उन दानों के दविखन तापी 
ओर वेण॒गंगा से ले कर उड़ोसा को वैतरणी नदी तक जिस के चरण घोती हैं 
वह ऋच्त पव॑१९। अर्थात्‌ इस दोहरी पबतमाला के उत्तरी हिस्से का 


3. ढिन्दी दूत शब्द सस्कृत ह्रोणी से बना है, और उस का अर्थ है पहाड़ी 
ख्रद्ुलाओों के भात/ थि। हुआ मैदान । प्रायः नदियों के श्रवाहों से पहाड़ों के बीच 
दूनें बन जाती हैं। द्राणी शब्द के क्षिए दे, मा० पु० १९, १४; वा० घु० ३९, ३६, 
३३; १, ३७, १-३; १, रे८, $ | 

२. बा० पु०, १, ४९, ६७-१०३; वि० पु०, २, ३, १०-११; मा० घु०, २७, 
१६-२० । इस सन्दर्भ में बहुत पाठभेद और गोज़्माल भी है। ऊपर जो लिखा गया 
है वद सब पुराणां के णड का समख्य कर के और फिर भी पुराने विचार को अजकद्ध 
के संशोधित रूप में | विशेष विवेचना के लिए दे. भारत+भ[मि, ए० ६३-६४ टिप्पणी । 
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पच्चिमी खंड पारियात्र ओर पूरवी विन्ध्य, तथा समूचा दक्खिनी 
हिस्सा ऋत्ष है जिसे पारियात्र से नमेदा की ओर विन्ध्य स सान की 
दुून अलग कर देती है। आजकल हम इन तीनां पव॑तां का मिला कर 
विन्ध्यमेखला कहते हैं, और जब इस शब्द का प्रयाग भारतवर्ष के बीच के 
विभाग के अथ में करते हैं तव बतास के उत्तर आड़ावण की समूची खृंबला 
को भो इसो में ।गनते हैं। उस के अतिरिक्त गुजरात का रस्य मैदान इसी 
विन्ध्यमेखला की बगल में रह जाता है, वह न उत्तर भारत में है, न दविखन 
में, ओर विन्ध्यमेखला के साथ लगा द्वोन के कारण उसको गिनती भी हम 
उसी विभाग में करते हैं । 
विश्ध्यमेखला के दक्खिन तरफ़ तापी का काँठा और वर्धा, वेणगंगा 
और महानदी का उतार फिर ढाल के सूचित करते हैं; वही ढाल उस की 
दक्खिनी सोमा है। उस के दक्खिन तरक़ जो त्रिभुजाकार पहाड़ी मैदान य। 
पठार बच गया वह दक्खिन भारत या दबक्खिन है | 
भौगोलिक दृष्टि से विन्ध्यमेखला के पच्छिम से पूरब गुजरात के 
श्तिरिक्त पाँच टुकड़े हैं। पहला राजपूताना, जा धम्बल के पच्छिम का 
आड़ावब्ा के चौगिदे का अदेश है । थर की मरुभूमि उस का पच्छिमी छोर है 
जा उसे सिन्ध से अलग करता है। थर सिन्धी शब्द है, राजस्थानी में उसी 
के ढाट कहते हैं, ओर वह ढाट भी पर्छिमी राजपूताने या मारबाड़ 
का अंग है| लूनी नदी का अकेला काँठां ओर पूरब तरफ़ बनास का काँठा 
भी उस में सम्मिलित हैं। दूसरा प्रदेश मालवा का पठार है, जिस में चम्बल 
ओर सिन्ध को उपरली दूनें, उन के ठीक दक्खिन नर्मदा की बिचली दून और 
सातपुड़ा-४ंखला का प्रबी भाग बुरहानपुर के ऊपर तक सम्मिलित हैं । 
राजपतान। आर मालवा की बगल में गुजरात है। तीसग प्रदेश है बुन्देल- 
खण्ड, जिस में बेतवा धसान ओर केन के कटे, नर्मदा की उपरलो दून और 
पचमढ़ी से अमरकण्टक तक ऋत्त पव॑त का हिस्सा सम्मिलित हैं। उस की 
परबी सीमा टोंस है! उस के परब सोन की दून, जहां वह पच्छिम से परव 
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बहता है, बघेलखण्ड है। बघेलखण्ड के दृक्खिन मेकल शूग्बला के अमर- 
कण्टक पहाड़ को छाँद में महानदी के उपरले प्रवाह पर छत्तीसगढ़ का नीचा 
पठार है । बघेजखण्ड-डत्तोसगढ़ के मिला कर हम विन्ध्यमेखला का चौथा 
प्रदेश कहते हैं । उस के प्रब पारसनाथ पर्वत तक काइखरड या छोटा नाग- 
पुर है जो उस मेखला का पाँचवां प्रदेश है। काइखण्ड में ऋत्ष पव॑त का 
जे। अंग है, उसे आजकल हजारीबाग शृंगला कहते हैं । प्रब जाते हुए 
उस को भी दो फाँकें हो गई हैं जिनके बीचोंबीच दामादर बहता है। उत्तर 
को फाँक़ से हजारीबाग का पठार बना है, और दृक्खिन की से राँचां का। 
इन दोनां पठाधं का मिला कर काइखण्ड प्रदेश बना है । 
राँवी का पठार एक नोचो पहाड़ी गदुन द्वारा मयूरभंज और केंदूकर 
पढाड़ों से, जिन में वेतरणों के स्रोत हैं, जुड़ा है। प्राचीन परिभाषा के 
अनुसार बैतरणी भी ऋत्त पर्वत से निकली गिनी जाती थी, उस हिसाब से 
मयूरमत और केंदूकर के पहाड़ों को भो विन्ध्यमेखला में गिनना होंगा, 
किस्तु आजकल उन्हें दक्ख्बिन भारत के पूरयी घाटों मे ही गिना जाता है । 
खेती की उपज में विन्ध्यमेबला उत्तर भारतीय मैंद्ान का मुकाबला 
नहीं कर सकती, पर अपने जंगलों और खानों को उपज में वह विशेष धनी 
हूँ । इस कारण उस का बड़ा व्यावसायिक (7005४7)) गौरब है। इस के 
अतिरिक्त उत्तर ओर दक्खिन भारत के बीच के मुख्य रास्ते विन्ध्यमेखला के 
शा का लाँव कर ही गये हैँ, इस से उस का सामरिक आर व्यापारिक महत्व 
भी बड़ा है | धिन्ध के काँठ से सोध दक्खिन स्थल-मार्ग से जाना चाहें तो थर 
बोच में पड़ता है, इस कारण वह रास्ता बहुत दुर्गम है। उत्तर भारत से 
दुक्खिन जाने वाला पहला मुख्य रास्ता दिल्ली या आगरा से राजपूताना लाँघ 
कर गुजरात पहुँचता है। अजमेर के कुद्ध दक्खिन से आड़ावण् के पाच्छम 
निकल्ल वह उस के किनारे किनारे चल्ला जाता है। अजमेर राजपताना के टीक 
केन्द्र में है; उस के और आड्ावछ के पच्छिम उत्तरी अंश में बौकामेर और 


दक्खिती अंश में मारवाड द; पूरब तरफ़, उत्तर कछबाड़ा या दुण्ढार- 
र्‌ 
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प्रदेश ओर दक्खिन मेवाड़ तथा मालवा हैं। मेवाड़ से म केबल बीकानेर 
प्रत्युत मारवाड़ जाने का भी सुगम रास्ता अजमेर द्वारा ही है। इसी से 
अजमेर मानो समूचे राजपृताना की चाबी है । 
सथुरा आगरा से मालवा की चम्बल दून द्वारा गुजरात को, या बुरहानपुर 
के घाट पर तापी को पार कर गोदाषरी काँठे को जो रास्ता जा निकलता है 
बह प्राचीन काल से उत्तर और दक्खिन भारत के बीच मुख्य राजपथ रहा 
है। यही कारण है कि मालवा में प्राचीन काल से अनेक प्रसिद्ध नगरियाँ 
चली आती हैं। ध्यान रहे कि पंजाब और दक्खिन के थीच राजप्ताना और 
मालवा द्वारा जो उक्त रास्ते गए हैं, उन सब के सिर पर वहां कुरुक्षेत्र फा 
बांगर है। इस कारण पंजाब और गंगा-काँठ के बीच के रास्ते की वह जिस 
प्रकार नाकाबन्दी करता है, ठीक उसी प्रकार बह पंजाब से दक्खिन जाने 
वाले रास्तों की जड़ का भी काबू डिये हुए है ! 
आगरा के प्रब प्रयाग और काशी तक के प्रदेश से गोदावरी, मद्दानदी 
या नमंदा-तापी के काँठों में जाने वाल रास्ते बुन्देलखण्ड लाँघ कर जाते है । 
किन्तु बनारस के प्रब बिद्दार से यदि दुक्खिन जाना हा तो सीधे दक्खिन 
मुँह कर काडुखटड पार करने के बजाय उस के पूरब धूम कर बंगाल से तट 
के साथ साथ जाना सुगम दाता है। इसी कारण ऋूाइखण्ड उत्तर-दुक्खिन 
के मुख्य रास्तों की पहुँच के सदा बाहर रहा है; ओर यहो काररा है 
कि भारतवर्ष की सब से आरम्भिक जंगली जातियां सभ्यता की छूत से 
बची हुई उस में श्रवः तक अपनी आरम्भिक जीवनचर्या के अनुसार रहती 
आती हैं | 
६ ७. दक्खिन 
दक्खिन भारत की शकल्ञ एक तिकोने या त्रिभुज़ की है। उस का आधार 
विन्ध्यमेखला है, और उस की दो भुज़ायें उस के दोनों किनारों पर की पहाड़ों की 
खंखलायें जो क्रमशः पाचिछमी और प्री पाट कहलाती हैं। पच्छिमी घाट 
या सक्षाद्रि की कोहान और समुद्रतट के बीच मैद्दन का एक तंग फीता है, 
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जिस का उत्तरी हिस्सा कोंकश और दक्खिनी केरल या मलबार है। कोंकण 
से घाट की चोटियाँ या घाट्माया एक्ाएक ऊपर उठ खड़ी होती हैं, उन के 
प्रव तरफ्‌ बड़ी बड़ी नदियों की दूनें हैं। उन दूनों ओर कांकण के बीच 
सह्याद्रि के ऊपर से जो रास्ते हैं, वे सब घाट कहलाते हैं । 


दक्खिन की सब बड़ी नदियाँ पूरब बहती हैं, इस से प्रकट है कि उस की 
ज़मीन का ढाल प्रब तरफ़ है । ओर प्रब तरफ़ उन नदियों की दूनें खुलती 
गई' हैं, और समुद्र तक जा पहुँची हैं, इस से यह भी प्रकट है कि परबी घाट 
की शंख बीच बीच में टूटी हुई और नदियें। को रास्ता दिये हुए है। प्रबी 
घाट के प्रब इन नदियों के मुद्दानां पर मैदान का एक अच्छा चौड़ा दाशिया 
भी बन गया है, जो कांकण के तंग फ़ीते से करीब चौगुना है । 


कृष्णा नदी दक्खिन भारत को दो स्पष्ट हिस्सों में बाँट देती है। उस के 
उत्तर पबच्छिमी और प्रबी घाटों का अन्तर बहुत है, उस के दक्खिन वे दोनों 
क्रमश: उठते और नजदीक आते हुए अन्त में नीलगिरि पर एक दूसरे में 
मिल जाते हैं। नीलगिरि माना उत्तर मुँह कर बायें ओर दाहिने दो बाहें 
फैल्ाय हुए है । 


कृष्णा के उत्तर भाग के फिर तीन हिस्से होते हैं। उस भांग में सह्ाद्रि 
ने पूरब ढलते हुए अपनी कई भुजायें आगे बढ़ा दी हैं जा गोदाबरी ओर 
कृष्णा की अनेक धाराओ' का एक दूसर से अलग करतो हैं। प्रबो घाट का 
उत्तरी अंश।महेन्द्र पवंत है, जे महानदी ओर गादावरी के बीच जलविभा- 
जक है । छत्तीसगढ़ की गदंत उसे विन्ध्यमखला के मेकल पव॑त से जोड़ती 
हुई बेणगंगा और महानदा के पानियां का बाँटनी जाती है। इस प्रकार गोदा- 
बरी और महानदी के प्रस्त॒ण-क्षेत्र एक दूसरे से अलग होते हैं। गादावरी के 
समूचे प्रस्नवणत्षेत्र को हम सह्याद्रि के प्रबी ढाल के साथ गिन सकते हैं, 
ओर उस के परब महेंन्द्र पवत के चौगिद्‌ प्रदेश तथा महानदी काँठे के। 
इस से अलग | 


१२ भारतोय इतिहास की रूपरेखा [ खं० १ प्र० १ 


महेन्द्रगिरि के बाद पूरबी घाट की शड्डला में कृष्णा के दक्खिन श्रीशैल 
या नालमले पब॑त है । उस के उत्तर मूसी नदो का दून हैदराबाद या गोलकुण्डा 
के जिस पठार में से गुज़री है वह पच्छिमी और पूरबी घाट के बीचोंबीच 
पड़ता है। नासिक के दुक्खिन थलवाट से अहमदनगर होती हुई सद्याद्रि की 
जो बाँहीं मंजीरा ओर भीमा के बीच से पूरब बढ़ी है, उस की पूरबी ढाँगों 
ओर गोलकुण्डा-पठार के बीच उतार है । उस उतार के पूरब प्रदेश को, अर्थात्‌ 
गोलकुर्डा के पठार, नालमले पवत के प्रदेश और गांदाबरी-कृष्णा के 
मुहाने का मिला कर एक अदेश कट्दा जा सकता है । महंन्द्रगिरि ओर मयूरमंज- 
केंदू कर के पहाड़ों के चोगिदं तथा बीच का प्रदेश उड़ीसा था, यह तेलंगण 
है, और दानों के पतच्छिम का हिस्सा महाराष्ट्र है। 

कृष्णा के दक्खिन प्रबी भोर पच्छिमी घाटों के निकट आ जाने से मैसूर 
या कर्णांटक का ऊँचा अन्‍्त:प्रवण पठार बन गया है, जो उस बिभाग के 
पश्चिमार्ध को सूचित करता है । सह्याद्रि को प्रबी ढाँगों के, मैसूर पठार के, 
नालमले पवेत के ओर मूसी-पठार के बाच भीमा, कृष्णा और तुगंभद्रा की 
दूनें चारों त*फ़ से घर गई हैं, और श्रन्त में नालमले या श्रीशैल के चरणों 
को घाते हुए कृष्णा की घारा बड़ा गहरा रास्ता काट कर उस घेरे के बाहर 
निकलो है । ये घिरी हुई दूनें, विशेष कर कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का 
दोश्ाब, दक्खिन भारत के उत्तराध आर दक्षिणाध के राज्यां के बाच सदा 
लड़ाई का कारण बनी रही हैं । 

कग/टक का पठार महाराष्ट्र से अधिक ऊँचा है, लक्रिन उस के 
दक्खिन छोर पर दानों घाटों के मिल जाने के बाद एकाएक पहाड़ों का ताँता 
समाप्त दो कर मैदान थआरा जाता है| उस मैदान के दक्खिन फिर आनमलैे 
ओऔर एलामले पयेत हैं। मले तामिल शब्द हें जिसका अथ है पंत; उसो 
का संस्कृत रूप मलय इन विशेष पवतां का नाम हा गया हैं। 

कर्णाटक-पठार के प्रब वड-(उत्तरों) पैरणार नदी के दक्खिन 
मैदान की खुली पट्टी चोलमण्डल तट या द्रविड देश है; आनमले और 
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एलामलै पर्वतों के पच्छिम का तट केरल हैं, और वे पंत तथा वह तट भी 
द्रविड देश का ही अंश हैं । नोलगिरि ओर आनमलै के बीच मैदान का जो 
फीता केरल को कावेरी-काँठे से मिलाता है उसो में से पालघाट का राजपथ 
गया है। 

द्रविड देश को रामेश्वरम्‌ के आगे सेतुबन्ध की चट्टानों का सिलसिला 
समुद्र पार सिंदल द्वीप से लगभग जोड़े हुए है । सिंहल भी दक्खिन भारत का 
एक प्रथक्‌ प्रदेश है। इस प्रकार दक्खिन भारत में कुल छः प्रदेश हैं-- 
महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगएण, कर्णाटक, द्रविड ओर सिंहल । 

दक्खिन भारत भी खनिज उपज में विशेष धनी है। पुन्नांड आदि 
की गोमेद की और गोलकुण्डा की हीरे की खानें पिडुले इतिहास में जगत्म- 
सिद्ध रही हैं। आजकल भी केल्हाार की खान से साना निकलता है । 
आधुनिक व्यावसायिक जीवन के लिए आवश्यक लगभग सभी खनिज पदार्थ 
विन्ध्यमेखला ओर दक्खिन के पहाड़ों के पेट में पाये जाते हैँ। उस के अति- 
रिक्त, दक्खिन के समुद्र तट के प्रदेशों की ऋषि की उपज भी बड़ी कीमती है। 
कालो मिचे, लौंग, इलायची आदि मसालों और चन्दन, केला, कपूर, नारियल 
आरि के लिए वे मानव इतिहास के आरम्भ से प्रसिद्ध रहे हैं, ओर संसार की 
सब जातियाँ उन की इन वस्तुओं का व्यापार करने का तरसती रहीं है । 
सिंहल में ऋब नारियल के समान रबर की बागवानी भो बहुत होने लगी है। 
खानदेश और बराड को कालो मिट्टी में भारतवर्ष की सब से अच्छी कपास 
पैदा हाता है । 

दुक्खिन भारत का एक प्रधान राजपथ वह है जो उस के पूरबी तट के 
साथ साथ बंगाल से कन्याकुमारी तक जात। है। उस के सिवाय उस के सब 
मुख्य रास्ते उस की नदियां की दिशा में उस उत्तरपच्छिस से दुक्खिनप्रष 
आरपार काटते हैं। नासिक के निकट से गोदावरी-काँठे के साथ साथ 
मसुलीपट्टम तक का रास्ता बहुत पुराने समय से चलता है। उसी प्रकार 
भीमा और कृष्णा के निकास के निकट से उन नदियों की दूनों में दाते हुए 
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कृष्णा-तंगभद्रा-दोआब को अथवा मैपूर पठार को बीचोंबीच काट कर काझ्ली- 
बरम या तंजोर पहुँचने वाले रास्ते भो बहुत पुराने ओर अत्यन्त मह्त्तर के 
हैं। भीमा-कृष्णा-तुंगभद्रा की सह्याद्रि और नालमलै के तथा मैसूर और 
मूसी-पठारों के बीच घिरी हुई दूनें उन रास्तों की ठोक गदंन धरे हुए &। इसी 
कारण उन दूनों का प्रदेश दक्खिन का कुरुक्षेत्र है; और उस हिसाब से महाराष्ट्र 
दक्खिन का अफगानिस्तान, तथा चालमणडल दक्खिन का गंगा-काँठा है। 
तंजार से पालघाट हा कर केरल जाने वाला रास्ता भी बढ़ा पुराना ओर महत्त्व 
का है। 
$ ५, उत्तरी सीमान्त 
देश की सीमा बनाने वाल पहाड़ों को हमारे देश की प्राचीन परिभाषा 
के अनुसार मर्यादा-प्रत कहना चाहिए* | 
अ, हिमालय और उप्त के साथ की पर्वतथ्ृंखलायें 
भारतवष के सब मर्यादा-पतों में स द्िमालय मुख्य है। भारतवर्ष के 
उत्तर छोर पर वह एक सिरे से दूसरे सिरें तक चला गया है। उत्तरप्रब और 
उत्तरपच्छिम के मर्यादा-पर्वत भी उस के साथ जुड़े हुए हैं। स्पष्टता की खातिर 
झाजकल को परिभाषा में ब्रद्मपुत्र और सिन्ध नदियां के दक्खिनी मोड़ों को 
उस की प्रबी ओर पच्छिमी सीमा माना जाता है। हिमालय शब्द मुख्यतः 
उन दोनों के बीच सनातन हिम से ढक्की उस परम्परा के लिए बर्ता जाता है 
जिस में नंगा पवत, नुनकुन, बन्द्रपूँड, केदारनाथ, नन्‍्द्ादेवी, धोलगिरि, 
गोसाइथान, गोरीशझ्डर, काश्न जद्ठा, चुमलारी आदि प्रसिद्ध पहाड़ हैं । बह 
बड़ी हिमालय आड्ला या दिमालय की गर्भश्द्धला है। उसके और उत्तर- 
भारतीय मैदान के बीच के पहाइ-पहाड़ियों को दो ओर शृट्जलाओं में बाँटा 
जाता है, जिन्हें क्रम से भीयरो या छोटो हिमालय खड्ला ओर बाहरी या 
उपत्यका-शट्वला कहते हैं, ओर जिन्हें श्रसल द्ििमलय की निचली सीढ़ियाँ 
कहना चाहिए | भीतरी श्ट्भला का नमूना कश्मीर की पीरपञथ्ख्बाल शद्भला, 





4. सा० पु० २9७, २६; भाग० पु० २, १६, ६--१० । 
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कांगड़ा-कुल्लू की घोला घार आदि हैं । उपत्यका-श्ड्गला का अच्छा नमूना 
शिवालक पहाड़ियाँ हैं । 

हिमालय को गर्भ-शट्ला बीच बीच में टूटी है । नदियों की दूनें उस के 
आरपार चली गई हैं। भारतवर्ष की मुख्य नदियों में से केवल चिनाब, 
व्यास, जमना ओर तिस्ता उस में से निकली हैं, बाकी उस के नीचे या ऊपर 
से। उस के पीठ पीछे उस के बराबर कई और पहाड़ों की शट्जलायें चली गई 
है।। साधारण बोलचाल में उन का बड़ा श्रंश भी हिमालय ही कहलाता है, 
पर भूगोल-शाख्तरियों ने उन के दूसरे नाम रक्‍्खे है । 

उन में से पहली वह है जिस में गंगा की मूल धाराओ्रों के स्रोत है । 
धाबरा की मूल धारा कर्णाली के दाहिने हिमालय की गर्भश्द्धला से फट कर 
बह उस के बरावयर पब्छिम-पच्छिम-उत्तर गंगा और सतलज के पानी को 
बाँटवी ओर फिर सतलज्ञ के पार ज़हस्कर नदी तक रुपशू और ज़डस्कर 
प्रदेशों के वीचोंपीव सतलज और सिन्ध के पानी को बाँटती चली गई है। 
उस का नाम जडस्कर-श्द्भला रक्‍खा गया है । कामेत पहाड़ उसी में है। 
बद्रिकाश्रम जिस दून में हैँ, वह हिमालय के उस पार उस की जड़ में है। 
इसी प्रकार कई ओर दून॑ भी । 

उस के पीछे एक आर लम्बों शझ्जला है जो गिल्गित के दक्खिन 
शुरू हो लदाख प्रदेश भें स्िन्ध के दाहिने और फिर बायें होती हुई, 
सतल्ज्ञ को रास्ता दे कर, मानसरावर के दक्खिन से ब्रह्मपुत्र के दाहिने 
दाहिन जाती हुई चुमलारी चाटों पर हिमालय में जा मिली है। उसे 
लदाख-#ंखला कहते हैं । घातरा, गएडक ओर केसी के स्रोत उस में हैं, 
और उन के ओर ब्रह्मपुत्र के बीच वही जल-विभाजक है। मुक्तिनाथ का 
प्रसिद्ध तीथे हिमालय के उस पार तथा उसी के चरणों में है । 

सुप्रसिद्ध कैलाश पवत एक ओर झरूंखला को सूचित करता है, जो 
लदाख-श्टंखला के भी उत्तर है। पूरब तरफ़ वह ब्ह्मपुत्र के बायें बायें काठ- 
मार्ट के करीब सीधे उत्तर तक पहुँचो है । उस के आगे भी एक ओर झूंखला, 
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जिसे उसी का बढ़ाव कहना चाहिए, ल्हासा के उत्तर से ब्रह्मपुत्र दून के बायें 
लगातार चलो गयी है। पर्छिम तरफ़ लदाख-शूंखला के बराबर पहले गारतकः 
ओर सिन्ध नदियों के दाहिने किनारे, फिर पह्ञोडः कील तक, और आगे 
श्योक नदी के मोड़ के वाद कारकोरम-शंखला के साथ सटी हुई हुंज़ा नदी के 
सामने तक वह्द जा निकलो है| 

तिब्बत के विस्तृत निजन वृक्षद्दीन पठार चाड-थडको* जैसे हिमालय, 
लड्ख और कैल्ाश-श्रंंखलायें दुक्खिन तरफ थामे हुए हैं, वैसे ही क्युनलुन 
खंखला उत्तर तरफ और चीन के सीमान्त-पहाड़ प्रब तरफ़ । पब्छिमी छोर 
पर दक्खिन-उत्तर वाली शंखलाय एक दूसरे के नजदीक आ गयी है, और 
बहाँ कारकारम या मुज्ताग़ ऋंखला भी कैलाश ओर क्युनलुन शंखलाओं के 
बीच आ गयी है। त्रह्मपुत्र के स्रात के सीधे उत्तर उस का पूर्वी छोर है, जहाँ 
बह चाड-थडढः में ढल गयी है। सिन्‍्ध की उत्तरी धारा श्योक और चीनी 
तुकिस्तान के रस्कम दरिया के बीच वही जलविभाजक है, किन्तु हुझ्ला नदी 
डस के उत्तर ताग़दुम्बाश पामीर से निकल कर उसे बीचोंबीच काटती हुई 
उतरी है । रस्कम या यारकन्द नदी को, जा कारका रम के उत्तरी चरण घोती 
है, ज़रफ़्शां भो कहते हैं; उस का चोनों नाम संप्तो प्राचोन संस्कृत नाम 
सीता का रूपान्तर है। उसके स्रोत के प्रव तिब्बत ओर पच्छिम पामीर है। 
उसी की दून मुज्ताण और क्युनलुन रूंखलाओं का भी एक दूसर से अलग 
करती है । 

भारतवर्ष और तिब्बत की पारस्परिक सीमा ठीक कहाँ है ? यह 
आसानी से कह दिया जाता है कि दिमालय भारतवष की उत्तरी सीमा है, 
पर ऊपर की विवेचना से स्पष्ट हुआ होगा कि आधुनिक परिभाषा में जिसे 
हिमालय की गर्भ-शट्नला कहा जाता है वह जहाँ बीच बीच में टूटी हुई है 
वहाँ कई भारतीय दूनें उस के उस पार भो निक्रल गयी है। प्राचीन 
भारतवासियां को हिमालय की ठीक परिभाषा न जाने क्या थी, किन्तु वे 





१, थह्त माने मैदान, पहाड़ी मैदान, पठार । 
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गछ्नन के स्रोत को भारतवर्ष की उत्तरी सीमा मानते थे! । वे स्लोत आजकल 
की परिभाषा में ज़वस्कर-शूट्टला में है । इस प्रकार उस खड्डला को हिमा- 
लय की गर्भ-शड्रला की केबल आवृत्ति मानते हुए हम हिमालय की हिमरेखा 
को भारतवर्ष की प्रायः ठीक उत्तरी सोमा कह सकते है । 


है, हिमालय के प्रदेश 
(१) हज्ाग, कश्मीर, कध्वार, दा्वॉमिसार 

सिन्ध ओर रकृष्णगंगा-जेडलम नदियों के बीच हिमालय का सब 
से पच्छिमी ज़िला दृज्ञारा है जिस का प्राचीन नाम उरशा था। वह रावल- 
पिण्डी के सीधे उत्तर और पामीर के सीधे दक्खिन है। कुन्हार नदी को दून 
उस में उत्तर-दुक्खिन सीधा रास्ता बनाये हुए हैं । 

कश्मीरी लोग जेहलम नाम नहीं जानते, वे उस व्यथ (वितस्ता)' 
कहते है! । व्यथ की चकरदार उपरली दून ही वह कश्मीर है जिस के विषय” 
में कवि ने कहा है--- 

अगर फ़िरदोस बर-रूए जञमीं अस्त 
हमीनस्तों हमीनस्तों हमीनस्त ! 

अर्थात्‌ यदि ज़मीन के तरुते पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है! हिमालय की गरभे- 
शद्धला से एक बाँही फूट कर ब्यथ और कृष्णगंगा का पानी बाँटती हुई पूरब 
से पच्चछिम जा कर दक्खिन मुड़ गयी है--बद्दी भोतरी शड्अला के हरमुऊ 
(हरमुकुट) और काजनाग पहाइ है । कुछ और प्रव से एक ओर बाँही 
गर्भ-श्द्ला से दक्खिन उतरी है जिस के शुरू में अमरनाथ तीर्थ है। बह 
अमरनाथ-शट्धला व्यथ के दक्खिन-पुग्बी अन्तिम खातों का घेरा करती उत्तर- 
पच्छिम घूम गयी है और आगे पोर-पंचाल खट्स्‍ला कहलाती है। भीतरी 
ख््जला के यही सब पहाड़ कश्मार को ८४ मोल लम्बो २५ मील चौड़ी दून 
को चारों तरक से घेरे हुए है । 


नि तत। 


१, वा० पु०, १, ७२, ८१३ | 
२, कोष्ठों में प्रपचीव संस्कृत नाम हैं । 
३ 
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कश्मीर की बस्ती गर्भ-शट्डला तक नहीं पहुँचती | हरमुक-शद्वला के 
उत्तर कृष्णुगद्स्‍ा को जो दून है वह ठेठ कश्मीर में नहीं है। वह दर्दिस्वान 
(दरद-देश) का दक्खिनी छोर है। दरद देश की बस्तियाँ ग्म-झड्जला के 
उस पार सिंध की दून में, और फिर सिंघ पार गिल्गित और हुुज़ा दूनों 
तक चली गयो है । दरद देश इस प्रकार हिमालय के भारतीय प्रदेशों को 
उत्तरपन्धिमी सीमान्‍्त के भारतीय प्रदेशों के साथ जोड़ता है, और उस की 
चर्चा हम आगे करेंगे । 

अमरनाधथ-श्रद्स्‍ला के परब, उत्तर से दक्िखन, मरुत्रद्गोन (मरुद्रधा) 
नदी की दून है जो कष्टवार (काछ्वराट) पर चिनाब की मुख्य दून में जा खुली 
है । मरुवर्दान और कट्टवार दूनों में भी कश्मीरी भाषा बोलो जाती है । 


जेहलम ओर चिनात्र के बीच कश्मीर की उपत्यका प्राचीन काल का 
प्रसिद्ध अभिसार देश है, और चिनाब तथा रावी के बीच की उपत्यका 
दाव। दार्वाभिसार का नाम पुराने वाडमय में प्राय: एक साथ आता है। 
अभिसार अब छिभाल कहलाता है, और उस में पंच, गज़ोरी, भिम्भर 
रियासतें हैं । दाव॑ का नाम अब डुगर है, और उस में जम्मू तथा बल्लावर 
(बल्लापुर) की बस्तियाँ है । 

डुगर के ऊपर भीतरी शड्ला की धौला धार का पब्छिमी छोर है । 
धौला धार के उस पार, डुगर और कष्टबार के बीच, भद्रवा (भद्रावकाश) 
प्रदेश है, जो बोली ओर जनता में आग कश्मोरी है! 


( २ ) कांगड़ा स कनार 


सतलज के परब्र टोंस के स्रोत पर गस-खद्धला से फूट कर 
सतलज् व्यास ओर गयी को शस्ता देती हुई चिनाव के साथने तक घौला 
धार चली आयी है । इस की उपत्यका में रावी ओर व्यास के बीच कांगड़ा 


१, धार माने खंखत्ा : 
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प्रदेश है, जे सतलज-ब्यास के द्वाबे' सह्दित प्राचीन काल में त्रिगर्त देश 
कहलाता था। द्वाबे के उपरले किनारे में बाहरी शट्डला को शिवालक 
और सोलासिद्नी पदाड़ियाँ है, जिन की दूनां से हाशियारपुर जिला 
ओर बिलासपुर उफ़ कहलूर रियासत तथा सतलज को बायीं कोहनी 
में नलगढ़ रियासत बनी है। सांलासिड्ली और धौला धार के बीच ब्यास की 
दून में मएडी ओर सतलज की दून में सक्रेंत रियासत है। 

धोला धार और गर्भ-शड्डला के बीच रावी और विनाब की उपरली 
दूनें हैं। राबा को बह दृन ही सुप्रसिद्ध चग्वा प्रदेश है। कप्ठवार के ऊपर 
चिनाब अब तक अपने संस्कृत नाम चन्द्रभागा से पुकारी जाती है। उस की 
उपरली दून तथा उस की दो यूल घाराओं--भागा और चन्द्रा--का प्रदेश 
लाहुल है। चन्द्रा वारा-लाचा जोत* पर गर्भ-शड्ला से उतरी है, उस के 
बाय बायें वह शडद्न्‍ला भी दक्खिन धूम गयी ओर व्यास को जन्म देती 
हुई सतलत तक जा बढ़ी है। व्यास के उपरले ख्रोतों का प्रदेश कुल्लू 
(कुलूत) है। वर लाहल के दकिखिन और चम्बा के परव-दुक्रखिन है; कांगड़ा 
ओर मण्डी म उस धौला धार अलग करती है । 

डस की पीठ पर गर्भ-झड्ला जैसे करीब करीब उत्तर-इक्खिन चली 
गयी है, वेसे उस झड्डला के परल किनारे को स्पीती नदी धोती है। 
स्पीती की दून, जा गर्म-शद्भला और जडसकर-शड्लला के बीच है, सतलज 





१, दोझाव का पंजाबी उच्चारण हावा है, और केवल द्राबा काने से पंजाब में 
सतकब्नज-व्यास का दोझाब ही समझा जाता है । 

२. किसो पहाड़ की श्हुला के नदी को दून या किसी और कारण से कटे 
होने या कटा सा मालूम होने से जो भारपार रास्ता बन जाता है, उसे दरों कहते 
हैं। जहाँ पहाड़ की रीढ़ पर किसी नीची गर्दन की सी जगह से एक तरफ़ चढ़ कर 
वूसरी तरफ़ रास्ता उत्तरता है, उस जगह को अ्रफ़गानिस्तान में गर्दन या बोतल, 
गढ़वाल-कुमाऊँ में घाटा, नेपाल में ४धू्याऊ, राजस्थान में घाटी और फांगड़ा-कुएलू 
में जोत कहते हैं। दे" सारतमूमि ए० १३१३-१४ टिप्पणी तथा प्‌ृ० ३४४ । 
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की जिस उपरली दून में जा खुलो है, उसे कनौर या बशहर कहते है । 
अन्यत्र' मेंने सिद्ध किया है कि वही प्राचीन किन्नर-देश है। कनोर को 
भीतरी श्ड्डला को सतलज-दून अर्थात्‌ सुकेत से धोला धार अलग करती है; 
गर्म-शड्डला उस के बीचोंबीच गुज़री है, ओर ज़हसस्कर-शट्ला उस की पीठ 
पर है। स्पीती ओर उपरला कनोर द्विमालय पार के भारतीय प्रदेश है । 

कश्मोर से कनोर तक हिमालय के उस पार सिन्ध की उपरलो दून में 
लदाख, ज़हस्कर, रुपशू, हानले और चुमूति--ये सब तिब्बती प्रदेश 
क्रम से एक दूसरे के दक्खिन-पूरव हैं। चुमूर्ति के बाद गुगे है जिस के ओर 
कनोर के बोच सुप्रसिद्ध शिपको दर्रा है। गुगे डरो-खे।सम या डरी के तीन 
प्रदेशों में स सब से पच्छिमो है। कैलाश पवत ओर मान सरोवर के चौगिद 
का तिब्बती प्रान्त डरी है। पूरब तरफ़ वह मुक्षिनाथ के उत्तर तक भारतीय 
सीमा के साथ साथ चला गया है। भारनवपषे के पहाड़ी जो उस में व्यापार 
करने जाते हैं उसे हूणदेश कहते हैं । 

(६ ) क्युँंठल से कुमाऊँ 

कनोर के नीचे सतलज और टोंस के बीच क्युँठल२--शिमला--, 
बघाट--डगशई-कसौली--,जुब्बल ओर सरमोर प्रदेश हैं। बघाट को 
इपत्यका में कालका के पास से घग्वर ( दृषढ्वतो ) निकला है, और सरमोर 
की उपत्यका में सांधौरा के पास से सरसुती ( सरस्वती )। टोंस के पूरब 
जौनसार-बावर प्रदेश और उस के नीचे देहरादून की उपत्यका है। उन के 
पूरब भागीरथी से पिए्डर तक गद्ठा की सब घागओं का प्रदेश गढ़वाल है । 
..._ १. भारतभूमि, ए० ३०१-८; तथा पटना ओरियंटक्ञ कान्फरेंस १६३० में भेजा 
केख--रघुज़ लाइन भाँव कौम्क्‍्वेस्ट एल्ोंग इम्डियाज़ मौदंन बौर्डर । 

२. स्वाभाविक भौगोलिक या जनताकृत भाषाक्वत प्रदेशों का ब्यौरा दिया जा 
रहा है, न कि आजकल के शासन की हकाइयों का। जैसे, क्यूँठटल से अभिप्राय 
क्यूँठ्ली घोलो का चुत्र न कि क्युंठल्ल रियासत, चस्या से चम्रियाक्षी बोदी 
का क्षेः । 
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भागीरथी गन्ना की गौण तथा अलखनन्दा मुख्य धारा है। भागीरथी का 
स्रोत गड्जोत्री ठीक गर्भ-श्झ्डला में है, पर उस की उपरली शाखा जान्हवी का 
ऊपर जडस्कर-शड्डला में | अलखनन्दा की दो मूल धारायें--विष्णुगज्ञा और 
धौलीगज्ञा--जहाँ जोशंमठ पर मिलो हैं, बह दून भी हिमालय के ठीक गर्भ 
में है; उस के ऊपर विध्णुगज्ञा ओर धौलीगज्ना की दूनें गर्भ-शट्डला भोर 
ज़डरकर शट्डला के बीच हैं। विष्णुगज्ञा दून के ही सिरे पर बद्रिकाश्रम है। 

मैदान में गज्ञा के पूरब रामगड्ढा है, किन्तु पहाड़ में उस के ल्लोत गद्भा 
की पूरवी शाखा पिण्डर के नीचे ही रह जाते हैं। पिण्डर के स्रोत के केबल 
तीन मील पूरब घाघरा की पहली शाखा सरजू का स्रोत है, वहाँ से घौलगिरि 
तक सबा दो सो मील लम्बाई में तमाम घाघरा का प्रस्रवणत्तेत्र है। 

गढ़वाल के पूरब कुमार या कूर्मांचल प्रदेश है, जिसे पिण्डर का 
उपरत्षा प्रवाह, रामगज्ञा ओर उस की शाखा कोसी की तथा सरजू की दूनें 
सूचित करती हैं। उस की प्रबी सीमा घाघरा में मिलने बाली काली या 
शारदा नदी हैं। काली ऊपर तीन धाराओं से बनी है--गोरीगज्ञा, धोली- 
गन्ना ओर काली; वे तीनों ज़डस्कर-ख्क्लला से निकली हैं; उन की दूनें 
कुमाऊँ में है । 

मान सराबर स कनोर तक सतलज का उपरला तिब्बती प्रबाह काली 
से टांस तक सब नदियों का उत्तर तरफ़ घेरा करता गया है। जोनसार 
गद़बाल ओर कुमाऊँ से, जमना गह्ला और काली दूनां की अन्तिम 
बस्तियां के परे, हिमालय ओर जडसस्‍्कर-श्द्धला के घाटों को लाँध कर हरी 
की उस सतलज-दुन और उस के आगे सिन्ध-दून तक कई एक रास्ते 
चलते है । 

५ ४ ) नणाल 

घोलगिरि तक नेपाल राज्य का पच्छिमी चौथाई अंश है. जिसे नेपाल 
बाल बैसी अर्थात्‌ बाइस राजाओं का प्रदेश कहते हैं। उस के बीचोंबीच 
घाघरशा को मुख्य घारा को शाखखवायें फेली हुई हैं। घाघरा के स्नोत गह्ला के 
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स्रोतों के ओर ऊपर लदाख-शड्डला में हैं, जिस के दूसरी तरफ़ ब्रह्मपुत्र के 
स्नोत भी हैं। इसीलिए घापरा की दूनें ने अद्यपुत्र की दून तक पहुँचने को 
सीध रास्ते बनाये हैं। 

धौलगिरि से गोसाँईथान तक गण्डक की धारायें फैली हैं जे सब 
त्रिवेणीघाट के ऊपर मिल गया है। वह सप्तगण्डकी अथवां चौबीसी 
(२४ राजाओं का) प्रदेश है, ओर उस में पाल्पा, गोरखा आदि बस्तियाँ है । 
गोरखपुर और पाल्पा से सीधे उत्तर कालो गण्डक की दून बौलगिरि के पूरब 
से हिमालय पार कर गयी है; मुक्तनाथ और कागबेनी उस दून के हिमालय 
पार के हिस्से को सूचित करते है । गण्डक की ओर धारायें भो हिमालय 
पार से उतरों हैं, और उन में से विशेष कर त्रिशूली-गण्डक का रास्ता तिब्बत 
जाने के पुरान राजपथों में से है । 

सप्तगण्डकी के प्रब २३ मोल लम्बों, १६ मील चांड्ी ठठ नेपाल 
दून है, जिस में विष्णुमती और मनोहरा का बागमती के साथ सन्ञम होता 
है । काठमाण्ट्ू, पाटन ओर भातगाँव इसी दून को बस्तियाँ हैं। इस दून 
के पूरब कामखनजद्डा तक नेपाल राज्य का पूरब चोथाई था सप्रकौशिकी 
प्रदेश है, जिस में कोसी को अनेक धारायें, जिन में से सनकोरसी, दूधकोसी 
और अरुण मुख्य हैं, फैली हुई हें । 

बागमती के ख्रात भीतरी झद्बला में हैं, न कि गभ-शह्ल्‍ला में। 
इसीलिए नपाल दून से हिमालय पार जाने के रास्त गण्डक या कासी को 
दूनों द्वारा ही है। सनकोसी उफ़ भोटिया-कोसी की दून द्वारा तिब्बत जाने का 
रास्ता पुराना प्रसिद्ध राजपथ है । इन नदियों की दून' तिब्बत के चाड़ः आन्‍न्त 
में पहुँचाती हैं जो डरी के पूरब त्रह्मपुत्र दून का नाम है ओर जिस में से गुजरने 
के कारण प्रह्मपुत्न चाठपो कहलाता है । शिगर्च डस की मुख्य वस्ती है | 

(५ ) सिकिम, भूटान, आएसामेत्तर प्रदेश 

काग्चननजह्डा के पूरव हिमालय का पानी गड्गा के बजाय बद्यपुन्न में 

जाता है। तिस्ता की दूनों का प्रदेश जो नेपाल के ठीक पूरब लगा है 
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घमिक्रिम है। उसो के निचले छोर में दाजिलिज्ल--तिवब्यतियों का दोजें-लिडः 
या वज्-द्वोप--है। सिक्रिम के पूरब भूटान--तिब्बतियों का डुग्युल* या 
बिजली का देश--है। उस में ब्रह्मपत्र में मिलने वाली अनेक धारायें फैली 
हैं। उन में से तोरसा उफ़ अमो-छुर, गइदाक उर्फ़ चिन-छु, सकझ्ोश और मनास 
गर्भ-शट्डला से निकली हैं, प्रत्युत मनास की एक धारा तो और ऊपर से। 
अमो-छु की दून, जिस चुम्वी दून कहते है', गर-श्वट्लला की जड़ तक पहुँचतो 
है। उस के ठोक दूसरी तरक चाडपो की सद्दायक्र न्‍्यडः नदी की दून है, 
जिसमें ग्याज्च शहर है । आजकल भारत से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता 
चुम्त्री दून आर न्यडः दून द्वारा ही है । 

सड्लोश की उपरली दून में भूटान की राजधानां पुनका हैं। मनास 
को सब से पूरबी धारा तावाड-छु भूटान के पूरब तोवाडढः की दून से आती 
है। उस के प्रदेश को मानयुल भी कहते हैं । | 

तोबाडः के पूरथ चार छोटो छोटा जाविया के प्रदेश हैं, जिन्हें ग्रासाम 
की उत्तरी सीमा पर रहने के कारण आसामात्तर जातियाँ कट्दा जाता है। 
इन में से पहले अका या अड्डा ओर दूसरे दफला लोग हैं। दफ़ला के पूरब 
सुबनसिरि नदी पर, जा हिमालय के पीछे से घूम कर आती है, मीरी लोग 
आर फिर उन के पूरब विहाँंग बंदी के--अर्थात्‌ प्रह्मएत्र के उत्तर-दक्खिन 
प्रवाह के-दानों तटों पर अयार लोग हैं; अबोर मीरी मिल्ञा कर एक जाति 

। अगबोर-मीगीे के पूरब सदिया के उत्तर लोहित दून के पहाड़ों में सिश्मो 
ल्लोग रहते हैं । 
$ ६, उत्तरपुरवी सीमान्त 

हम ने वद्मपुत्र के दक्खिन मोह को टिमालय की परबी सीमा कहा 

था। किसतु हिमालय की बड़ो शडूुला सुत्रनसिरी के पच्छिम ही दूट गयी है 


१, युल्ष माने देश । 
३, छु माने पानी | 
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यदहायपि अगले पहाड़ों को भी उस शट्धला का पूरबी बढ़ाव कहा जा सकता 
है। आसाम का मैदान अह्मपृत्र के कुछ पूरब तक बढ़ा हुआ है, ओर वह 
उत्तरपूरव तथा दक्खिन तरफ़ जिन पहाडों से प्रिरा है वे लोहित नदी के 
पूरब से दक्खिन घूमे हैं । प्राचीन भारतवासी लौहित्य को भारतवर्ष का पूरबी 
छोर मानते थे, उस के पूरब से हिमालय के पृरबो बढ़ाव ने अपनी एक बाँह 
नामक्िउ पव्॑ त के रूप में दक्खिन-पच्छिम बढ़ा दी है। पतकोई और नागा 
पहाड़ उसी का आगे बढ़ाव सूचित करते हैं। भारतवर्ष की सीमान्‍्त-रंखा 
उन का दामन पकड़े हुए मणिपुर के पहाड़ों के कुछ अन्दर तक पहुँचती 
ओऔर वहाँ से लुशई पहाड़ियों और चटगाँव की पहाड़ियों के आँचल के 
साथ समुद्र पर ज्ञा उतरती है। ब्ह्मपुत्र ओर सुरमा के काँठों को इरावतो 
ओऔर चिन्दबिन के काँठों से जो पब॑तश्ड्ला अलग करती है, उस के 
अन्दर वह विशेष नहीं घुसो, उस के पच्छिमी आँचल के ही साथ वह 
चली गई है। इसी कारण इस तरफ़ के सीमान्त पर कोई भारतीय पहाड़ी 
प्रदेश नहीं हैं, और चटर्गाँव, तिपुरा तथा मरिपुर के पहाड़ों में यदि 
कुछ अंश तक भारतीय भाषां ओर जनता ने प्रवेश किया है , तो उतने अंश 
तक उस पहाड़ी आँचल को आसाम या बड्स्‍ाल का अंश माना जा सकता है। 
किन्तु खासी-जयन्तिया और गारो पहाड़ियों के रूप में नागा पहाड़ की जो 
एक बाँह पच्छिम बढ़ी दीखती है, वह सीमान्त के पवतों में शामिल नहीं 
६ । उस के और नागा पहाड़ के बीच उतार है, जहाँ कपिली और घनसिरी 
नदियों ने अपनी दूनें काट रक्खी हैं । 
उत्तरपूरबी सीमानत के छोटे पहाड़ों को लाँध कर परले हिन्द 
(४७/०४॥९४ ]00]9) की नदियों के काँठों में जाने वाले कई प्राचीन प्रसिद्ध गस्ते 
हैं । बद्स्‍धाल-आसाम के मैदान की तीन नोक सीमान्त के पहाड़ों के अन्दर 
बढ़ी हुई हैं, जिस कारण वे रास्ते स्पष्टत: त्तीन वर्गों में बँटते हैं। एक 
चटगाँव से तट के साथ साथ आगे जाने बाले; दूसरे जो सुरमा-ऋाँठे से 
मणिपुर लाँघ कर चिन्द्विन काँठे में निकलते हैं, और आगे पूरब या दक्खिन, 
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तीसरे वे जो आसाम से पतकोई श्ट्ला के पच्छिम या पूरब छोर होते 
हुए चिन्दृषिन या इराबती की उपरली दूनों में निकल कर वहाँ से दक्खिन 
या पूरब बढ़ते हैं। आसाम के पूरब तिब्बत के दक्खिनपूरबी छोर में 
इरावती, साल्वीन, मेकोडः और लाल नदी ( सोड कोई ) की उपरलोी दूनें 
एक दूसरे के बहुत द्वी नज़दीक हैं, और उन्हीं नदियों के निचले काँठों से 
बरमा, स्याम, कम्बुज ओर आनाम देश, अर्थात्‌ समूचा परला दिन्द बना 
है। आसाम से आने वाला रास्ता,इस प्रकार परले हिन्द की नदियों के रास्तों 
की उपरला जड़ को आ पकड़ता है । 


9 ७, उत्तरपच्छिमी सीमान्त--अ, दरदिस्तान भौर बोलौर 


हम ने गज्ञा के स्रोत वाली हिमालय को दिमरेखा को भारतवर्ष की 
उत्तरी सीमा कहा था। किन्तु पच्छिमी छोर पर भारत की सीमा उस 
हिमरेखा को लॉ गयी है। हिमालय की सब से पच्छिमी चोटी नज्ञा पर्बत 
है। उस से दक्खिन-पूरब हिमालय की धार धार शआाते हुए दूसरी बड़ी चोटी 
नुनकुन से चालीस मील पहले एक बड़ा उतार है। वह उतार प्रसिद्ध 
ज़ोजी-ला भश्रर्धांत्‌ ज़ोजी घादा' है। उस के पच्छिम भारत की उत्तरी सीमा 
हिमालय के साथ नहीं जाती । उसी जोजी-ला पर गर्भश्टट्ला से वह हरमुक 
श्रद्धला फूटी है जा कश्मीर की उत्तरी सीमा है। हम देख चुके हैं कि हरमुक 
ओर गभशड्ला के बीच दरद-देश की बस्तियाँ हैं, और वे बस्तियाँ गर्भ 
शद्धला के उस पार सिन्‍्ध दून में और सिन्ध पार गिल्गित और हुझ्ञा की 
दूनों में भी हैं । 


द्रदिस्तान की दक्खिन-पूरबी और तिब्बत की दक्खिन-पच्छिमी नोकें 
भी जोजी-ला पर ही मिलती हैं | वहाँ से दरद देश की सीमान्त-रेखा आजकल 


अत जल लत 


१, तिब्बती शब्द ला का भ्र्थ है घाटा या जोत । 


शक भारतोय इतिहास को रूपरेखा [ खं० १ प्र० १ 


खलतच तक उत्तर-पूरब जा कर सिन्ध और शिओक के बीच लदाख खड्धला 
के साथ पच्छिम धूम जाती है| उस के उत्तर, लदाख और कैलाश शद्धलाओं 
के बीच, बोलोर या बाल्तिस्तान--कश्मीरियों का लुख ड्रदुन--छोटा तिब्बत-- 
है। उस के दक्खिन से पच्छिम घेरा करते हुए वह सोमान्‍्त-रेखा बुझ्जी किले 
के सामने उत्तरमुख हो, लदाख श्ृद्डल। और सिन्ध को पार कर, कैलाश 
शृद्भुला के पसच्छिमी छोर से हुलज़ा दून के ऊपर चढ़ते हुए कारकोरम 
शंखला का पच्छिमी आँचल काट कर तागदुम्बाश पामीर को जा छूती 
है। बोलोर में तिब्बती लोग आठवीं शताब्दी ई० के शुरू में आये थे, 
उस से पहले वह प्रदेश भारतीय था। और तब भारतवर्ष की सीमान्त- 
रेखा जोजी-ला से सिन्ध दून तक जा कर आगे शायद आजकल सा चक्‍्कर- 
दार रास्ता न बनाती, भ्रत्युत सीधे उत्तर शिओक की दून स फकारकारम जोत 
पार कर रस्कम द्रिया (सीता नदी) की दून होती हुई तागदुम्बाश पामीर को 
जा लगती थी ! । 


दरद्स्तान इस प्रकार कश्मीर को पामीर से जोड़ देता है । ताग- 
दुम्बाश पामीर पर मुज़्तार की पच्छिमी जड़ है ओर वहीं हिन्दूकुश की पूरबी 
जड़ भी । वहीं से सरीकोल पब॑त उत्तर तरफ चला गया है। दरदिस्तान की 
पच्छिमो बस्तियाँ--गिल्गित , यासीन , मस्तूच आदि--हिन्दृकुश के ठीक 
नीचे तक पहुँची हैं । 


है, पच्छिम गान्धार और कपिश 


हम देख चुके हैं कि जहलम ओर सिन्ध नदियों के बीच द्रद्‌ देश के 

नीचे हजारा या उरशा श्रदेश है। सिन्‍्ध के पच्छिम स्वात (सुवास्तु), पलञ्ञकोरा 

3, इस बात को पूरी विवेचना मैंने रघुज़ लाइन श्रॉव फोम्क्रेस्ट, शथा 
भारतभूमि ५० १३२२-२६ और परिशिष्ट १(२-३)में की है ! 
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(गौरी) और कुनार नदियाँ उस के करीब समानान्‍्तर बह कर काबुल (कुभा) 
में मिलती हैं। सिन्ध-स्वात-दोआब का निचला अंश यूसुफ्ज़्ई तथा उपरला 
बुनेर है; बुनेर के पच्छिम पञ्ञकोरा-स्वात का दोआब स्वत कहलाता है। 
फिर पत्चको रा-स्वात ओर कुनार के बीच के दोआज का निचला अंश बाकौर 
तथा उपरला दीर है। इन सब का मिल। कर पञ्ञाबी लोग गएगिस्तान अर्थात्‌ 
अराजक देश कहते हैं। यही प्राचीन पच्छिम गान्धार देश है, जिस की 
राजधानी पुष्करावती के खेंडहर अब स्वात-काबुल-सद्भस पर प्रांग और 
चारसद्दा को बस्तियों में हैं। स्वात नदी की दून ही प्राचीन उड़ीयान प्रदेश 
थी जो पच्छिम गान्धार का एक ज़िला था । 


बुनेर, स्वात ओर दीर के ऊपर [सन्ध, सर्वात और पञ्ञकेरा तीनों की 
दूनें कोहिस्तान* कहलाती हैं। कुनार नदी ऊपर चितराल या काष्कार 
तथा ओर ऊपर द्रद-देश में यारखूं कहलाती है। उस के स्रोत तारादुम्बाश 
पामीर के करीब ही हैं। कोहिस्तान के पच्छिम हिन्दूकुश के चरणों में 
सटो हुई उस की दून चितराल या काष्कार* ही कहलाती है। उस दून के 
सामने हिन्दूकुश पार करने के लिए प्रसिद्ध दोरा जोत है । 


दोरा से हिन्दुकुश की धार धार पच्छिम-दक्खिन चलते जायें तो 
आगे प्रसिद्ध खावक घाटा आता है जिस के नीचे पञ्नशीर नदी उतरी है। 
खावक और दोरा के बीच हिन्दूकुश के चरणों फा काबुल नदी तक का प्रदेश 


१, कोहिस्तान का साधारण भझर्थ है पहाड़ी देश | काबुल शहर के उत्तर- 
पब्छिम भी एक कोहिस्तान है, और सिन्दी क्ोग झपने खीरधर-प्रदेश को भी कोहि- 
स्‍्वान कह डालते हैं । 


२, रघुज़ लाइन आॉव कोन्क्रेस्ट तथा भारतभूमि परिशिष्ट $ (८) में 
सैंने यह सम्भावना विखत्ामी है कि वही प्राचीन कारस्कर देश है । 
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काफ़िरिस्तान ( कपिश देश ) है | गान्धार और उस के बीच सीमा 
कुनार नदी है। कुनार से काफ़ी दूर पच्छिम अलीशांग नाम की छोटी सी 
धारा है, जिस फे काबुल के साथ संगम का प्रदेश लम्ग़ान ( लम्पाक् ) 
है। बह कपिश का दक्खिन-पच्छिमी छोर है। कपिश के पच्छिम ओर 
दक्खिन ठेठ अफगानिस्तान है | 


उ, बलख, बदरूशां, पामीर, उपरला हिन्द 


द्रदिस्तान, काष्कार और काफ़िरिस्तान का उत्तरी ढासना हिन्दूकुश- 
खद्धला से बना है। उस खड्भला की मुख्य रीढ़ तारादुम्बाश पामीर से 
पच्छिम-दक्खिन मुँह किये काबुल शहर के पच्छिम बामियाँ दून तक चली 
गयो है। उसके आगे कोहे-बाबा ओर बन्दे-बाबा' नाम की शड्डल्षों ने 
ऊँचे पद्दाड़ों की उस परम्परा को हेरात तक पहुँचा दिया है । पामीर से हरात 
तक मानों एक ही शड्ला है। वही प्राचीन इरानियों का उपरिशएन--- 
श्येन की उड़ान से भी ऊँचा--पहाड़ है । 


उस झद्धला के उत्तर तरफ़, पूरब से पच्छिम, क्रम से पामीर, बदरूशां 
और बलख प्रदेश हैं। दम देख चुके हैं कि द्िन्दूकुश ओर मुज़्तारा के जोड़ 
के करीब से सरीकोल पव॑त सीधे उत्तर चला गया है । चीनी बौद्ध 
यात्रियों ने सरीकोल का जो नाम लिखा है, वह संस्कृत कबन्ध का रूपान्तर 
जान पड़ता है? | उसके बराबर पूरब पूरब कन्दर या काशगर श्डला है। वह 
दुद्दरी शट्लला पामीरों की धुरी है; उस के दोनों तरफ़ पामीर फैले हैं | उस के 
पच्छिम आमू नदी की, ओर पूरब यारकन्द काशगर नदियों की अनेक 
धारायें उतरतो हैं। पामीर का अथ किया जाता है--पा-ए-मीर--पर्वतों के 


३, बन्द साने पवंतशकुला । 
३, वैरसं--युआन च्वाकू २, पृ० २८२३-८० । 


$७७छ] भारतवष की भूमि २९ 


चरण; बे उन्हीं नदियों की लम्बी दूनें हैं जो सरीकोल की रीढ़ से चकरवार 
ढालों में घूमती हुईं नीचे चली जाती हैं । 

सरोकोल के पूरब-दक्खिन यारकन्द दरिया ( सीता नदी ) में मिलने 
बाली कारचुकुर नदी की दून ही तागदुम्बाश पामीर है। हिन्दूकुश, सरीकोल 
और मुझ्ताग जैसे उस पर मिलते हैं, बैसे ही अफगानिस्तान, रूस और 
चीन राज्यों की सीमायें भी | आजकल उस पर चीन और हुठ्ज़ा-राज्य दोनों 
का दावा है। उस के ओर हुझ्ञा-दून के बीच केवल किलिक जोत है जो साल 
भर खुली रहती है । 

तारादुम्बाश पामीर के पच्छिम वखजीर जोत उसे आबे-बखाँ की दून 
पामोरे-चर्खाँ से मिल्षाती है । पामीरे-चर्खाँ हिन्दूकुश के ठीक उत्तर सटा हुआ 
है | आमू दरिया का संस्कृत नाम वंचक्षु था, ओर उस की यह धारा तथा 
उस के उद्गम का प्रदेश अब तक बखाँ कहलाता है। वह अब अफ़ग्रान राज्य 
में है। उस के उत्तर छोटा पामीर भी अफगान सीमा में है | छोटे पामीर के उत्तर 
बड़ा पामीर है जिस में आमू की दूसरी धारा आबे-पश्चा के रास्ते में जोर- 
कुल *--विक्टारिया--फील बन गयी है। उस के उत्तर अलीचूर, घुन्द, सरेज़, 
रज्नकुल ओर कारकुल या खरगोश पामीर रूस की सत्ता में हैं। सरेज़् 
पामीर आमू की एक और बड़ी शाखा मुर्गाब या अक्सू की दून है। रज्ञकुल 
भील जिस के नाम से रज्ञकुल पामीर का नाम पड़ा है, पुराने बौद्ध यात्रियों 
का नागहद  है। 

पामीरों के पठार के पच्छिस बद्रूुशां, और उस के पच्छिम बलख 
प्रदेश है। पच्छिमी पामीर, बदरूशां और बलख तीनों का दक्खिनी ढासना 
हिन्दूकुश-बन्दे बाबा हैं, और तीनों आ्रामृ की धाराझों के प्रदेश हैं । 

१, कुल माने मील । 
२, बैटसें--युआन्‌ च्वाऊझ २, ए० २८७ । 
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झआाबे-पञ्षा को आजकल आमू की मुख्य घारा माना जाता है। 
उस ने पामीरों से निकल कर जो बड़ा उत्तरी घेरा किया है, वह पामीर 
ओर बदुझुशां के बीच सोमा है | बदुरूशां उस घेरे के अन्दर है। वह 
हिन्दूकुश के उत्तरी ढाल का पठार दै। कुन्दूज़ नदी उस की पच्छिमी सीमा 
है। बदरुशां के दृश्य भी बिलकुल पामीरों के से हैं। वे दोनों प्रदेश प्राचोन 
तुखार देश या तुखारिस्तान के मुख्य अद्ज थे। हम देखेंगे कि उन्हीं का 
पुराना नाम कस्बोज देश था | 

अक्सू नदी या अक्साब आबे-पञ्ञा में उस के उत्तरी मोड़ के उत्तरी 
छोर से कुछ ही पहले मिली है | उस मोड़ के कुछ ही आगे बक्त या वक्षाष 
नाम की एक ओर धारा आमू में मिलती है। फिर उस मोड़ के पास से 
अथात्‌ पामीर पठार के उत्तरपच्छिमी छार से सीधे पच्छिम बोखारा प्रान्त 
की तरफ़ ज़रफ़्शां पवेत-शट्डला बढ़ी हुईं है, और ज़रफ्शां--बाबर के समय 
की कोहिक--नदी उस के चरणों के घोवन को और आगे जा कर आमू में 
मिलाती है । ज़रफ़्शांडशद्चला और बदरूशां पठार के बीच आमू को अपना 
खादर फैलाने के लिए बड़ी तज्न जगद्द मिली है । 


बद्रुशां के पच्छिम और ठेठ अ्रफ्रगानिस्तान के उत्तर बलख 
( वाह्वीक ) प्रदेश है। उस के रास्ते बन्दे-बाबा के उत्तरी चरणों से आमृ 
का मैदान काफ़ी दूर है, और उन के बीच छोटी पवेत-श्छ॒लायें उस केन्द्रिक 
शझ्बला की निचली सीढ़ियों को तरह आ गयी हैं। बन्दे-बाबा के लगभग 
समानान्‍्तर परबी हिस्से में कोहे-चक्लड़ ओर पच्छिमी हिस्से में धन्दे-तुर्किस्तान 
नाम को शद्ठलायें हैं ज्ञिन के पच्छिमी श्रत्बल को मुर्गाब धोता है। इन 
समानान्तर शड्धलाओं के बीच एक ढलता अन्तःप्रवण--अर्थात्‌ दोनों छोर 
से ऊँचा, बोच में नीचा--पठार बन गया है। कोहे-चड़ड़ के उत्तर फिर 
वैसा ही एक ओर नीचा पठार है जिस का उत्तरी छोर एलबुओ पहाड़ी है। 


१, दे० नीचे फट १७ । 
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उस पहाड़ी के नीचे ताशकुर्गान और बलख नदियाँ आमू के खादर को सूचित 
करती हैं । बन्दे-तुकिस्तान के उत्तर चोल इलाके की रेतीली टिब्बियाँ हैं, और 
फिर आमू का खुला मैदान । 

उघर, सरीकोल पब॑त के पूरव का पामीरों का सब पानी तारोम 
नदी में जाता है! उत्तरी पामोर से पुरब तरफ़ काशगर की धारा अपना 
पानी उस में ले जाती है, ओर दक्खिन से रस्कम या यारकन्द (सीता) नदी 
कारकोरम का धोवन भी उसी में ला मिलाती है ! वह नदी जिस विस्तृत देश 
में से बहती है उसे हम लोग आजकल चीनी तुर्किस्तान तथा चीनो लोग 
सिम्‌ कियांगू कहते हैं। किन्तु तुर्किस्तान में प्राचीन युगों में तुक लोग नहीं 
रहते थे, वह पाँचवीं शताब्दी इ० से तुर्किस्तान बना है। ओर सिम कियांग 
से इतने भारतीय अवशेष मिले हैं कि विद्वान लोग दूसरी शताब्दी ई० पू० से 
बसवीं शताब्दी इं० तक के लिए उसे उपरला हिन्द* पुकांरते हैं। इसीलिए 
उस का यहाँ द्र््शंन आवश्यक है। उस के दक्खिन क्युनलुन पर्वत 
उसे तिब्बत से अलग करता है; उस के उत्तर थियानशान अथवा "देवताओं 
के पबतः की परम्परा चली गई है। वह तिब्बत और पामीर दोनों के बीच 
किन्तु दोनों से नीचा एक पठार है, समुद्र-सत्तह से उस की ऊँचाई प्राय: 
२-३ हजार फुट है, किन्तु थियानशान के उत्तर ओर पच्छिम के मैदानों से 
बह फिर भी बहुत ऊँचा है। 


तारीम नदी पूरब तरक़ तारीम या लोपनोर* नाम की एक भील में 
जा मिलती है। कभी उस नदी का पानी भील में बहता है, और कभी कील 
का नदी में; चारों तरफ़ ऊँचे प्रदेश होने से वह बाहर नहीं निकल पाता । 
तारीम के उत्तर, थियांनशान के ढाल में, पच्छिम से पूरब आक्सू. कूचा, 
तुरफ़ान आदि बस्तियाँ हैं; तारीम के दक्खिन, उस के और क्युनलुन के बीच, 





१,  सरिर्दिया, 5077079. 
२, नौर माने मील । 
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यारकन्द के पूरव से तकला मकान नाम को विस्तृत मरुभूमि फेली है । 
क्युनलुन और अल्तिन-तारा पब्नतों के उत्तर तरकफ्त खोतन, करिया, नीया, 
चेन आदि नदियाँ जो पानी ले जाती हैं, उस का बहुत सा अंश वही सोख 
लेता है | यारकन्द, खोतन आदि बस्तियाँ उस के दक्खिनी अद्थल के साथ 
साथ बसी हुई हैं। तारीम के उत्तर और दक्खिन को बस्तियों से हो कर आने 
वाले रास्ते पूरथ तरफ्त चीन की उत्तरपच्छिमी सीमा के कानसू प्रान्त में 
तुएन होआंग शहर पर, तथा पच्छिम तरफ पीमारों के पूरब काशगर पर, 
परस्पर जा मिलते हैं। खोतन से कारकोरम जोत द्वारा, अथवा यारकन्द से 
तागदुम्बाश पामीर द्वारा, सीधे द्रद-देश के भी पहुँच सकते हैं । 
ऋ, अफगानिस्तान 

हम देख चुके हैं कि हिन्दूकुश पंत तागदुम्बाश पामीर से पच्छिस- 
दक्खिन बामियाँ दून तक चला गया है, और आगे उसी दिशा में बन्दे-बाबा । 
पामीर, बदरूशां और बलख उस शड्डला के उत्तर हैं, अफगानिस्तान दक्खिन । 
बामियाँ दून पर जहाँ हिन्दूकुश ओर फोहे-बागा के कन्धे जुड़ते हैं, बहाँ एक 
भारी केन्द्रिक जलविभाजक है। काबुल नदी उस के पूरब, हरीरूद्‌* पच्छिम, 
हेलमन्द दक्खिन ओर कुन्दूज़ उत्तर उतरी है। उन सब नदियों की उपरली 
दूनें अफगानिस्तान का केन्द्र हैं। 

यहाँ से पच्छिमी छोर तक अफगानिस्तान की केन्द्रिक पबंत-शरद्धला 
ने अपनी अनेक लम्बी बाहिंयाँ दुक्खिन-पच्छिम बढ़ दी हैं, जो हेलमन्द की 
विभिन्न धाराओं की दूनों को एक दूसरे से ओर फ्रारूद की दून से अलग 
करती हैं। कन्दहार ओर कंटा के बीच को ख्वाजा-अमरान शूड्डला भी 
उन्हीं बाहियों की दिशा में है । 

अफगानिस्तान में उस केन्द्रिक पब॑त-श्द्भला से दूसरे दर्जे का पहाड़ 
सफ़ेद कोह है। उस ने भी अपने पच्छिमी छोर से दो बाहिंयाँ दक्खिन- 
पच्छिम बढ़ायी हैं, जिन में से दूसरी लम्बी बाह्य हेलमन्द और सिन्ध के बीच 


१, रूद माने नदी | मर 
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जलविभाजक है। सफ़ेद कोह ओर उसकी बाहियाँ उक्त केन्द्रिक शृद्धला 
ओर उस की बाहिंयों के घेरे के अन्दर हैं, उसी प्रकार सुलेमान पहाड़ सफ़ेद 
कोह ओर उस को बाहों के घेरे में । 

सुलेमान झंखला की गिनती मर्यादा-पतों अर्थात्‌ सीमान्त के पहाड़ों 
में किसी प्रकार नहीं की जा सकती। ठीक ठीक कहें तो सफ़ेद कोद भो 
मयांदा-पर्वत नहों है। वे दोनों केवल सीमान्त प्रदेशों के पहाड़ हैं । सुलेमान 
के पीठ पीछे बराबर शीनगर आंखला चली गयी है और उस के पीछे फिर 
टोबा और काकड़ झंखला । उस तिहरी दीवार को बीचोंबीच काट या घेर 
कर अनेक पच्छिमी धारायें सिनध नदी में अपना पानी लाती हैं। सुलेमान 
ओर शीनगर श््जलायें दूर तक दक्खिन जाने के बाद अन्त में ज़रा पच्छिम 
ओर उत्तर लद्द॒रा कर घृम गयी हैं। टोबा-काकड़-श्रद्ला का रुख शुरू से ज़रा 
दक्खिन लद्दर के साथ पच्छिम है। उस का पच्छिमी छोर रूवाजा अमराने 
को करीब जा छूता है। रूवाजा अमरान के खोजक घाटे से सुलेमान-शीनग़र 
के अन्तिम मोड़ के सामने बोलान दर्रे तक जो रास्ता गया है वह आअफ़ग्ा- 
निस्तान की दक्खिनी सीमा को सूचित करता है । 

उस सीमा के उत्तर तरफ्‌ सफ़ेद कोह के उत्तरी किनारे तक और उत्तर- 
पच्छिम तरफ़ हरीरूद की दून तक डँचा तिकोना पहाड़ी पठार श्रसल अफ़ग़ा- 
निस्तान है। भूगोल ओर इतिहास की दृष्टि से वह भारतवर्ष का स्वाभाविक 
झड़ है। उस के पूरवी अंश का सच पानी सिन्‍्ध नदी में ज्ञाता है। उस का 
पच्छिमी अंश हेलमन्द, फ़रारूद ओर हरीरूद की दूनों से बना है। किन्तु जहाँ 
इन दूनों के आगे वे नदियाँ खुले में निकल आयो है', वे प्रदेश ठेठ अफ़ग़ानिस्तान 
में नहीं हैं । कंदहार स हरात तक पहाड़ों के चरणों के नीचे नीचे जो रास्ता गया 
है उस अफगानिस्तान की पच्छिमी सीमा कहना चाहिए। उस के नीचे सोस्तान 
प्रदेश ठेठ अफ़ग़ानिस्तान ओर भारतवर्ष का अंश नहीं है, ओर हेरात के 
प्रदेश को भी फ़ारिस का ही हिस्सा मानना चाहिए। बन्दे-बाबा के उत्तरी 
ढाल का प्रदेश जो उस के और बन्दे-तुकिस्तान के घोच है, फ्रीरोज़कोदी 
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या कर्जिस्तान कहलाता है, और उस से अफ्रगान लोग अपना पुराना 
सम्बन्ध मानते हैं । 

इधर काबुल नदी काफ़िरिस्तान ओर ठेठ अफगानिस्तान के बीच 
बहुत कुछ सीमा का काम करती है। लमग्रान के दक्खिन, उस नदी और 
सफ्रेद कोह के बीच, जलालाबाद के चौगिद निंग्रहार ( नगरद्दार ) की 
प्रसिद्ध दून है। जनता, भाषा ओर इतिहास की दृष्टि से उस का भी कपिश 
ओर पच्छिम गान्धार से अ्रधिक सम्बन्ध है । 

किन्तु काबुल नदी का उपरला पानी निश्चय से अफग़्ान-देश का है । 
वह नदी काबुल शहर के पच्छिम सज्ञलख पहाड़ से, जो अफगानिस्तान के 
केन्द्रक जलविभाजक का पूरबी छोर है, निकलती है। उस में उत्तर से 
सब से पहल मिलने वाली धारा पश्ञशीर है जो चरीकर के उत्तर पच्छिम- 
पूरब से आने वाली दो धाराओं--घोरबन्द और पशञ्नशीर--के सद्गभम से 
बनती है। वे दोनों धारायें हिन्दूकुश के ठीक चरणों को घोती आती हैं-- 
पञ्नशीर का उद्गम खावक घाटे के पास और घोरबन्द का बामियाँ के 
नज़दीक है । बामियाँ सुर्खाब की एक धारा है, और सुर्खाब तथा 
अन्दराब ये दो धारायें घोरबन्द तथा पश्चशीर के ठीक बराबर हिन्दू- 
कुश के उत्तरों चरणों को घोते हुए परस्पर मिल कर कुन्दूज़ में उसी तरह जा 
मिलती हैं जैसे पशञ्नशीर काबुल में । स्पष्ट है कि उत्तर तरफ से अफगानिस्तान 
में आने वाले रास्ते सुर्खाब-अन्द्राब की दूनों से हिन्दूकुश पर चद्ू कर 
काबुल, घोरबन्द या पत्नशीर की दूनों में उतरते हैं। अन्दराब-सुर्खाव और 
पत्मनशीर-घोरबन्द के बीच सुप्रसिद्ध खावक, काओोशाँ ओर चहारदर जोत हैं । 
बामियाँ ओर घोरबन्द के बीच केवल शिबर घाटा है। और बामियाँ 
तथा काबुल के स्रोतों के बीच अफगानिस्तान के केन्द्रिक जलविभाजक को 
इराक और ऊनाई जोतों द्वारा लाँघा जाता है। इस प्रकार घोरबन्द और 
पश्चशीर दूनें, तथा उन के और काबुल नदी के बीच का दोआब मानों 
अफगानिस्तान की गदन हें। जनता की दृष्टि स भी वे उसो के अन्तर्गत 


$५ल] भारंतवष की भूमि ३५ 


हैं, यद्यपि यह सम्भव है कि पुराने इतिहास में वे कई बार कपिश देश में 


रददी हों। 
लू, कलात ओर लाप्त-बेला 


रझूवाजा अमरान ओर दर्रा बोलान के दक्खिन कल्लात की अधित्य- 
का है जिस के दक्खिन से खीरथर ओर हालार शट्डलांयें समुद्र की तरफ़ बढ़ी 
हुई है. । उन शद्धलाओं के बीच ओर कलात भ्रधित्यका के नीचे हाब, पुरालों 
आर हिड्ोल नदियाँ सीधे उत्तर से दक्खिन श्पनी दूनें बिछाये है, जिन के 
मुहानों पर थोड़ा मैदान भी बन गयां है। खीरथर खड्अडला की सीधी 
बियाबान दीवार में चार सौ मील तक एकमात्र नाम लेने लायक दर्स 
मूला नदी का काटा हुआ है, जो पिछले इतिदध्दास में विशेष प्रसिद्ध 
रहा है । हि 


अजकल ये प्रदेश ब्रिटिश भारत के बलोचिस्तान प्रान्त में हैं| बह 
प्रान्‍्त एक बनावटी रचना है और उस का नाम एक अ्रमजनक नाम । उस का 
उत्तरप्रवी हिस्सा--केटा, कोब, लोरालाई--भौगोलिक दृष्टि से और जनता 
की दृष्टि स अफगानिस्तान के पठार का अद्गज है। उस के दक्खिनी भाग का 
पच्छिमी अंश असल में बलोचिस्तान है, पर बह समूचा बलोचिस्तान नहीं, 
क्योंकि बलोचिस्तान या बलोच-देश का मुख्य अंश फ़ारिस राज्य में है। 
बलोच लोग उस प्रदेश में भी कुदिस्तान से ग्यारहवीं शताब्दी में आये कहे 
जाते है। सोलहवीं शताब्दी ३० में वे वहाँ से भारतोय सीसा के अन्द्र 
घुसने लगे, ओर कलात अधित्यका तथा उस के दक्खिन हिल्नोल , पुराली 
ओर हाब नदियों के काँठों को लाँचते हुए सिन्ध और पञ्नब के सीमान्‍्तों पर 
भी जा घसे | उन को जो बस्तियाँ उन प्रान्तों की सीमा पर, विशेष कर सिन्ध 
के मैदान के उत्तरी बढ़ाव कच्छी गन्दाव5 में हैं, उन के विषय में हम आगे" 


१. नीचे ६ १० उ (१)। 


३६ भारतीय इतिद्वास को रूपरेखा [ ख॑ं० १ प्र० १ 


विचार करेंगे। किन्तु कलात और उस के दक्खिन की नदियों के काँठे 
बलोंचों के प्रवेश के बावजूद भी जनता की दृष्टि से अभी तक भारतीय हैं । 
इसलिए उन के पच्छिम का असल बलोचिस्तान जहाँ भारतबंष का भाग नहीं 
है, वहाँ कलाव और उस के दक्खिन की नदियों के प्रदेश भारतवर्ष के 
परम्परागत शद्ग हैं। हाब, पुराली और हिल्लोल नदियाँ खीरथर के पच्छिम 
क्रम से समुद्र में गिरती हैं | पुराली के काँठ में बेला शहर है जो इस प्रदेश-- 
लास बेला--की प्रधान बस्ती है। हिज्जोल नदी के पच्छिम तट पर प्राचीन 
हिंगुलाज तीथे है | 

इस प्रदेश में भारतवर्ष की सीमान्त रेंखा रूवाजा अ्रमरान से कलात 
अधित्यका के पच्छिमी छोर होती हुई हिल्लोल दून के साथ रास ( अन्तरीप ) 
मलान पर समुद्र से आ लगती है। 

चटगाँव की पहाड़ियों और लोदित नदी से श्रामू, हेलमन्द और 
हिंगोल तक भारतवर्ष की सीमान्त-रेखा यहाँ जिस प्रकार अंकित की गई है, 
वह हूबहू वही है जो महाकबि कालिदास ने रघु की व्ग्विजय-यात्रा के बहाने 
बतलाई है? । 


१. हिंगुल्ाज तोर्थ के विषय में दे० देवीसागवत पु० ७, १८, ६; तथा 
ब्रह्मचैवत्त पु०, कृष्णजन्म-खबय ७६, २३ | अब भी कराची से डँटों पर चढ़ 
कर हिन्दू तीर्थयाश्री वहाँ जाते हैं । 

२. किम्तु यह बात उह्लेखयोग्य है कि इस प्रकरण-सम्बन्धी अध्ययन और 
खोज के पूरा होने और इस के अन्तिम परिणासों पर पहुँचने के पहले तक मुझे 
कालिदास के आदर्श का स्वप्त में भी पता न था। मैं इन परिणामों पर सर्वया 
स्वतन्श्र रूप से झ्ाघुनिक भूगोज्ष, भाषाविज्ञान, जनविज्ञान और इतिहास के सहारे 
ही पहुँचा था। कालिदास का झादुर्श तो उल्लटा उस के बाद प्रकट हुआ। 
रूपरेखा का प्राचीन काल एक थार पूरा द्विख चुकने पर और दूसरी बार उसे 
दोइराते समय मुझे पहले पहक यह सूका कि उस की सक्षिप भूमिका को कुछ 


$८] भआरतकष को भूमि ३७ 


$ ८, भारतीय समुद्र 


हम देख चुके हैं कि समूचे जगत्‌ में पहले-पहल सभ्यता का डदय 
नील नदी के तट पर, दजला-फरात के काँठों में, गंगा सरस्वती और सिन्ध 
के मैदान में तथा होआड-हो ओर याडन्च्‌-क्याडः की भूमि में हुआ था | 
हज़ारों बरसों तक यही प्रदेश संसार की सभ्यता के सुख्य क्षेत्र रहे हैं। 
भारतीय समुद्र इन सब क्षेत्रों के ठीक बीच तथा इन के पारस्परिक रास्ते में 
पड़ता है। भूमण्डल की पुरानी दुनिया की दृष्टि से अमरीका महाद्वीप तो 
नई दुनिया है; दक्खिनपच्छिमी अफ़रीका ओर आस्ट्रेलिया से भी पुरानी 
दुनिया का सम्पक बहुत नया है। जिन महादेशों को हम आजकल एशिया 
ओर युरोप कहते हैं, उन के मिला कर जो विशाल महाद्वीप बनता है, उस का 
उत्तरी भाग--साइबीरिया तथा उत्तरी रूस आदि--भी सर्दी की बहुतायत के 


बढ़ाने तथा उस में भारतवर्ष की भूमि और जातियों की, विशेष कर ज्ञातीय भूमियों 
की, स्पष्ट विवेचना करने की ज़रूरत है। वैसा करते समय मुझे यह जानने की 
इच्छा हुईं कि उत्तरपल्छिमी सीमान्त की गज्चा भाषाप्रों का पढ़ोस की भारतीय 
भाषाओं से क्‍या सम्बन्ध है--तव सक में उन्हें भारतवर्ष के स्वाभाविक छेन्न से बाहर 
समझता था । तभी मुझे यह खूक पढ़ा कि उन का कछुत्र कहीं प्रासीन कम्बोज देश 
तो नहीं, और खोल करने पर वह झटकल्ष ठीक निकक्ती। कम्बोज की पहचान ने 
रघु के उत्तर-व्ग्विजय के मार्ग के प्रकाशित किया, और तब यह देख कर मुझे 
अचरज और हष हुआ कि महाकवि कालिदास का और मेरा भारतवर्ष का सीमांकन 
विज्ञकुल् एक है । हस विषय पर पहले रूपरेखा के स्िए एक टिप्पणी क़िखी गई 
थी, पर बाद में वह विषय रघुज़ लाइन आँव कोन्क्रेस्ट तथा भारतभूमि परिशिष्ट 
१ (१-२) के किए अद्धग द्विख दिया गया, जिस से रूपरेखा में अब उस टिप्पणी 
फी झ्रावश्यकता नद्टों रही । काक्षिदास के समय भारतवर्ष को जो सीमायें मानी 
जाती थीं, झाज भी पद्दी स्वाभाविक प्रतीत दोती हैं, इस से भारतवर्ष की राष्ट्रीय 
एकता की स्थिरता सूचित होती दे ! 


३८ भारतीय इतिद्वास की रूपरेखा [ खं० १ अं० १ 


कारण अभी तक बहुत कम आबाद है। उस का दक्खिनी हिस्सा, अफ्रीका 
का उत्तरी ओर पूरबी तट तथा उन के पड़ोस के द्वीप ही पुरानी दुनिया को 
सब से पुरानी घनी आबाद भूमियाँ हैं। भारतीय समुद्र उन भूमियों के 
प्रायः ठीक मध्य में पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति के कारण संसार के 
इतिहास में भारतीय समुद्र का बहुत बड़ा गौरव रहा है। उस के रास्तों 
ओर व्यापार के इतिहास में संसार के इतिहास का बहुत कुछ दिग्दर्शन दो 
जाता है। 

भारतवासियों के जीवन और इतिहास के साथ उस का अत्यन्त 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, सो हम आगे देखेंगे । 

$ ९, प्राचीन पाँच “स्थल” | 

ऊपर हम ने चार बड़े विभागों में भारतवर्ष का संक्षिप्त बर्णन किया है | 
वे विभाग खालिस भौगोलिक दृष्टि से हैं। एक और प्रकार की विभाग- 
शैली हमारे देश में पुराने समय से चली आती है। भारतबष की जनता 
श्रौर इतिहास की प्रवृत्तियों को समभने के लिए बह शैली बड़े काम की है । 

उस के अनुसार भारतवष में पाँच स्थल थ' । अम्बाला के उत्तरपूरब 
साधौरा के पास सरसुती ( सरस्वती ) नदी हिमालय से उतरती है, और 
थानेसर होती हुई घग्घर ( दषद्ठती ) में मिल कर सिरसा तक पहुँचने के बाद 
मरूभूमि में गुम हो जाती है। टदृषद्वती-सरस्थती के उस काँठे से कम से 
कम प्रयागराज तक प्राचीन भारत का मध्यदेश था। बौद्ध धर्म की आचार- 
पद्धति ( विनय ) के अनुसार आजकल का बिहार भी मध्यदेश का अंश-- 
बल्कि मुख्य अंश--है, और उस की पूरबी सीमा कजंगल कस्बा ( संथांल 
परगना का कांकजोल ) तथा सलिलवती नदी ( आधुनिक सलई२ ) है जो 


4. विशेष विवेखना के क्षिए दे० & १4 


२. महावरग, धस्मकखन्धक (५) । कजंगल्न को कॉकजेल से शिनाउत, 
झरसा हुआ, ढा० राइज़ टैविडस ने की थी। सक्िलवतो -सल्ई शिमाफ़्त का 
श्रेय मेरे मित्र सिक्खु रादुक्ष सांकृत्याथन जिपिटकाचायं को है। 


8९] भारतबष की भूमि ३९ 


माड़्खण्ड के पहाड़ों से मेदिनीपुर की तरफ़ बहती है। नेपाली लोग इस 
मध्यदेश के निवासियों को आज भी मदेसिया या मधेसिया कहते हैं, और 
जन के मदेसियों में बिहार के लोग भी निश्चय से शामिल हैं। मध्यदेश 
की दफ्खिनी सीमा प्रायः पारियात्र या विन्ध्याचल माना जाता था। उस 
मध्यदेश के पूरब, दक्खिन, पच्छिम ओर उत्तर के स्थल क्रमश: प्राची, 
वृक्षिणापथ, अपरान्त या पश्चिम देश, और उत्तरापथ कहलाते थे । 


जब प्रयाग तक मध्यदेश माना जाता तब काशी, मिथिला ( उत्तर 
बिद्दार ), मगध (दक्खिनीबिद्दार ) और उस के पूरबी छोर पर का अंग देश 
( आधु० भागलपुर ज़िला ), तथा उस के साथ बंगाल, आसाम, उड़ीसा के 
सब प्रदेश पूरब (प्राची ) में गिने जाते। अब भी पच्छिमी बिहार की 
भोजपुरी बोली की एक शाखा जो उस के सब से पच्छिमी हिस्से में बोली 
ज्ञाती है, पूरवी कहलाती है। पच्छिम वालों के लिए वही ठेठ पूरब है।. वे 
उस इलाके के लोगों को पूरबिया कहते हैं, जब कि और पूरब--बंगाल--के 
रहने वालों को बंगाली। ठेठ नेपाल (€ काठमाण्डू-दून ) की भी कामरूप 
( श्रासाम ) के साथ साथ पूरबी देशों में ही गिनती होती। दक्षिण 
कोशल ( छत्तीसगढ़ ) कभी पूरब में ओर कभी दक्खिन (दृत्षिणापथ ) में 
गिना जाता । 

आड़ावटा और सह्यांद्रि को एक रेखा मान लें, तो उस रेखा के 
पच्छिम के प्रदेश, अर्थात्‌ मारबाड़, सिन्ध, गुजरात और कोंकण, अपरान्त 
या पच्छिमी आँचल में गिने जाते। वैसे मध्यदेश ओर पच्छिम की टीक 
सीमा देवसम थी, किन्तु वह कोन सी जगह थी उस का पता आज हमें नहीं 
है। बहुत सम्भव है कि बह सरस्वती के विनशन या अदर्श (गुम होने की 
जगह ) की देशान्तर-रेखा में कोई जगह रही हो। ओर सरस्वती नदी के 
तट पर प्रथूदृक नगर ( कर्नाल ज़िले के पिद्दोवा ) से “उत्तर! तरफ़ के प्रदेश 
उत्तराषथ में सम्मिलित थे। पिहोवा लगभग ठीक ३० उ० अक्षांश-रेखा पर है, 
इसलिए पुथूदक से उत्तर का अर्थ करना चादिए ३० उ० अज्ञांश-रेखा से 
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उत्तर। इस प्रकार उस रेखा से उत्तर के वे प्रदेश जो देवसभ की देशान्तर 
रेखा के पब्छिम भी थे, उत्तरापय में ही गिने जाते | पंजाब, कश्मीर, काजुल, 
घलख, सब उत्तरापथ में शामिल होते | दर्सा बोलोन पिहोवा की अक्षांश- 
रेखा के तनिक ही दक्खिन है, इसलिए उस के उत्तर अफ़रानिस्तान उत्तरापभ 
में था, ओर उस के दक्खिन कलात प्रदेश पच्छिम में । 

मध्यदेश, पुरय और दक्खिन की सीमाओं पर एक जंगली प्रदेश की 
मेखला थी जो आज भी बहुत कुछ बची हुई है। वह मगह की दक्खिनी 
पहाड़ियों से शुरू हो कर मध्य गोदाबरी के आंचत्त में बस्तर तक फेली 
है। पूरबी घाट का धोषन गोदाबरी में लाने वाली शबरी और इन्द्राबत्त 
नदियों के बीच का दोञआआब बस्तर का जंगली प्रदेश है। उस के पब्छिम 
वेणगंगा के काँठे में आधुनिक मद्दाराष्ट्र के चान्दा, नागपुर और भाण्डारा 
जिले हैं। प्राचीन काल में वे भी जंगली प्रदेश के अंश थे। छत्तीसगढ़ 
के द्वारा ये गोदावरी-तट के जंगल-प्रदेश काड़्खण्ड या छोटा नागपुर के 
जंगलों से जा मिलते शोर उस लम्बी बन-मेखला को बना देते हैं जो 
बिद्दार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और भान्धर ( तेलंगण ) की सीमाओं 
पर अब तक बनो हुई है। 

विन्ध्याचल के पच्छिमों छोर पर अर्थात्‌ मध्यदेश अपरान्त और 
दक्षिणापथ को अथवा आधुनिक राजस्थान गुजरात और खानदेश की 
सीमाओं पर भी एक जंगली प्रदेश था, जिस में धब भी भील लोग 
रहते हैं | 


$ १०, भारतवर्ष की जातीय भूमियाँ। 
भारतवर्ष एक महान्‌ देश है। यद्यपि कई अंशों में उस में समूचे 
में भी जातीय एकता दीख पड़ती है, तो भी ठीक ठीक कहें तो बह कई छोटी 
उपजातियों या खण्ड-रा्ट्रों के क्षेत्रों का जोड़ है। उन जातीय ज्षेत्रों या 


१, अधिक विस्तृत विवेचना के किए दे० भाश्तभूमि, प्रकश्श ७ । 
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जातीय भूमियों का उस के इतिहास में धीरे धीरे विकास हुआ है। उन में से 
प्रत्येक का अपना अपना इतिहांस है; काई अत्यन्त पुरानी हैतो कोई 
अपेक्तया कुछ नयी--अथात्‌ किसी का व्यक्तित्व इतिद्दास में बहुत पहले ही 
प्रकट हो चुका था तो किसो का कुछ पीछे हुआ । तो भी उन सब की बुनियाद 
बहुत पुरानी है। भारतवर्ष की जातीय चेतनां बिलकुल क्षीण हो जाने 
के कारण वे जातीय भूमियाँ बहुत कुछ बिसरी जा चुको हैं,फिर भी 
भारतबध की आधुनिक भाषाओं ओर बोलियों का बँटबारा प्रायः उन्हीं के 
अनुसार है। भारतवर्ष के स्वरूप को ठीक ठीक समभने के लिए उन 
जातीय भूमियों या क्षेत्रों को पहचानना भ्रावश्यक है। 
ञ, हिन्दी-खणएड 

प्राचोन काल का जो मध्यदेश था आजकल उसे मोटे तोर पर हिन्दी 
क्षेत्र या मध्यमण्डल कह सकते हैं, यद्यपि आज का हिन्दी-सेत्र पुराने मध्यदेश 
से बड़ा है। हिन्दी का आज़ भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा* कहा जाता है; पूरब 
में बंगाल आसाम ओर पच्छिम में सिन्ध गुजरात को छोड़ कर समूचे उत्तर 
भारतीय मैदान और विन्ध्यमेखला में, तथा कुमाऊँ से चम्बा तक के पहाड़ों 
में, लगभग १३ करोड़" आदमियों के पढ़नः लिखने की वहीं एक भाषा है। 
इस समूचे देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों में उस की अनेक बोलियाँ" बोली जाती 
हैं। उन में से पहाड़ी प्रदेर्शा का विचार हम प्रथक्‌ करेंगे; बाकी उत्तर 
भारतीय मैदान और विन्ध्यमेखला के जिन हिस्सों को हम ने छोड़ने को 
कहा है, उन के सिवा पंजाब को भी हिन्दी-खण्ड में न गिनेंग, क्‍योंकि 
पूरबी पंजाब की पंजाबी यद्यपि हिन्दी को एक अत्यन्त निकट बाली है, 
तो भी पच्छिमी पतजाब को बोलो दिन्दक्कीर उससे बहुत दूर है। उत्तर 
भारतीय मैदान और विन्ध्यमेखला के बाकी तमाम हिस्से को हम हिन्दी- 
खण्ड कहते हैं । 


3. इन बातों की विशेष विवेचना के लिए दे० भारतभूमि परिशिष्ट २ (१)। 
२, इस नाम के विषय में दे० नीचे & २। 
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उस हिन्दीखरण्ड की बोलियों में से जिस एक खड़ी बोली को माँज 
संवार कर पढ़ने लिखने की हिन्दी बनी है, वह ठेठ घरेलू बोली के रूप में 
गंगा-जमना-दोआब के उत्तरी भाग भर्थात्‌ मेरठ के चौगिद इलाके में, 
दोआब के पूरब रुहेलखण्ड तक, तथा पच्छिम अम्बाला जिले में पग्घर 
नदी तक बोली जाती है। वही प्राचीन उत्तर पतद्चाल और खुन्न देश हैं। 
दुक्खिनपूरव इन के ठीक साथ सटा हुआ मथुरा का प्रदेश अथबा प्राचोन 
शूरसेन देश है जिस की बोली श्रजभाखा है। इन प्रदेशों की बोली न केवल 
झाज प्रत्युत हमेशा से भारतवर्ष की केन्द्रिक और मुख्य भाषा या राष्ट्रभाषा 
का काम देती रही है। बहुत प्राचीन काल में वैदिक तथा लोकिक संस्कृत, 
ओऔर फिर शौरसनी प्राकृत तथा अपश्नंश, जो समूचे देश की राष्ट्रभाषायें थीं 
इन्हीं प्रदेशों की बोलियों का मेंजा हुआ रूप थीं। अम्बाला के दक्खिन 
आजकल का बांगर और हरियाना अथवा प्राचीन कुरुक्षेत्र है, जिस 
की बोली बांगरू खड़ी बोली में राजस्थानी और पंजाबी छाँह पड़ने 
से बनी है। जिला गुड़गाँव में आ कर बाँगरू त्रजभाखा में ढल जाती है । 
ब्रजभाखा के पूरब कनौजा का इलाका है जो प्राचीन दक्षिण पद्चाल देश 
को सूचित करता है। दोनों के दक्खिन जमना पार बुन्देली बोली है जो 
विन्ध्यमेखला के दक्खिनी छोर पर मराठो की सीमा तक जा पहुँची है. । 
आजकल के नैरुक्त अर्थात्‌ भाषाविज्ञनी इन सब बोलियों को मिला कर 
पह्ाँदी हिन्दी वर्ग (अथवा ठीक ठीक कहें तो आर्यावर्त्ती भाषाओं की 
भीतरी उपशाखा के केन्द्रबर्ग का पछाँही हिन्दी उपबर्ग ) कहते हैं । 

पह्नाँद्ी हिन्दी के पूरब सटा हुआ पूरबी हिन्दी का इलाका है जिस में 
उत्तर से दक्खिन क्रमशः अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियाँ हैं; 
कनौजी के सामने अवधी ओर बुन्देली के सामने बघेली- छत्तीसगढ़ी । 
छत्तीसगढ़ी हमें ठीक मद्दानदी के काँठे ओर बस्तर तक ला पहुँचाती है; उस 
के दक्खिनपच्छिस मराठी आर दक्खिनपूरब जड़िया बोली जाती है । 
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भाषाओं ओर बोलियों के परस्पर-सम्बन्ध, भौगोलिक एकता ओर 
विछले इतिहास में एक रहने की प्रवृति को देखते हुए कुरुक्षेत्र स प्रयाग तक 
का इलाका अर्थात्‌ बाँगरू, खड़ी बोलो, त्रजभाखा, कनौजी और अबवधी 
बोलियों का क्षेत्र एक जातीय भूमि है। वह अन्तर्वेद या ठेठ हिन्दुस्तान 
है। उस के दक्खिन बुन्देली, बघेली ओर छत्तीसगढ़ी के प्रदेशों को मिला कर 
एक दूसरी जातीय भूमि है जिस का पुराना नाम चेदि” है। अर्थात्‌, पर्चाँदी 
ओर पूरबी हिन्दी के क्षेत्र कों मिला कर उस का जो अंश उत्तर भारतीय 
मैदान में है वह अम्तर्वेद, ओर जो विन्ध्यमेखला में है बह चेदि । 

अन्तर्येद के पूरब बिद्दार है। उस में तीन बोलियाँ हैं--भोजपुरी, 
मैथिली ओर मगहो । भोजपुरी गह्ढा के उत्तर दक्खिन दोनों तरफ़ है; बह 
प्राचीन मल्ल और काशी राष्ट्रों को सूचित करती है। अपनी एक शाखा 
नागपुरिया बोली के द्वारा उस ने शाहाबाद से पलामू होते हुए छोटा नागपुर 
के दो पठारों में स दक्खिनी अर्थात्‌ रांची के पठार पर भी कब्जा कर 
लिया है । मैथिलो मिथिला अथवा तिरहुत ( उत्तर विहार ) की बोली 
है, किग्तु पूरबी छोर पर वह गज्जञा के दक्खिन भागलपुर ( प्राचीन 
अंग देश ) में भी चली गई है। मगही प्राचीन मगध या दक्खिन बिहार की 
बोली है। छोटा नागपुर के उत्तरी पठार हज़ारीबाग़ पर भी उस का दखल 
हो गया है। इस प्रकार आजमगढ़ से राजममहल और रक्सोल से रांची 
तक बिद्दारियों की जातीय भूमि है; और उस में बिचले गन्ना काँठे के मैदान 
के साथ विन्ध्यमेखला के सब से पूरबी प्रदेश--मराइ्खण्ड--का मुख्य अंश 
भी सम्मिलित है। 

विन्ध्यमेखला के प्रदेशों में से बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड और छत्तीस- 
गढ़ चेदि में आ चुके । फाइड्खण्ड का पच्छिमी अंश ( सरगुजा और उस का 


१. नीचे $६ ४७१, ८२, १११ । 
२, नीचे ६ ८5२ । 
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पड़ोस » भी छत्तीसगढ़ी बोलो के ज्षेत्र में होने से उसी में झा गया । उस का 
पूरबी अंश बिद्दार में चला गया। बाकी राजपूताना और मालवा के प्रदेश 
रहे। उन दोनों में राजस्थानी बोलियाँ बोली जाती हैं। राजपूताना और 
मालवा को मिला कर अर्थात्‌ राजस्थानी और उस से सम्बद्ध भीली बोलियों 
के पूरे क्षेत्र को राजस्थान कहा जाता है। 


इस प्रकार समूचे हिन्दीखण्ड या मध्यमण्डल में चार जातीय 
भूमियाँ हैं--अन्तर्वेंद, बिद्ार, चेदि और राजस्थान । 


इ, पूरब-, दक्खिन-, पच्छिम- ओर उत्तरपच्छिम-खणड; 


पूरबखरड में उड़ीसा, बंगाल ओर आसाम तीन भूमियाँ हैं। उन में 
से पहली दो तो उड़िया और बंगला भाषाओं के क्षेत्र हैं। ब्ह्मपुत्र के उपरले 
काँठे में जो आसमिया भाषा का क्षेत्र है उस के उत्तर और पूरब-द्क्खिन 
सीमान्त के पहाड़ हैं, तथा उस के पच्छिमाध के दक्खिन गारो, खांसी और 
जयन्तिया पहाड़ियाँ। न केवल सीमान्त के पहाड़ों अत्युत उन पहाड़ियों में 
भी भिन्न भिन्न जंगली बोलियाँ बोलो जाती हैं। खासी-जयन्तिया की 
बोलियों का सम्बन्ध तो फराड्खण्ड की मुंडा बोलियों स है, किन्तु गारो 
पहाड़ियों और सोमान्त के अन्य पहाड़ों की बोलियाँ तिब्बत और बर्मा की 
भाषाओं के परिवार की हैं । उन बोलियों के क्षेत्र को बंगाल और आसाम में 
से किस में कितना गिना जाय अथवा उन्हें भारतवर्ष के एकदम बाहर बर्मा 
में गिना जाय, सो एक समस्या है। स्पष्ट है कि गारो के समान जो प्रदेश 
भौगोलिक हरष्टि से भारतबष के अन्दर आ गये हैं , वे तो भारतवर्ष के ही 
भाग हैं। इस प्रकार बाड़ा जाति पूरी तरह आसाम के बोचोंबीच आ गई है, 
ओर नागा भी बहुत कुछ उस के अन्तर्गत हें*। किन्तु लुशई की स्थिति ऐसी 
है कि उन्हें चाहे आसाम ओर भारतबष में गिना जाय चाहे बरमा में *। 


३. दे० नीचे ६ २२। 


के 
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दक्खिन भारत का उत्तर पच्छिमी अंश मराठों की सुप्रसिद्ध जातीय भूमि 
है। महाराष्ट्र को वहाँ के निवासी तान हिस्सों में बाँटते हैं--कोंकश, घाटमाथा 
और देश । कोंकण सह्याद्रि और समुद्र के बीच दमन से गोआ तक मैदान का 
फीता है। घाटमाथा प्रच्छिमी घाट के ऊपर का प्रदेश है। देश घाटमाथा 
के पूरब उतार का पहाड़ी मैदान है। कोंकण और घाटमाथा तो फैल नहीं 
सकते थे, लेकिन देश का कलेवर मराठी सत्ता और भाषा के साथ साथ दूर 
तक फैलता गया है। बराड तो मूल महांराष्ट्र था ही, किन्तु अब देश में 
उस के पच्छिम खानदेश तथा उस के पूरब वर्धा, नागपुर, भागण्डारा और 
चान्दा ज़िले ही नहीं, प्रत्युत बस्तर का मुख्य अंश भी समा गया है। मराठी 
भाषा ने यह पूरबी इलाका उस प्राचीन जंगल-प्रदेश में से काटा है, जिस का 
उल्लेख पीछे किया जा चुका है, ओर जो गुप्त-युग के अटवी-राज्यों तथा 
पिछले मुस्लिम ज़माने के गोंडवाना में सम्मिलित था। आजकल का बस्तर 
उस का मुख्य अंश है। अब उस में महाराष्ट्र, उड़ीसा और चेदि की सीमायें 
परस्पर छूती हैं । 

महाराष्ट्र के पूरबदक्खिन तेलुगु भाषा का समूचा क्षेत्र तेलंगण 
या आन्भ-देश है, तथा महाराष्ट्र के दक्खिन कनाडी भाषा का क्षेत्र 
कर्णाटक । कोडुगु ( 'कुर्या? ) और तुलु कनाडो की दी दो बोलियाँ हैं । 
नेल्लूर के दक्खिन पूरबी तट पर तामिल भाषा का समूचा क्षेत्र तामिलनाडु 
या तामिलनाड' ओर पच्छिमी तट पर मलयालम का क्षेत्र केरल या मलबार 
है। लक5द्व भी केरल में सम्मिलित है। 

सिंहल द्वोप के उत्तरी अंश में तामिल बोली जाती है, और शेष में 
सिंहली । भूगोल और इतिटदास को दृष्टि से पूरा सिंहल एक ही भूमि है । 
माल5द्विन अर्थात्‌ माल5द्व द्वीपसमृह और मिनिकोाई ह्वीप भी उसी में 
सम्मिलित हैं । 


१, नादझु या नाड"”-देश । 
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पब्छिमी राजस्थान के भी हिन्दी-मण्डल में चले जाने से पच्छिम-खण्ड 
में गुजरात और सिन्‍्ध बचे । गुजरात गुजराती भाषा का क्षेत्र है। कच्छ 
भी उस! में सम्मिलित है। 

सिन्ध सब रृष्टियों से एक प्रथक आर स्वतन्त्र जातीय भूमि है। 
उसका भाषा सिन्धी है जो आजकल के 'बलोचिस्तान! की लास-ेला 
रियासत में भी बाली जाती और पच्छिमी पंजाब की बोली हिन्दकी से बहुत 
मिलती है। सिन्धी मैदान का उत्तरपच्छिमी बढ़ाव कच्छी गन्दाब5 भी, 
जो मूला, बोलान, नारी आदि बरसाती नदियों का कच्छ है, ओर आजकल 
'बल्लांचिस्तान! में शामिल है, वास्तव में सिनध का अंग है। उसी में सिंबी 
ज़िला या सित्रिस्तान है जो बहुत पुराने समय से सिन्ध का अंग समभा 
जाता रहा है। 

प्राचोन परिभाषा में जिस उत्तरापथ कहा जाता था, उस के मैदान 
अंश में केवल पंजाब का प्रान्त बचता है, ओर उसे अब उत्तरपच्छिम कट्टना 
अधिक ठोक दै। पंजाब की भाषा-विषयक स्थिति कुछ पेचीदा है। साधारण 
जनता भोटे तौर पर पंजाबियों की बोली को पंजाबी कहती ओर यह्द भी 
जानती है कि मुलतानी बोली साधारण पंजाबी से कुछ भिन्न ओर सिन्धी से 
मिलती है। आधुनिक नैरुक्त लोग पंजाबी नाम केवल उस बोली का देते हैं जो 
पूरबी पंजाब में बोली जाती है । पच्छिम पंजाब को बोली को, जिस का एक 
रूप मुलतानी है, थे पछाँही पंजाबी भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि वैसा कहने 
से उस का पूरबी पंजाब की बोली से नाता दीख पड़ेगा जा कि हैं नहीं। इस 
पहाँद्दीं बोली का नाम हिन्दकी * है। नेरुक्तों के मत में पंजाबी तो हिन्दी की 
खड़ी बोली के इतनी नज़दीक है जितनी राजस्थानी भी नहीं, लकिन हिन्दकी 
इतनी दूर है जितनी बिहारी हिन्दी या मराठी । लेकिन इन बारीक भदों के 
बावजूद अपनी भोगोलिक स्थिति ओर अपने इतिहास के कारण पंजाब की 


), नीचे छू २। 
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जातीय एकता ऐसी स्पष्ट ओर निश्चित है जैसी सिन्ध या गुजरात की | 
ओर पंजाब की इस स्वाभाविक अन्द्रूनी एकता के ही कारण दिन्दकी ओर 
पंजाबी आपस में ऐसी मिल जुल गई हैं--ओऔर भारतवर्ष में ओर कहद्दीं भी 
एक बोली का दूसरी में इस प्रकार चुपचाप ढलना नहीं हुआ--कि उन की 
ठीक पारस्परिक सीमा भी निश्चित नहीं की ज्ञा सकती। 


व्यथ ( जेहलम नदी ) ओर सिन्ध के बीच का पहाड़ी हृज़ारा जिला 
ओर सिन्ध पार के पेशाबर, कोद्दाट, बन्च्‌ और डेरा-इस्माइल-स्राँ जिले जो 
अब सरकारी सोमाप्रान्त में हैं, असल में पंजाब के ही हैं। पेशावर, कोहदाट 
ओर बन्न जिलों में अब पश्तोभाषी जनता पंजाबी जनता से अधिक है, तो भी 
उन जिलों का ऐतिहासिक सम्बन्ध पंजाब से है । 


पंजाब की पूर्वी सीमा घग्घर नदो है। श्रम्बाला जिले की खरड़ और 
रापड़ तहसीलें तो उस के पच्छिम सतलज-काँठे में आ जाती हैं, पर बाकी 
अम्बाला जिला और बांगर-हरियाना प्रदेश जो सरकारी पंजाब के पूरबी छोर 
पर टंका हुआ है, पंजाब का नहीं है । 


हज़ार। के अतिरिक्त पंजाब के पहाड़ी अंश का विचार हस पवत-खण्ड 
में करेंगे । 


उ, पवृत-खण्ड 


( १ ) पबच्छिम अंश---लएस-बेला, कलात, “बले(त्िस्तान' 


पहाड़ी सीमान्त के प्रदेशों का विचार करना बाकी रहा। उस के 
पच्छिमी छोर पर आजकल का सरकारी प्रान्त बलोचिस्तान है। हम देख 
चुके हैं कि उस का पच्छिमी भाग जे। ल्ास-जेला ओर कलात-अधित्यका के 
पच्छिम तरफ़ है, भारतवर्ष का अंश नहीं है। लास-बेला लास राजपूतों 
ओर जटों' का घर है, ओर वहाँ की बोली लासी सिन्धी का एक रूप है | 





१, ( हिन्दी ) जाद --( पंजाबी ) जट्ट >( सिन्‍्धी ) जट5। 
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इस में सन्देह नहीं कि उस रियासत में बलोच मी काफ़ी अआ गये हैं, तो भी 
बलोचो बोलने वालों की संख्या सिन्‍धी बोलने वालों की एक तिहाई से कम 
है। इसी कारण लास-बेला सिन्‍्ध का ही एक अंग है । 

उस के ऊपर कलात की स्थिति जनता और भाषा की रृष्टि सेभ्बड़ी 
विचित्र है। कलात आहूई लोगों का घर है। आहूई भाषा का न तो सिन्धी 
से कोई सम्बन्ध है, न उत्तर की पश्तो से, न पच्छिम की बलोची से; उस का 
सम्बन्ध दक्खिन भारत की तामिल तेलुगु आदि भाषाओं से है। कलात की 
अधित्यका का एक तो क्षेत्रफल्न ही बहुत अधिक नहीं; दूसरे उस की आबादी 
भी सब से घने बसे हुए उत्तरी ज्िज्ञों--सरावान और बोलान--में १० से १५ 
आदमी प्रति वर्गमील है, जब कि दक्खिनी जिले जहबान--में बह ५, और 
पच्छिमी जिले खरान में १ प्रति वर्ग मील है। इस दशा में कल्ात को एक 
स्वतन्त्र जातीय भूमि कहना उचित नहीं । ब्राहुई लोग प्रायः फिरन्दर हैं, और 
वे जाड़े के मौसम में बड़ी संख्या में सिन्ध में उतर आते हैं। इन कारणों 
से भाषा का भेद रहते हुए भी कलात को सिन्ध के साथ गिनना चाहिए । 

हम ने देखा था कि बलोच लोग कलात के पूरब, सिन्ध ओर पंजाब के 
सीमान्त पर, भी आ बसे हैं, इस कारण वहाँ एक पूरबी या भारतीय 
बलेचिस्तान बना हुआ है । यह पूरबी बले|चिस्तान दर्रा बोलान से शुरू हो कर 
उस के दक्खिन सिबी ओर कच्छी में और कच्छी के ठीक पच्छिम सुलेमान 
ओर शीनग़र पेतों के दक्खिनी छोर के घुमाव तक गया है। सरकारी 
बलोाचिस्तान के पूरबी अंश में इस के उत्तर लोरालाई और मोब जिले भी हैं, 
पर उत्त के निवासी बलोच नहीं पठान हैं । इन प्रदेशों में से बोलान कलात 
का अंश है, ओर आजकल वहाँ बलोची जनता आहूई से कुछ ही अधिक 
है। कच्छी सिन्‍्ध का अंश है, ओर अब भी वहाँ सिन्धी बोलने वाले 
बलोचो बोलने वालों के दूने से अधिक हैं | दोनों के बीच सिबी में बलोची- 
भाषी जनता सिन्धी-भाषी जनता से दूनी है। उस के पूरब सुलेमान-शीनगर 
के दक्खिनी चरणों में तो केवल फिरन्दर बल्ोचों के माड़ी और 
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बुग्ती क़षीले ही घूमा करते हैं, इसीलिए वह माड़ी-बुग्ती प्रदेश कहलाता है। 
इस प्रकार सिवी और माड़ी-बुग्ती ही असल भारतीय बलेएचिस्तान हैं । सियी 
सिन्ध का बहुत पुराना टुकड़ा है, उसे हम सिन्ध में गिन चुके हैं। बाकी 
केबल माड़ी-बुग्ती प्रदेश रहे। बुग्तों प्रदेश में आबादी की घनता १० प्रति 
घर्ग भील से कम ओर साड़ी में ५ प्रति बर्ग मोल से कम है। बे प्रदेश सिन्ध 
ओर पंजाब के ठीक बीच हैं; उन के उत्तरी छोर पर सुलेमान के पच्छिम 
बृटिश बलोचिस्तान की बरखान तहसील में हिन्दकी बोलने वाले खेतरान 
लोगों को आबादी मुख्य है; इस प्रकार वे सिन्ध ओर पंजाब में बाँटे जायेंगे । 
किन्तु दक्खिनपच्छिमी ।पंजाब और सिन्ध में परस्पर इतनी समानता है।कि 
उन के बीच माड़ी-बुस्ती प्रदेश का कितना अंश किस में बाँदा जाय से। निश्चय 
अभी नहीं किया जा सकता। 


(२ ) उत्तरपीच्छैमी अश--( क ) अफगानस्थान ही 
दुर्रा बोलान के उत्तर ब्रि० बलोचिस्तान के क्वेटा-पिशोन, लोरालाई 
ओर मोव ज़िले, तथा सरकारी परश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त के बजीरिस्तान, 
कुरम, अफ्रोदी-तीराहू और मोहमन्द इलाके वस्तुतः ब्रिटिश अफगानिस्तान 
हैं । हम जिस अफ़ग़ान प्रदेश कहते हैं उस में ओर आजकल के अफ्रगानिस्तान 
में गड़बड़ न हो, इस लिए हम असल अफगानिस्तान को अफगानस्थान 
कहेंगे। हमारा अफगानस्थान वास्तव में पक्त्थ-कम्बोज देश है। उस में 
जहाँ पूर्वाक्त श्रि० अफ्रगानिस्तान गिनना चाहिए, वहाँ काफ़िरिस्तान या 
कपिश देश वास्तव में उस का अंग नहीं है। दरी-रूद की दून अथात्‌ खास 
देरात को और सीस्तान को भो फ्रारस में गिनना अधिक ठोक है। हिन्दू- 
कुश के उत्तर बलख प्रदेश अथवा अफ़ग़ान तुर्किम्तान अब जनता की 
दृष्टि से पक्थ-कम्बोज नहीं रहा; किन्तु कम्बोज देश का जो अंश अंब रूसी 
पंचायत-संघ में है उम भो अफगानस्थान में गिनना चाहिए । 
अफ़ग़ान लोगों की भाषा पश्तो या परुतो है। वे अपने को अफ़रान 


नहीं कहते । पश्तो या परूतो भाषा विभिन्न अफगान कबीलों में एकता का 
ु 


५७० भारतीय इतिद्दास की रूपरेखा [ खं० १:१० १ 


मुख्य सूत्र है; उस के बोलने वाले पश्तान या पर्तान कहलाते हैं जिस से 
हमारा पठान शब्द बना है। लेकिन अफगानस्थान को जनता में हजारा, 
ताजिक आदि जातियाँ भी हैं जो पश्तो या परूतो नहीं बोलतीं। हजारा 
चंगेज्ाँ के साथ आये हुए मंगोलों के वंशज हैं। ताजिक प्राचीन कम्बोजों 
के बंशज हैं जिन में तुखार आदि बाद में आने वाली अनेक जातियाँ घुल 
मिल गई हें' । वे फारसी का एक रूप बोलते हैं। पठान लोग अपने पड़ोस 
के उन फारसी भाषियों को पार्सीवान कहते हैं। अ्रफग्रानिस्तान को राजभाषा 
भी फारसी है । इसी लिए हेरात जैसे प्रान्त को अरफगानस्थान में गिना जाय या 
फारिस में सो कहना कठिन हो जाता है। तो भी पठानों और पार्सीवानों 
का देश एक है; अफगानस्थान के पार्सीबान जिन्हें फारिस वाले अफुग़ानों में 
गिनते हैं इरानियों से भिन्न हैं । 


अफगानिस्तान का काफ़िरिस्तान या कपिश प्रदेश जनता और इतिहास 
की दृष्टि से अफगानस्थान का भाग नहीं है। ठीक ठोक कहें तो काबुल नदी 
के दक्खिन निंम्रहार भी कपिश का ही अंश है। कपिश के पूरब बाजौर, 
स्वात, बुनेर ओर यूसुफूजुई का इलाका प्राचान पच्छिम गान्धार देश है; 
उस का पूर्वी गान्धार अर्थात्‌ उत्तरपच्छिमों पंजाब से अत्यम्त पुराने समय 
से सम्बन्ध है । किन्तु १५वीं शताब्दी ३० में डस पर यूसुफ़जई पढानों ने 
पहले-पहल चढ़ाई को, ओर तब से पठान लोग काबुल नदी के उत्तर बढ़ने 
लगे; बर्दाँ के पुराने निवासी स्वाती लोग हजाग चले गये । यूसुफ़जइ इलाका 
श्र पेशाबर जिले में है; उस में अब भी पश्तों और हिन्दकी दोनों बोली 
जाती हैं। पीछे कद्द चुके हैं कि पेशावर, कोहाट और बन्न जिले पंजाब का 


१, नीचे 88 ८5२, १६२; ७१७ । 
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ही अंग हैं । इसी प्रकार बाजोर, स्वात और बुनेर का भी, जिन्हें मिला कर 
यागिस्तान कहा जाता है, कपिश से अधिक सम्बन्ध है । 

जिसे हम ने कम्बोज देश कहा है, उस में आजकल ग़ल्चा बोलियाँ 
बोली जाती हैं, भोर उन का पश्तो-परूतो से निकट सम्बन्ध है। कम्बोज उर्फ़ 
तुखार देश" के पच्छिमी अंश बद्रुशां में भी पहले उन से मिलती कोई बोली 
ही थी, लेकिन अब बदरूशीं लोगों ने फ्रारसी अपना ली है। तुखार या 
कम्बोज की जनता अब ताजिक कहलाती है। कम्बोज देश का मुख्य भाग 
आज रूसी पंचायत-संघ के अन्दर है, पर वास्तव में वह अफगानस्थान का 
एक अंश है। 

( स्ध ) कपिश-कश्मार 


काफ़िरिस्तान या कपिश की कतो ( बशगोली ) आदि “काफ़िर! 
बोलियों, चितराल की बोली खोबार, कोहिस्तान की बोली मैयाँ, दरद देश 
की शिना बोलियों और कश्मीर की कश्मोरी में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
मरुब्ह्वन ओर कष्टबार की दूनों में भी कश्मीरी जनता रहती ओर कश्मीरी 
भाषा बोली जाती है। इसी लिए काफ़िरिस्तान, चितराल, कोहिस्तान, 
दर्दिस्तान, कश्मीर और कष्टवार को मिला कर एक ही जातीय भूमि कपिश- 
कश्मीर कहना चाहिए | इन सब प्रदेशों का इतिहास की दृष्टि से भी कश्मीर 
से पुराना सम्बन्ध है । केाहिस्तान का कुद्च अंश और दर३-देश तथा कष्टवार 
अय भी कश्मीर राज्य में ही हैं| हुमज्ा और नगर नाम को बस्तियों के पास 
बुरुशास्की भाषा का छोटा सा क्षेत्र भी दरदू-देश के अन्दर है । 


डा० फ्रांके ने सिद्ध किया है? कि दरद देश की पूरबी सीमा सिन्ध 
दून में लदाख के उत्तरपच्छिमी भाग में कम से कम खलच्‌ के पूरब 
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सरपोला तक थी, जहाँ अब तिब्बती भाषा ने अधिकार कर लिया है। वहाँ 
के लोग अब भी द्रद हैं, पर उन्हों ने तिब्बती रंग-ठंग और भाषा अपना 
ल्लीहै। 


कष्टवार के दक्खिनपूरब भद्रवा और चम्बा से शुरू कर नेपाल के 
प्रबी छोर तक पहाड़ी बोलियाँ बोली जातो हैं । उन का सम्बन्ध यदि किसी 
भाषा से है तो हिन्दी की राजस्थानी बोली से । उन में से भद्रघा से जौनसार 
तक फो बोलियाँ पच्छिम पहाड़ी, फिर गढ़वाल-कुमाऊँ की मध्य पहाड़ी, और 
नेपाल की पूरबी पहाड़ो कहलाती हैं । चम्बा के दक्खिन कांगड़ा में पंजाबी 
बोली जाती है, ओर वहाँ से पूरब तरफ़ वह ऊपर पहाड़ों में भी चम्बा और 
कुल्लू-मण्डी के बीच पश्चर की तरह जा घुसी है | इस प्रकार बह अभद्र वा-चम्बा 
के अपने असल परिवार से अलग कर देती है । चम्बा को चमिआली बोली 
में कश्मीरी कलक काकी है, ओर भद्रवाही तो चमिआली और कश्मीरो का 
मिश्रण ही है। भद्रवा तो अब भी कश्मीर राज्य में है, उस के अतिरिक्त चम्घा 
का भी उक्त कारण से कपिश-कश्मोर में ही गिनना उचित है। 


( ग्‌) पंजाब का पहाडी अश 


पीछे कह चुके हैं कि हज़ारा जिला पंजाब का अंश है। मुराल ज़माने 
के पखलो इलाके में उस के साथ साथ कृष्णगंगा दून का निचला अंश भी 
शामिल था। वास्तव में समूचा पखली इलाका भाषा की दृष्टि से पंजाब का 
अंश है। इस के सिवा उपत्यका के छिभाल ( अभिसार ) प्रदेश अर्थात्‌ पुंच 
राजोरी ओर भिम्भर रियासतों की बोली भी हिन्दको है, और उस के पूरब 
डुगर की पंजाबी। आधुनिक कश्मोर रियासत के ये दोनों प्रदेश इसी कारण 
वास्तव में पंजाब के हैं । डुगर के दक्खिनपूरब ठेठ कांगड़ा तो पंजाब का 
अपना हिस्सा है ही | हंशियारपुर के दुक्खिनपूरब कट्टलूर को ओर सतलज 
पार नलगढ़ की बाली भा पंजाबी है । वहाँ से डस की सोमा बयाट के नीचे 
पहुँच कर घग्वर के स्रोत के जा छूती आर फिर मैदान में उस नदी के साथ 
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साथ चलती है! अर्थात्‌ मंडा, सुझेत, क्यूंठल और बधघाट के नीचे की 
उपत्यका पंजाब में है । 


( ६ ) मध्य अंश 


हिमालय के मध्य अंश से हमारा श्रभिप्राय उस अंश से है जो मध्य- 
देश या हिन्दोी-खण्ड के उत्तर लगा है और जिस में पहद्दाड़ी बोलियाँ बोली 
जाती हैं। इन बोलियों के रिश्ते-नाते की चर्चा श्रभी हो चुकी है । 


( के ) अन्‍्तर्वेद का अशु 


इस प्रदेश में से कुमाऊँ-गढ़्वाल और कनोर का अन्तर्वेद के साथ 
बहुत ही पुराना सम्बन्ध है। इन प्रदेशों के उत्तर-पच्छिस सतलज पार के 
सुकेत, मंडी ओर कुल्लू प्रदेशों का भी भाषा की दृष्टि से पंजाब की अपेक्षा 
इन्हीं प्रदेशों से ओर हिन्दी-खण्ड से अधिक सम्बन्ध है। इसी कारण उन्हें 
अन्तर्वेद्‌ में गिनना चाहिए । 


( ख ) नेपाल 


कुमाऊ के पूरब गोरखों का नपाल राज्य अफगानस्थान और कपिश- 
कश्मीर को तरद्द एक स्वतंत्र जातीय भूमि है। गोरखों का नेपाल पर दखल 
बिलकुल आधुनिक है, और उसी दखल के कारण उस राज्य के छोटे छोटे 
विभिन्न प्रदेशों में अब एकता आ गई है। उन की भाषा पबंतिया, गोरखाली 
या खसकुरा कहलाती है, क्योंकि खस लाग भी गोरखों के साथ साथ नेपाल 
में गये हैं। तो भो समूची जनता ने अभी उस भाषा को पूरी तरह से 
अपनाया नहीं है। किन्तु प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास पढ़ते समय 
हम याद रखना चाहिए कि तब आधुनिक नेपाल एक जातोय भूमि न थी, 
ओर गोरखा राज्य से पहले नेपाल शब्द का अथ नेपाल की दून ही था। 
यदि गोरम्ों की पेदा की हुई नपाल राज्य की यह नइ एकता न होती तो 
उस के भिन्न भिन्न प्रदेश अपने दुक्खिन के मैदान के प्रान्तों में ही गिने जाते । 
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नेपाल के पूरब सिकिस सें भी नेपाली जनता बढ़ रही है, और वह 
. नेपाल में ही गिना जा सकता है। परन्तु चुम्बी दून ओर भूटान तिब्बती या 
भोटिया प्रदेश हैं; बह तिब्बत का ल्होखा अर्थात्‌ दक्खिन प्रान्त है। उन के 
पूरब आसामोत्तर जातियों का भी तिब्बत से ही अधिक सम्बन्ध है। ये 
प्रदेश केबल भौगोलिक टरष्टर से भारतवष में गिने जाते हैं । 


दूसरा प्रकरण 
भारतभूमि के निवासी 


$ ११, भारतवर्ष की प्रमुख भाषायें ओर नस्‍्लें--आंर्य ओर द्रावि 


भारतवर्ष की जातीय भूमियों की चर्चा करते हुए हम ने प्रत्येक भमि 
की भाषा और बोली का उल्लेख किया है। इन भाषाओं के मूल शब्दों 
ओर धातुओं की, तथा व्याकरण के ढाँचे की--अथांत्‌ संज्ञाओं और धातुओं 
के रूप-परिवतन के, उपसर्गी ओर प्रत्ययों की याजना के और वाक़्य-विन्यास 
आदि के नियमों की--परस्पर तुलना करने से बड़े महस्व के परिणाम निकले 
हैं। हिन्दी की सब बोलियों का ते आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है ही, उस के 
झतिरिक्त आसमिया, बंगला और उड़िया का, मराठी और सिंहली का, 
गुजराती झोर सिन्‍्धी का, पंजाबी और हिन्दकी का, तथा पहाड़ी बोलियों 
अर्थात्‌ नेपाल को गोरखाली भाषा और कुमाऊँ-गढ़वाल की तथा जोनसार 
से चम्बा तक की सब बोलियों का--अर्थात्‌ हिन्दीखण्ड, पूरबखण्ड, 
पच्छिमखण्ड ओर उत्तरपनच्छिम-खण्ड को सब मुख्य भाषाओं, दक्खिन- 
खरड में मराठी ओर सिंहली, तथा पवतखणड में नेपाल से चम्बा तक की 
बालियों का--एक दूसरे के साथ गहरा नाता है। “बंगाल से पंजाब तक... 
समूचे देश में और राजपूताना, मध्य भारत ओर गुजरात में भी जनता का 
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समूचा शब्दकेष, जिस में साधारण बर्ताव के लगभग सब शब्द हैं, उच्चारण- 
भेदों को छोड़ कर एक हो है”?! । इन भाषाओं और बोलियों को आधुनिक 
निरुक्तिशास्री आयांवर््ती भाषायें कहते हैं। फिर कपिश-कश्मीर और अफगान- 
स्थान की बोलियों का भी इन आयांवर्त्ती भाषाओं से बहुत निकट सम्बन्ध 
है। यह समूचा आय भाषाओं का परिवार दैै। इसारी प्राचीन भाषायें-- 
संस्कृत, पालि, प्राकृतें श्रोर प्राकृतों करे अपम्रेश--जिन से कि विद्यमान बाोलियाँ 
निकली हैं, सब उसी परिवार को थीं। 

दक्खिन-खण्ड में मराठी ओर सिंहली के श्रतिरिक्त तेलुगु, कनाडी, 
तामिल और मलयालम भाषाओं का हम ने उल्लेख किया है। उन में भो, 
विशेष कर तेलुगु कनाडो ओर मलयायम में, बहुत से संस्कृत शब्दों का 
प्रयोग होता है, किन्तु वे सब शब्द उधार लिए हुए हैं। उन के मूल 
धातुओं और व्याकरण के ढाँचे का आय भाषाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
किन्तु आपस सें, कलात की आाहूई के साथ, तथा महाराष्ट्र उड़ीसा आर 
चेदि के सीमान्त जंगलों में रहने वाले गोंड तथा कुई लोगों की बीलियों के 
साथ उन का सीधा ओर स्पष्ट नाता है | वे सब द्राविड़ परिबार की 
भाषायें हैं । 

साधारण तौर पर भाषाओं से मानव वंशों या नस्‍्लों की पहचान 
होती है। इसी लिए आये ओर द्राविड नाम केवल भाषाओं के परिवारों या 
वंशों को ही नहीं, प्रत्युत मानव वंशों या नस्ल्लों को भो सूचित करते हैं । 
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द्राविड भाषायें केवल भारतवर्ष में ही पाई जाती हैं। संसार के पुराने 
इतिहास और इस समय की हालत को जहाँ तक खोज़-पड़ताल हुई है, 
उस से भारतवर्ष के बाहर द्राविड भाषाओं का कोई निश्चित रिश्ता-ताता 





लिन 
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नहीं मिल्ला। द्राविड बंश या नस्ल का मूल और एकमात्र घर दक्खिन 
भारत द्वी है। एक द्राविड बोली, आहूई, भारतवष के पच्छिमी दरवाजे 
पर है, इस से यह कल्पना की गई थी कि द्राविड लोग भारतबष में उत्तर- 
पच्छिम से आये हैं। किन्तु उस कल्पना के पत्त में कुछ भी प्रमाण नहीं 
है। ऐसा भी द्वो सकता है कि ब्राहूह लोग दक्खिन भारत के समुद्गरतट से 
पच्छिमी देशों के साथ होने बाले व्यापार के सिलसिले में उत्तरपस्छिम 
जा बसे एक द्राविड़ उपनिवेश को सूचित करते हों । 

विद्यमान द्राविड भाषायें चार वर्गों में बेंठती हैं--( १) द्रविड वर्ग, 
(२) आन्ध भाषा, (३) विचला या मध्यवर्ती वर्ग, और (४) आहूई 
बोली। तामिल, मलयालम और कनाडी, तथा कनाडी की बोलियाँ तुलु 
ओर कोडगु ( 'कुग' को बोली ) सब द्रविड वर्ग में हें! तेलुगु या आन्भ 
भाषा अकेले एक वर्ग में है। इन परिष्कृत भाषाओं की उत्तरी सीमा महाराष्ट्र 
फा चान्दा जिला है। बिचले वर्ग में सब अपरिष्कृत चोलियाँ हैं जो दूसरो 
सभ्य भाषाओं के प्रवाह में दीपों की तरह घिर कर रद गई हैं। वे किसी 
भी एक पूरे श्रान्त की बोलियाँ नहीं, ओर उन में से बहुत सी धीरे धीरे 
मर रही हैं । 

उन बोलियों में से सब से मुख्य आर प्रसिद्ध गोंडी है। वह अपनी 
पड़ोसन तेलुगु की अपेत्ता द्रविड बर्ग की भाषाओं से भधिक मिलती है। 
उस के बोलने वाले गोंड लोग कुछ आन्भ में, कुछ उड़ीसा में, कुछ बरांड 
में, ओर कुछ चेदि ओर मालवा की सीमा पर हैं, किन्तु सब से अविक हैं 
चदि में । गोंड एक बहुत प्रसिद्ध जाति है, ओर उन की बोली गोंडी कहलाती 
है, जिस की न कोई लिपि है, न कोई साहित्य या वाडमय । परन्तु गोंडी एक 
अ्रमजनक शब्द है। क्योंकि बहुत से गोंड अब अपने पड़ोस की आर्य भाषा 
से मिक्नी खिचड़ी बोली बोलते हैं, ओर साधारण बोलचाल़् में उन खिचड़ी 
बोलियों को भी गोंढी कद दिया जाता है। इसी कारण गोंडी बोलने वालों 


की ठीक संझया जानना कठिन है, सन्‌ १९२९ की गणना के अनुसार बह 
(«4 
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संख्या १६ लाख से ऊपर थी, पर निश्चित रूप से १२॥ लाख आदमो जेलूर 

'गोंडो बोलते हैं। गोंड लोग अपने को कोइ कहते हैं। 
|. छन के पड़ोस में लड़ीसा में कुई नाम की इसी वर्ग की एक और बोली 
है, जिस के बोलने वालों की संख्या, ४ लाख ८४ दज़ार है। छुई लोगों 
मैं अभी तक नर-बलि देने की प्रथा प्रचलित है। उड़िया लोग उन्हें कान्धी 
कहते हैं; उसी शब्द का दूसरा रूप खोंध भी है। 

कुई के ठोक उत्तर छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर में अर्थात्‌ चेदि 
ओर बिहार के सीमा-प्रदेशों में कुरुख लोग रहते हैं जो ओराँव भी कहलाते 
हैं। ओराँबों की संख्या ८ लाख ६६ दृज़ार, अर्थात्‌ इस बग में गोंडों से 
दूसरे दर्जे पर, है। चेदि के अपने इलाके में वे लोग खेती की मजदूरी और 
विशेष कर ज़मोन काड़ने का काम करते हैं, इस लिए वहाँ क्रिसान 
ओर कोड! शब्द कुरुतव के समानार्थक हो गये हैं | गद्गा के ठोक तट पर 
राजभदल की पहाड़ियों में मलतो नाम की एक जाति है, जिस की संख्या 
कुल ६६ हज़ार है। मल्तो बोली भी कुरुत की ही एक शाखा है। कुरुख 
और मल्तो लोग कहते हैं कि उन के पूर्वज पहले इकट्रे कर्णाटक में रहते 
थे जहाँ से वे नमेदा दून होते हुए सोन काँठे में आये। फिर मुसलमानों के 
ददाव से उन की एक ढुकड़ी राजमहल चली गई और दूसरी सोन की 
घारा के और ऊपर छोटा नागपुर में । यह वृत्तान्त बिल्कुल टीक है। 


मोंडी, कुरुत ओर कुई इन तीन मुख्य बोलियों और चौथी मल्तो के 
सिद्या कोल्ामो नाम की इसी बग को एक ओर बोलो प्ूरवी बराड में है। 
रुख के बोलने वाले कुल २४ हज़ार हैं। 


सुदूर फलात में ब्राहुई लोग रहते हैं जो एक द्राविड बोली बोलते 
हैं। चह थोली अकेली एक अलग बंग में है। ब्राहुइयों के अनेक फिरकों ने 
अपनी बोली छोड़ कर बलोची या सिनधी श्रपना लो है, और जो ब्हूई बोलते 
हैं दे सी भांयः दुभाषिये हैं। एक द्वी घर में पति बलोची या सिन्‍धी और 
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पन्नी:जाहुई बोले; ऐसी दशा भो दोतो है। आाहूई कोलने वालों की कुल सकक 
१ लाख ८४ दजार है । 

जहाँ सभ्य द्राविड भाषायें ( तेलुगु, तामिल, कनाडी, मलयालम ) 
बोलने बालों की कुल संख्या सन्‌ १९२१ में ६ करोड़ २२ लाख ९१ हज़ार 
थी।, बह्लँ बिचले वर्ग को अपरिष्कृत द्वावि्ट बोलियाँ बोलने वालों की केवल 
३० लाख ५६॥ इज़ार | 
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हमारी झाये भाषायें जिस बंश को सूचित करती हैं, बह संसार में 
सब से बढ़ा भौर विस्तृत है। प्राचीन इतिहास को और आज की सुदूर देशों 
की अमभेक सभ्य भाषायें उस में सम्मिलित हैं। प्राचीन पारसी, युनानी, 
लातीनी, केलत, त्यूतनी था जर्मन ओर स्लाव आदि भाषाओं का हमारी 
संल्‍्कृत के साथ बहुत ही निकट सम्बन्ध था, और वद्द नाता उन की आज़- 
कल को वंशज्ञों के साथ भी चला आता है। लातीनी प्राचीन इटली की भाषा 
थी, और अब इटलो, फ्रान्स, स्पेन अ!दि में उस की वंशज भाषायें मौजूद 
हैं। प्राचीन केल्त की मुख्य बंशज आजकल को गैलिक अर्थात्‌ आयकेड 
को भाषा है । जमेन, आलन्देज़ ( डच ), अंपेज्ञी, ढेन, स्वी डिश आदि भाषायें 
जन या त्यूतनी परिवार की हैं; ओर आधुनिक रूस तथा पूरबी युरोप की 
भाषायें स्‍लाव परियार की । इन सब भाषाओं का परिवार आय वंश 
कहलाता है। उस में कई अल्य प्राचीन और नवीन भाषायें भी सम्मिलित 
हैं-->-अरमइनी * ( आर्मीनियन ), खत्ती था इत्तीर, थंस-फ्रजी", तुखारी 


१. झमप्नेन्नों के भारतवर्ष में ६,०८,८६,०८६-- सिंदल के वामिज्ञ-भाषी १४, 
०२३ । 
२३, अरमसइन शब्द दारयघु (दे० नीचे 5 १०२) के विहिस्तू-भमभिद्षेख 
झाया है।.. 
8, आधुनिक अंग्रेज़ी रूप 7:0:८. 
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आादि। अरमइनी ओर खत्ती प्राचीन लघु एशिया, के निवासी थे, श्रेस- 
फ्रुजी यूमान के उत्तरपूरष थरंस प्रदेश के, तुखार मध्य एशिया के । 


लौकिक भाषा में तो आये शब्द इस अर्थ में बर्ता जाने हो लगा 

है, पर शास्त्रीय व्यवहार में बहुत से विद्वा[्‌ उस का इतना बिस्टृत अथे नहीं 
लेते । उन का कहना दै कि केवल आर्यावत्त ( भारतीय आरय॑ भूमि ) और 
। ईरान के लोग अपने को आये कहते थे, इस लिए आये शब्द बक्त समूचे 
बंश के लिए नहीं प्रत्युत उस के केवल उस स्कन्ध (570-£7777) के लिए 
धर्ता जाना चाहिए जिस की झार्यावर्ती और ईरानी ये दो प्रमुख शाखायें है' । 
शाख्रीय परिभाषा में प्रायः आये शब्द इसी हिन्द-ररानी या भारत-पारसी 
स्कन्ध के लिए काम आता है। किन्तु रक्त समूचे वंश के लिए भी आये शब्द 
का प्रयोग करना वैसा अशासत्रीय नहीं है, क्‍योंकि यद्यपि यह ठोक है 
!कि केवल आर्य्यावर्त और ईरान के लोग अपने को स्पष्ट रूप से आय॑ कद्दते 
थे, तो भो सुदूर आयलेंड या ईरन में भी वह शब्द (3776) था, चाहे उस का 
श्र्थ वहाँ सरदार या राजा का था। दूसरी तरफ, केवल आर्यावत्ते और ईरान 
के लोगों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग करना इन दोनों देशों की प्राचीन 
परिपाटी के अनुकूल है। उस दशा में उस बड़े बंश के अनेक नाम गढ़े गये 
हैं, और उन में से मुख्य है हिन्द-यूरुपी तथा हिन्द-जर्मन। हिन्द-यूरुपी 
शब्द ममे निकम्मा लगता है, क्‍योंकि उस में थयाये वंश के तीन मुख्य घरों-- 
अर्थात्‌ भारत, ईरान और युरोप--में से दो का नाम आता है ओर तीसरे का 
रह जाता है। हिन्द-जमन शब्द का जमनी में बहुत प्रयोग होता है, भर 
उस में यद्द गुणा है कि वद्द आये वंश की उन दो शाखाओं के नामों से बना है 
जो परव और पच्छिम के अन्तिम किनारों पर रहती हैं, तथा जिन में से 
एक इतिहास में उस यंश की सब से प्राचीन तथा दूसरी सब से नबीन जाति 
है। वद नाम पाणिनीय व्याकरण के परत्याद्ारों के नमूने पर गढ़ा गया है। 
कपरेर! में इम हिन्द-अर्मन शब्द का प्रयोग करेंगे, ओर यदि आये शब्द को 


8१४३ - भारतभूमि के निवासी ६१ 


शस अथ में बतेंगे तो वंश शब्द उस के साथ लगा कर ही । जहाँ अफेला 
झाये शब्द आयगा, वहाँ उस से आये स्कन्‍्ध ही समझना होगा। 


दिन्द-जमन परिवार के सब लोग किसी बचपन के जमाने में एक 
साथ रहते थे, सो लगभग निश्चित है। वह मूल घर कहाँ था, इस विषय पर 
बेदिसाव विवेचना हुई है, किन्तु अभी तक उस का अन्त नहीं हुआ, और 
न बहुत काल तक हो सकेगा । छस वंश को विभिन्न शाखाओं के अलग हो 
जाने के बाद भी आर्य स्कन्‍्ध की शाखायें बहुत समय तक एक जगह रहीं सो 
भी निरिचित है। वह जगह कहाँ थी, इस पर भी बेहद विवाद है जिसे हम 
यहाँ नहीं छोड़ सकते । इस प्रश्न पर कोई सम्मति आर्यो' के समूचे इतिहास 
के अध्ययन के बाद ही बनानी चाहिए, न फि पहले से एक सम्मति रख कर 
इतिहास पढ़ने बैठना | इस लिए इस भूमिका में हमें केवल उन्‍्हों परिणामों 
को कहते का वास्तविक अधिकार है जो इतिहास का अध्ययन करने से पहलें 
भारतवर्ष की माषा और नस्ल-विषयक विद्यमान स्थिति की छानबीन से ही 
निकल आते है । 

आधुनिक निरुक्तिशास्तियों ने इस विषय में जो सिद्धान्त निश्चित 
किये हैं, वे ये हैं। हिन्द-जमेन वंश का एक बड़ा स्कन्ध है श्राय। उस 
स्कन्ध को तीन शाखायें प्रतीत होती हैं--आर्यावर्ती, इरानी और दरदी या 
ब्रद-जातीय । 


8 १४, दरदी शाखा 


द्रदी शाखा की भाषायें अरब कपिश-कश्मीर भर में बची हैं, किन्तु 
पहले उत्तरपूरबी अफगानस्थान में ओर अधिक फैली हुई थीं, और काबुल 
नदी के दक्खिन भी थीं, जहाँ अब उन की एक थआध बोली वज़ीरिस्तान में 
बची है। उस के अतिरिक्त दिन्दकी ओर सिन्धी पर दरद-जातीय भाषा का 
रपट प्रभाव दीखता है। पंजाबी पर बह प्रभाव अपेक्तया कम है, और राज- 
स्थान के मालवा प्रदेश को भीलो बोलियों में भी थोड़ा बहुत मलफता है। 


६२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० १ मर ६ 


कश्मीरी माषा यदपि वरदुआतीय है, तो भी उस में आर्यानत्ती रंगत कुछ 
आगईहै। 
.... , भाधुनिक द्रद-जातीय भाषाओं के तीन वर्ग दैं-( १) कपिश या 
काफ़िर बर्ग (२) खोबार वर्ग ओर (३) दरद वे । कपिश वे में 
कपिश, या फाफ्रिस्तान की, और खोवार वर्ग में चितराल को बोक़ियाँ 
सम्मिलित हैं। खास दरद वर्ग में शिना, कश्मीरो और केहिस्तानी (मैयाँ) 
तीन बोलियाँ हैं ज्ञिन में से शिना आधुनिक द्रदों की ठेठ बोली है। कश्मीरी 
समूचो शाखत्रा में सब से मुख्य ओर एकमात्र परिष्क्ृत भाषा है । 

ठेठ द्रद प्रदेश में हुआ्ल और नगर नाम को ब्त्ियों में, अर्थात्‌ 
गिल्गित नदी की उत्तरपूरबी धारा हुँ्ला की दूनों में, बुरुशास्की नाम की 
एक बोली है। वह भाषाविज्ञानियों के लिए एक पहेली है, क्योंकि संसार 
अर के किसो वंश से भी उस बोली का सम्बन्ध हभी तक दीख नहीं 
पड़ता। उस के बोलने वालों के पूर्व ज शायद द्रद्‌ प्रदेश के सब से पुराने 
निवासी थे । 

दरदी भाषाओं में से कपिश ओर खोबांर वर्ग की थोलियाँ बोलने 
बालों का अन्दाज़ नहीं किया गया, बाकी द्रद वर्ग की भांषायें बोलने वाले 
खन्‌ १९२१ में लगभग १३ लाश थे । 

डा० सर ज्योज प्रियसन का कहना है कि प्राचीन भारतीय परिडत 
जिसे पैशाचो प्राकृत कहते थे, और जिस में गणाढ्य ने बृहत्कथा नामक 
प्रन्थ लिखा था, वह आधुनिक दरदी की पूवज भाषा थी । किन्तु डा० स्टेन 
कोलो इस सत को स्वीकार नहीं फरते* | उन का कहना है कि पैशाची 
इज्जैन के प्रास की एक बोली थी । 

9, प्रियसंग--वि पिशाच लैंग्वेजेज़ आप नौर्थवेस्ट इंडिया ( उत्तर- 
फषिछुम भारत की पिशाच भांवायें ), एशियाटिक सोसाइटी के मौनोथाफ़ (निबंध), 
जि० ८, संडन ३३०६; सा० भसा० ,प०, जि० १, १, झ्र० १० तथा जि० ८, २ 
की सुमिको; तथा जमेन प्राच्य परिषद्‌ की पत्रिका, जि० ६६, ५० ४३ आवि | 


शत 'आस्तमूमि के निवासी. डरे 
१७, ईरानी शाखा 
... ईरानी शाखा में दो वर्ग हैं--पारसीक और मादी। पारसीक का 
पुराना रूप पारसी था जिस का नमूना दारयबु" ( ५२१-०८५ ई० पू० ) के 
अभिनजेखों में पाया जात। है। उसी का मध्यकाक्षीन रूप सासानी राजाओं रे 
( तीस्नरी-छुठी शताब्दी ई० ) के समय की पदलवी थी, तथा आधुनिक रूप 
विद्यमान फ़ारसी है। मादी प्राचोन माद या सन्द* (]८०)०) प्रदेश की 
तथा ईरान के प्रबी आँचल के प्रदेशों को भाषा थी। पारसी धम का 
पवित्र ग्रन्थ अवस्ता उसी भाषा में है। उस के मध्यकालीन रूप का कोई 
नमूना नहीं मिलता । उस की आधुनिक प्रतिनिधि कुर्दिस्तान को बोलियाँ 
तथा अफगानस्थान की पश्तो, ग़ल्चा भादि हैं। 
भारतवर्ष के क्षेत्र में मादी वर्ग को मुख्यतः पश्तो और ग़ल्चा भाषायें 
ही आती हैं । पश्तो के विषय में बहुत देर तक यह विवाद रहा कि बह 
झार्यावर्ती भाषा है या मादी। सन्‌ १८९० ई० तक आधुनिक नैरुक्तों का 
रूफान उसे आर्यावरत्तों मानने का था, किन्तु डस के बाद से अब डसे निश्चित 


कोनौ--दि दोम आँब पैयाची (पैशाची फा अभिजन), ज़ाइटशिफ्ट डर ब्यूशान 
मौगनलांडिशन गेस्सलशाफ्ट (जमेन प्राच्य परिषद्‌ को पत्रिका) जि० ६४, पृ० 
६२-११८ | को नौ इस मत में हान॑ज्नो के अनुय्रायो हैं भौर श्रियसन पिशल्ष के | पिशल्ष 
का मत उन के ग्रामटिक डर प्राकृत स्पथाशन (प्राकृत भाषाभ्रों का भ्याकरण) 
नामक सुप्रसिद्ध धन्य में, तथा दानेता का उन के अन्य कम्पैरेटव प्रामर आॉँव दि 
शोडियम लेंग्येजेज़ विद्‌ स्पेशल रिफरेन्स टु ईस्टन. दिल्दी (गौढीय भाषाओं, 
विशेषतः पूरबी हिन्दी, का तुश्लनापरक व्याकरण) नामक भ्न्‍्थ में मिल्तेगा । 

' १. दे० नीचे 6 १०१ | 

२, दें नोचे 8 २०० । 
 ॥ देण भीधे 8 १०७ थ। 


६8 भआरतोय इतिदांस को रूपरेखा [ ख॑ं० १ प्र० २ 


रूप से मादी माना जाता है। एक ग़लूया घोली युशदूय़ा चितराल के सामने 
दोरा ज्ञोत द्वारा हिन्दूकुश के दक्खिन भी उतर आई है, और चितराल और 
दोरा के बीच लुदखों दून में बोली जाती है। उस की रंगत चितराल की 
द्रद-जातीय खोवार बोली में भी कुछ पड़ गई है। परश्तो बोलने वालों की 
संख्या अन्दाजन ४० लाख है। श्रफगानस्थान के पार्सीबानों और राल्चा- 
भाषियों की ठीक संख्या नहीं मिल सकती, पर वह अन्दाज़न १०-१२ 
लाख दोगी। 

उन के अतिरिक्त अफगानस्थान में शायद कुछ तुर्कों बोलने वाले भी 
हैं। तुर्क और हूण तातारी जातियाँ हैं जे! आय जाति से एकदम भिन्न हैं। 
भारतवषष पर उन के बहुत आक्रमण हुए हैं, पर यहाँ जा तुक-हूण आये 
बन के बशज़ों में से अफगानस्थान के उक्त कुछ तुर्की-भाषियों को छोड़ सब 
आये भाषायें अपना चुके हैं । 


$ १६, आयांवर्ची ज्ाखा 


झआर्यावर्ती शाखा बहुत फैली हुई है। आजकल के निरुक्तिशास्लरी उसे 
तीन डपशाखाओं में बाँटते हैँ --भीतरी, विचली और बाहरी। भीतरी उप- 
शाखा के दो वर्ग हैं--केन्द्रवग ओर पहाड़ी वर्ग | केन्द्रबर्ग का केन्द्र वही 
पर्छाँदी हिन्दी है जिस का महत्त्व हम पिछले प्रकरण में देख चुके हैं। 
परछाँदी हिन्दी में, जैसा कि कह चुके हैं, पाँच बोलियाँ हैं--फनौजी, बुन्देली, 
ब्रजभाखा, खड़ी बोली और वांगरू । इन सब का भी केन्द्र ब्रअभाखा है। 
ओर खड़ी बोली, जिस के आधार पर राष्ट्रभाषां हिन्दी बनी है, पछाँही हिन्दी 
का पंजाबी में ढलता हुआ रूप है। प्राचीन वैदिक ओर शाख्रीय संस्कृत तथा 
शौरसेनी प्राकृत भी पर्थाही-हिन्दी-च्षेत्र को बालियाँ थीं। 

हम ने तमाम हिन्दी-क्षेत्र को मध्यमण्डल कह कर एस के चारों तरफ 
भारतवर्ष की जातीय भूमियों का बेटवारा किया है। वह बेंटवारा भौगोकिक 
ओर व्यावहारिक दृष्टि से है। निरुक्तिशाश्लीय बेँटबाय उस से कुछ बदलता दे । 


$ १६ ] भारतभूमि के निवासी ६५ 


उस के अनुसार केन्द्र-वर्ग में पह्काँ्ी हिन्दी के भतिरिक्त पंजाबी, राजस्थानो 
ओर गुजराती ये तीन मुख्य भाषायें आती हैं। पंजाबी केवल पूरब पंजाब 
की । राजध्थानी भर गुजराती के बीच भीली पोक़ियाँ हैं, उन्हीं का एक रूप 
खानदेशी भी है । खानदेश असल में मालवा का अद्भ है, पर अब महाराष्ट्र में 
आ जाने से उस में पढने लिखने की भाषा मराठी हो गई है। भीली भौर 
खानदेशो भी केन्द्रवर्ग में हैं। राजस्थानी भर गुजराती चार पाँच सो बरस 
पहले एक ही भाषा थीं। मारवाड़ और गुजरात के इतिहास में भी परस्पर 
बड़ा सम्बन्ध रहा है । 


उत्तरपूरबी राजस्थान में दिल्ली के ठीक दक्खिनपच्छिम आधुनिक 
अलवर रियासत में मेव लोग रहते हैं जिन के कारण वह प्रदेश मेवात 
कद्दलाता है। मेषाती राजस्थानी की एक बोली है । उस का एक रूप गूजरी 
है, जो राजस्थान के बाहर भी बहुत दूर दूर तक जहाँ जहाँ गूजरों की बस्तियाँ 
हैं बोली जाती है। इन बस्तियों का सिलसिला मेवात से उत्तर तरफ्‌ जमना 
के दोनों ओर दिमालय के चरणों तक चला गया है, और वहाँ स हिमालय 
की उपस्यका के अन्दर अन्दर स्वात नदी तक जा पहुँचा है। सभी जगह 
फिरन्द्र गूजर लोग अपनी गूजरी बोली, जो मेवाती और जमना काँठे की 
खड़ी बोली का मिश्रण है, बोलते है' । स्वात ओर कश्मीर के पहाड़ों में उन में 
से जो गाय-मेंस चराते वे गुजर ओर जो भेड्-बकड़ी चराते वे अजिड़* 
कदलाते हैं । 


भारतवर्ष के मध्यकालीन इतिहास में गूजर या गुजर एक प्रसिद्ध जाति 
रही है। वे कोन थे, कहाँ स आये, इन प्रश्नों पर बड़ा बिवाद है। किन्तु 
बत्तमान भाषातविषयक स्थिति से केबल इतना निश्चित होता है कि किसी 
समय वे पूरबी राजस्थान से उत्तरपच्छिम ज़रूर फैले हैं । 


4, दिन्दकी में श्राजड़ी । 
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राजस्थानी का सम्बन्ध समूचे पहाड़ी वर्ग से भी है। पहाड़ी बर्गे में 
पूरबी पहाड़ों अर्थात्‌ नेपाल की पबंतिया ( गोरखाली ) या खसकुरा बोली, 
सध्य पहाड़ी अर्थात्‌ कुर्माँडनी ओर गढ़वाली, तथा पच्छिम पहाड़ी अर्थात 
जौनसार से चम्बा तक की बोलियाँ सम्मिलित हैं। ये सभो राजस्थानी से 
विशेष मिलती हैं । इन में दरद्‌ रंगत भी है--अर्थात्‌ कश्मीर का प्रभाव 
पूरब तरफ नेपाल तक पहुँचा है। इन पहाड़ों की जनता में खस जाति का 
एक बड़ा अंश है। और ये खस खख, या खसिया लोग द्रद्‌ शाखा के हैं। 
पहाड़ी बोलियों की दरद रंगत का मूल कारण वही प्रतीत हांते हैं । 

भीतरी उपशाखा के पूरब, दक्खिन ओर उत्तरपच्छिम बाहरी 
उपशाखा की भाषायें हैं। पब्छिम तरफ उसे घेरने वालो कोई भाषा नहीं 
है, उधर गुजरात द्वारा भीतरी उपशाखा समुद्र तक जा पहुँची है । गुजरात 
ओर सिन्ध भूगोल की दृष्टि से पच्छिम-खण्ड में हैं, किन्तु भाषा की दृष्टि 
से गुजरात केन्द्रवर्ग में ओर सिन्ध उत्तरपच्छिम वर्ग में है । 

पूरब तरफ भीतरी और बाहरी उपशाखा के बीच एक बिचली या 
मध्यवर्ती उपशाखा है। उस में एक ही वर्ग ओर एक ही भाषा है--पूरबी 
हिन्दी, जिस में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बालियाँ हैं । अबधी 
ओर बधघेली वास्तव में एक ही बोली है, केवल स्थान-भेद्‌ से उस के दो नाम 
हो गये हैं । प्राचीन अधंमागधी प्राकृत जिस में जैनों का सब पवित्र वाडम्मय 
है इसी बिचली भाषा की पूवज थी । 

बाहरी उपशाखा में तीन वर्ग हैं--पूरबी, दक्खिनी, ओर उत्तरपच्छिमी । 
पूरबी वर्ग की भाषायें बिहारी, उड़िया, बँगला और आसमिया हैं, जो सब 
मागघी प्राकृत की वंशज है! | दक्खिनी वर्ग में मराठी और सिंहली हैं। 
महाराष्ट्री प्राकृत भी प्राचीन महाराष्ट्र को ही भाषा रही दो ऐसा निश्चय से 
नहीं कद्दा जा सकता । एक मत यह है कि वह पच्छिमी अन्‍्तर्वेद--अर्थात्‌ 
उपरले गंगाकाँठे, न्‍्याजकल के खड़ी बोली के क्षेत्र--को भाषा थी, जो कि 
प्राचीन आर्यावत्ते का प्रमुख देश था। उत्तरपच्छिमी वर्ग में सिन्धी और 
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हिन्दकी बोलियाँ हैं । उन का पू्ेज ब्राचड अपभ्रंश था जिस की मूल प्राकृत 
का नाम अब मालूम नहीं है । 

तमाम आयाबर्त्ती भाषायें बोलने बालों की संख्या सन्‌ १९२१ में 
अन्दाज़न २३ करोड़ ४५ लाख थी। यदि उस में हम दरदी ओर मादी- 
भाषियों का पूर्वोक्त अन्दाज़ मिला दें तो तमाम आय॑-भाषियों की संख्या 
२४१ करोड़ के कुछ ऊपर या नीचे होती है | 


8१७, आये नस्ल का मूल अभिजन और भारतव में आने का रास्ता 

आय॑ लोगों का आदिम घर, जहाँ आधुनिक आरयावर्ती, दरदी, मादी 
ओर पारसोक भाषायें वोलने वालों के पूवेज इकट्रे रहते थे, कहाँ था ? उस 
घर में वे कब तक और किस दशा में साथ रहे ? फिर कैसे अलग हुए ! 
ओर किन दशाओं में, कैसे तथा किन रास्तों से अपने विद्यमान घरों में 
पहुँचे ? विशेष कर आर्यावत्ते की सब से शुद्ध और केन्द्रिक भाषा उर्त्तर 
भारत के मैदान के मध्य में कैसे आ पहुँची ? इन प्रश्नों का उत्तर मिलने 
से-इन जातियों का परस्पर सम्बन्ध समभने में हमें सद्दायता मिलेगी, 
इस में सन्देह नहीं । किन्तु वह विवाद यहाँ छेड़ा नहीं जा सकता। यहाँ 
केवल उस मत का निर्देश भर किया जाता है जो कि रूपरेल। में अपनाया गया 
है । वह मत एक अंश के मुख्य भेद के सित्रा तथा एक गौण अंश के अलावा 
स्व० जस्टिस पार्जीटर का है। वह यह है कि इंसवी सन्‌ से लगभग ३००० 
( पार्जीटर के अनुसार २२०० )'* बरस पहले आये लोगों ने इलाबृत श्र्थात्‌ 
मध्य हिमालय या कनौर-जीनसार-गढ़वाल-कुमाऊँ के रास्ते भारतवर्ष के अन्तर्थेद्‌ 
में प्रवेश किया। शायद उसी समय उन की एक शाखा या तो मध्य हिमालय 
१. ब्रिटिश और रियासतो 'भारतवर्ष' में २२, ६९, ६०, £१५ तथा सिददख के 
सिहली-साषी ३०, १६, ११६ । नेपाल के गोरखाली-भाषियों की संख्या भारतवर्ष 
की संख्या में नही है; उन का पौने बीस लाख अन्दाज़ करने से उक्त जोड़ बना है। 
नेपाक की कुल झायादी १२ लाख कट्टी ज्ञाती है । 

२. प्रा० अ०, पृ० १८२-१८४ । दे० नीचे 8६६ तथा & ११ । 
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से पच्छिम तरफ पहाड़ों-पदाड़, अथवा पामीर से सीधे दक्खिन, कपिश- 
कश्मीर की ओर चली गई--बह्दी द्रद और खस लोगों के पूषज थे* | जो 
झाये अन्तर्वेंद्‌ में श्राये वे अपने को ऐक कहते थे । उन से पहले भी भारतवर्ष 
में मानव वंश के आय आ चुके थे। ऐढ आये जल्द चारों तरफ बढ़ने लगे, 
ओर |अआ्राधुनिक आर्यावत्त के तमाम प्रदेशों में फैल गये। अन्तर्बेद में उन के 
पैर जमाने के लगभग २५ पुश्त बाद उन को एक शाखा गन्धार देश अर्थात्‌ 
उत्तरपच्छिमी पंजाब से पच्छिम ओर उत्तर तरफ हिन्दूकुश और उस के 
पार के प्रदेशों में चली गई * । 

इस बाद के सम्बन्ध में यहाँ केवल इस बात पर ध्यान दिलाया जा 
सकता है कि आर्यावत्ते की शुद्धतम और केन्द्रिक भाषा उत्तरपच्छिम न रह 
कर अन्तर्वेद में कैसे चली आई, ओर मिश्रित भाषायें उस के चारों तरफ 
कैसे फैल गई , दूसरा कोई वाद इस प्रश्न का ऐसा सनन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं 
दे सकता जेसा कि यह । उत्तरपच्छिम से आर्यो' का भारत में प्रवेश मानने- 
वालों को इस सम्बन्ध में बड़ी विचित्र और पेचीदा कल्पनाओं की शरण 
लेनी पड़ती है । 


8१८, भारतवर्ष की गौण भाषायें ओर नस्‍्लें--शाबर ओर किरात 

ऊपर की विवेचना से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि भूटान ओर 
झआसामोत्तर प्रदेश को छोड़ कर भारतवष के तमाम प्रान्तों में यातो कोई 
आये भाषा चलती है या द्राविड भाषा। दृक्खिन के साढ़े चार प्रान्तों अर्थात्‌ 
भ्रान्ध्र, कर्णाटक, केरल, तामिलनाड और आधे सिंहल में सभ्य द्राविड 
भाषायें हैं, बाकी समूचे भारत में आय॑ भाषायें । आन्भ, उड़ीसा, बिहार, चेढ़ि, 
राजस्थान ओर महाराष्ट्र के सीमान्तों के वन्य प्रदेशों में तथा सिन्‍्ध की 


१. यह दरदों विषयक झंश पार्जीटर का नहीं है । 
२, यदी मुल्य मतभेद है, दे० नीचे # ६ । 
३, दे० भीचे 9३३, तथा ७8%, १२ । 
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स्रोमा पार कलात में कुछ अपरिष्कृत द्राविड चोलियाँ भी हैं । किन्तु वे 
अपरिष्कृत द्राविद्व बोलियाँ ही उन मुख्य सभ्य भाषाओं का एकमात्र अपबाद 
नहीं हैं। विन्ध्यमेखला के पूर्बोक्त वन्य प्रदेशों तथा उन के पड़ोस में, 
हिमालय के उत्तरी छोर पर तथा आसाम के सीमान्त पर कुछ और गौण 
बोलियाँ भी बोली जातो हैं, जिन के बोलने वालों में से बहुतों का अभी तक 
सभ्यता से विशेष सम्पक नहीं हुआ है। उन की कुल संख्या एक करोड़ के 
अन्द्र अन्द्र है, ओर उन में से करीब ४२ लाख आग्नेय वंश के हैं, तथा 
बाकी तिव्वतबर्मी या किरात परिवार के। आगस्नय वंश की मुख्यतः: मुण्ड 
या शाबर शाखा ही भारतबष में है, ओर वह भी सब मुख्यतः माड्खण्ड में, 
जहाँ अब द्राविड ओराँव लोग भी जा पहुँचे है । तिब्बतबर्मी या किरात 
बंश केबल हिमालय के ,उपरले हाशिये में तथा मुख्यतः: उत्तरपूरबी 
ओर पूरबी सीमान्त पर है। उन दोनों वंशों को हम अलग अलग 
विवेचना करेंगे 


६३१०, आरनेय वंश ओर उस की घुणड या शाबर शाखा! 

जनविज्ञान के आचार्य द्राविड और मुण्ड नस्लों के रंगरूप को बनावट 
में कोई भेद नहों कर पाते, किन्तु भाषाविज्ञानियां ( निरुक्तिशालत्षियों ) का 
कहना है|कि द्वाविडों और मुंडों की भाषायें एक दूसर से एकद्म अलग और 
स्वतन्त्र हैं । 

मुण्ड या शाबर जाति जिस बड़े वंश की शाखा है, नेरुकों ने उस का 
नाम आग्नेय (/॥७३(:४८) इस लिए रक्‍्खा है कि वह सभ्य जगत्‌ के आग्नेय 
( दक्खिनपूरब ) कोण में पाया जाता है। मदागास्कर और विन्ध्यमेखला 
से शुरू कर प्रशान्त महासागर के इंस्टर ठ्वीप तक आज आग्नेय वंश फैला 
हुआ है, ओर उस की भाषा के प्रभाव के चिह्न हिमालय में सतलज-तट के 
कनौर प्रदेश तक पाये गये हैं। उस वंश के दो बड़े स्कन्ध हैं--शाग्नेयदेशी 
(4 ४४70-/ 547/0) तथा आग्नेयद्रीपी (॥०५(7070९5747) । आग्नेयद्वी पी 
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स्कन्ध की फिर तीन शाखायें हैं--सुवर्णद्वीपी या मलायुद्वीपी ([70 00९४७), 
पपूवा-द्ीपी ((५)०॥८5४०॥) तथा सागरहोपी (7०]ए7८५30) । साथ के 
नक्शे से उन की स्थिति प्रकट होगी । 

सुमात्रा जावा आदि ह्ोपपुश्ष के आजकल युरोपी भाषाओं में कई* 
नाम हैं, जिन में से एक “मलय!” द्वीपावली भी है। वह नाम वहाँ की मुख्य 
जाति 'मल्यः के नाम से पड़ा है। उसी जाति के कारण उस द्वीपावली के 
उत्तर तरफ़ का प्रायदह्वीप भी 'मलय” प्रायद्वोप कहलाता है । भारतवर्ष में 
मलय शब्द तामिलनाड के एक विशेष पंत का नाम है, और उस का मूल 
तामिल मलै है' । “मय!” प्रायद्वीप ओर द्वीपावली के 'मलय” लोग अपने 
देश को ताना माय और अपनी जाति को ओरांग मलायु: कहते हैं। अंग्रेज़ी 
मरूय उसी मलायु का रूपान्तर है। हम ताना मलायु- को मलायु दीप कहना 
पसन्द करते हैं, क्योंकि एक तो वह शब्द का ठोक रूप है, दूसरे मलय शब्द 
के प्रयोग से हमारे देश में भ्रम दो सकता है। प्राचीन भारत में उस के मुख्य 
अंशों को सुवर्णद्वीप ओर यबद्वीप भी कहते थे--यवद्वीप में न केचल जावा 
प्रत्युत सुमात्रा भी शामित्ञ होता था'। मलायु द्वीपों में ओरांग मलायु के 
अतिरिक्त उन से मिलतो जुलती और जातियाँ भी हें, ओर उन सब को मिला 
कर हम मलायुद्वीपी या सुबर्णद्वीपी कहते हैं। वहाँ के थोड़े से मूल निवासी, 
जैसे सुमात्रा के बतक, बोर्नियों के मुरुत, मलायु-प्रायद्वीप के सेमांब, उन से 
भिन्न हैं। भारतवर्ष में केवल सिंहल में १३३ हज़ार मलायु रहते है । 

मलायु लोग अपने से पूरबी द्वीपों के निवासियों को पुवा: पुवष्या 
पपृवाः कहते हैं जिस का अथे है गुच्छेदार केशों बाले। उन लोगों के केश 


4, _ मलय आककिपेल्षगों, मलैसिया, इंडियन श्राकिपेज्षणो, इंस्ट इंडीज़, हंडोनी- 
पिया, इंसुलिंड ( जर्मन शब्द ) । 

२ दे० ऊपर 8 ४ । 

३. दे० नीचे 8१७६) 
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नीप्रो लोगों को तरह ऊन के से गुच्छेदार भौर रंग एकद्म काला होता है, 
जिस कारण युरोपी लोग उन के द्वीपों को मेलनीसिया अर्थात्‌ कालठीप कहते 
हैं; उन में न्यू गिनी भी सम्मिलित है। दम उन्हें पपूवा द्वीप कह सकते हैं। 
प्रशान्त महासागर की द्वीपावली पपूवा के पूरब है । 


आ!ग्नेयदेशी स्कन्ध में पूरबी भारत तथा परले हिन्द प्रायद्वोप के 
प्राचीन मुख्य निवासी सम्मिलित है, जिन की भाषायें अब उन देशों के 
विशेष विशेष अंशों में बची है' । उस स्कन्ध की दो बड़ी शाखायें है--एक 
मोन-रूमेर, दूसरी मुंड या शाबर । मोन-ख्मेर के चार वर्ग है--(१) मोन- 
ख्मेर, (+) पलोंग-बा, (३) खासी, और (४) नक्षवारी । इन में से मोन-ख्मेर 
मुख्य है। मोन या तलेंग एक मँजी हुई वाडम्मय-सम्पन्न भाषा हैजो अब 
बर्मा के तट पर पगु, थतोन और एम्हस्ट जिलों में पाई जाती है | रूमेर कम्बुज 
देश* के मुख्य निवासों ख्मेर लोगों की भाषा है | उस में भी अच्छा वाडः्मय 
है। मोन और ख्मेर लोग एक ही जाति के हैं। पलोंग शोर वा उत्तर बर्मा 
की जंगली बोलियाँ है'। नक्वारी नक्बार ( निकोबार ) द्वीप की बोली है, 
जो मोन और मुण्ड बालियों के बीच कड़ी है। खासी बोलियाँ भी उसी शाखा 
की हैं, और वे आसाम के खासी-जयन्तिया पहाड़ों में बोली जाती है । 
भारतवष के क्षेत्र में मोन-र्मेर शाखा की केवल खासी बॉलियाँ, और यदि 
नक्वार को भारत में गिनना हो तो नकवारी है। खासी बोलियाँ बोलने वाले 
केबल २ लाख ४ हज़ार, ओर नकवारी ८३ हज़ार पिछली गणना में थे । 
मोन-ख्मेर शाखा के दूसरे लोगों से भी भारतवर्ष के इतिहास में हमें बहुत 
वास्‍्ता पड़ेगा * । नक्षवार के उत्तर अन्डमान द्वीप है, जहाँ के लोग अभी तक 


4, दृक्खिनपूरव के हस कम्बुज को उत्तरपच्छिम के कम्बोत् के साथ न 


गक्षबदाना चाहिए। कम्बुज़ नास अब तक प्रचक्षित है| 
२, नीचे 88१३६ ऋ, १७६ झादि। 


डरे भारतीय इतिहास को रूपरेखा [ खं० १ प्र० २ 


बहुत ही असभ्य दशा में हैं', और जिन की बोली भी एक पहेली है। बुरु- 
शास्की की तरह उस का भी संसार के किसी वंश से सम्बन्ध नहीं 
दोख पड़ता । 

सुण्ड या शाबर शाखा की बालियाँ विन्ध्यमेखला या उस के पड़ोस में 
विद्यमान है । उन में स मुख्य बिहार में छाटा नागपुर तथा सन्थाल-परगने 
( विन्ध्यमेखला के पूरत्री छार ) को खेरवारी बोली है, जिस के सन्ताली, 
मुण्डारी, हा, भूमिज, कोरवा आदि रूप है । खेरवारी के कुल बोलने वाले 
३५ लाख हैं, जिन में सन्‍्ताली के २२३ लाख, मुंडारी के ६३ लाख ओर हो के 
३८ लाख है । ध्यान रहे कि खास सन्थाल-परगना में सन्थाल लोग छोटा 
नागपुर से १८ वीं शताब्दी ३० में हो आये है । मुण्डारी बोलने वाल मुण्डा 
लोग ओराँब लोगों के साथ एक ही प्रदेश में मिल जुल रहते है । कूरकू नाम 
की एक दूसरी बोली, जिस के बोलने वाले कुल १२ लाख है, विन्ध्यमखला 
के पच्छिमी छोर पर मालवा ( राजम्धान ) और चेदि की सीमाओं पर, पच- 
मढ़ी के पच्छिम बेतूल जिले में, तथा मेवाइ में बोली जातो है। अन्य सब 
मुण्ड बोलियाँ खरवारी के पड़ास या दृक्खिन में हैं । खड़िया (१३ लाख) 
राँची में ओर जुआंग (१० हजार) उड़ीसा की कदृकर और ढेंकानाल रिया- 
सतों में है; दोनों मरने के करीब है और आय॑ भाषाओं म लुप्त हो री है । 
जुश्आांग या पतुआ लोग मुण्ड लोगों में भी सतत स असभ्य दशा में है! । उन 
को स्थियाँ अभी तक बदन के आगे पीछे पत्तों के दा गुच्छे बाँध कर नंगी 
जड़लों में फिरती हैं। शबर (१७ लाख) ओर गदबा (३३ हज़ार) नाम की 
जातियाँ ओर बोलियाँ उड़ीसा ओर आन्ध्र को सीमा पर है । 

मुण्ड नाम हमारे संस्कृत वाहमय में पुराना चला आता है*, ओर. 
आज तक हम मुण्डारी बोलने वाले मुण्डा लागों का अपने लिए वही नाम 
बतेता पाते हैं। मैक्समुइलर न आजकल के नेरुक्तों को शब्दाबली में उसी 


१, वा० पु० १, ४२, १२३, म० भा० ६, १६, ६ । 


क 
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मुण्ड शब्द को मुण्ड! रूप में सभूची शाखा के नाम के अर्थ में फिर से चला 
दिया है। हिन्दी में हम उस का मूल संस्कृत रूप मुण्ड ही रकक्‍खेंगे, मुण्ड' 
कहने फी ज़रूरत नहीं । किन्तु शबर शब्द उस से कहीं अधिक प्राचीन ' और 
भारतवर्ष के जनसाधारण में अधिक सुपरिचित है। वह भी मुण्ड शब्द की 
तरह आज तक चला आता है। ऐसा सनन्‍्देह करन का कारण है कि प्राचीन 
भारत में भी वह न केबल खास शबरों के प्रत्युत उन स मिलती जुलती अनेक 
जातियों के सामान्य नास के रूप में भी बर्ता जाता थार। इसी कारण 
ख्ाधुनिक भारतीय भाषाओं में इस समूची वंश-शाखा के जातिवाचक नास 
के रूप में बतने के लिए शबर का तद्धित शाबर शपअधिक सुवोध स्पष्टारथक दीख 
पड़ता है। उत्तर भारत के ग्रामीण लोग इन जातियों के कोल कह कर भी 
याद करते हैं। कुछ लेखक उन्हें कोलरी ( अंग्रज्जी-- के'लरियन ) भी लिखने 
लगे थे । बह एक निरथेक, भ्रान्त ओर लगब शब्द है। 


हा 


१, दे० नीचे  ७१। 


२, दूसरों शताब्दी हं० के रोमन ज्योतिषी पतोज्रमाय के भूगोत्ष में मर्तवान 
को खाढ़ी से मज्ञक्का को समुत्रसन्धि (जलओबा) तऊ के समुद्र को सिनस्‌ सबरिकस्‌ 
कहा है । डस समुद्र के तट पर सुवर्णंभूसि के सोन या तज्जेंस लोग रहते थे, डस के ठोक 
घामने भारत के पूरबी तट पर तेलंगण प्रान्त और शबरी नदी है । इस प्रकार, पूरबी 
भारत के झाग्नेयदेशी शबरों शोर सुवर्णभूमि के भाग्नेयदेशी मोनों, दोनों के लिए 
शबर शब्द का प्रयोग किया गया दीखता हैं, जिस से न केवल यद्द प्रकट होता है कि 
उन की सगोच्रता ज्ञात थी, प्रत्युत ऐसा भी जान पढ़ता है कि शबर शब्द आग्नेय- 
देशी स्कन्ध की दोनों शाखाझों--मुणड भौर मोन-ख्मेर- के लिए, या दोनों के 
विशेष झंशो के क्विए, सामान्य रूप से बर्ता जाता था । भ्नेक शाबर जातियों की सगो- 
अता को प्राचीन भारतवासी पहचानते थे, हस की विशेष विचेचना मैंने रघुज़ लाइन 


ध्रॉव फौन्क्रेस्ट तथा भारतभूमि परिशिष्ट १ ( ४) में भी की है । 
१० 
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मुण्ड या शाबर बोलियाँ बोलने वालों की कुल संख्या सन्‌ १९२१ में 
३९७३ लाख थी; उन में खासी, सिंहल के मलायुओं और नक्षवारियों की 
संख्या जाड़ देने से कुल आग्नेय-भाषियों की संख्या 9७२ लाख होती है । 

यह एक बड़े मार्के की बात है कि पूर्वी नेपाल की तथा चम्बा से अल- 
मोड़ा तक की पहाईी बोलियों में, जिन का हम अभी उल्लेख करेंग, मुण्ड या 
शाबर भाषाओं का तलछट स्पष्ठ और निश्चित रूप से पकड़ा गया है। उन 
बोलियों में सब से अधिक उल्लेखयाग्य कतौर की कनोरी या कनाषरी है। 
आये ओर द्वाविड भाषाओं पर भी शावर प्रभाव हुआ है, विशेष कर बिहारी 
हिन्दी और तेलुगु में उस की कलक प्रतीत होती है । 

आग्नय जातियों की म्थिति आज भारतबष में ओर परल हिन्द में भी 
भले ही गौण हो, भारतवष के पिछले इतिहास में उन्त का बड़ा स्थान है। 
समूची सुवर्ण भूमि और सुवर्णंद्वीपों में पहले वे ही फेल हुए थे; बरमी, स्थामी 
ओर आनामी लोगों के पूवत उस समय ओर उत्तर के पहाड़ों में रहते थे । 
इन्हीं आरनेय जातियों के बीच भारतवासियों न अपने उपनिवश स्थापित करा 
ओर अपनी सम्यता और संस्क्ृति की कलम लगा कर उस के देश को दूसरा 
भारतव्धे बना दिया था। उन की सम्यता, उन की सापा और उन के बाझू- 
मय पर भारतवषं को वह छाप आज तक लगी हैं । 


8 २० चीन-किरात या तिब्बत-चीनी वंश 
हिमालय के उत्तरी हाशिये ओर पृर्वी छोर में तथा उस के साथ लगे 
हुए भारतबष के उत्तरपूरबी सीमान्‍न्त प्रदेश में अनेक छोट छोटे गिरोहों और 
जातियों की बोलियाँ सुनाई पड़ती हैं, और वे सब एक ओर बड़े बंश की हैं। 
उस वंश, अथवा ठोक ठीक कहें तो वंशरकन्ध, की शुद्ध नस्ल आजकल 
तिब्बत ओर बर्मा में है ) 


तिब्बत शब्द न जाने कहाँ का है, स्वयं तिब्बत्ती अपने देश को घेतयुल 
कद्दते हैं। वे लिखते पेत पर बोलते बेद हैं; युल माने देश। संस्कृत मै, 
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कश्मीरी बुय्त, गढ़बाल कुमाऊँ ओर नेपाल का मोट, तथा पूरबी हिमालय का 
भूटान सब पोत या बोद के रूपान्तर हैं। लेकिन भारतवप के पहाड़ी अब अपने 
सीमान्त के केबल उन लोगों को भोटिया कहते हैं जिन में भारतीय रुधिर का 
तिब्बती के साथ मिश्रण हो चुका है। उन लोगों का घर भारत बन चुका है, 
पर उन का तिब्बत से सम्बन्ध भी बना हुआ है। नमूने के लिए कुमाऊँ के 
भोटिये हर साल गर्मी में व्यापार के लिए गारतोक जाते, लोट कर कुछ दिन 
तक अपनी बस्तियों-मीलम, दार्मा आदि-में ठहर कर अलमोड़ा उतर 
आते तथा सर्दियों में और भी नीचे चले आते हैं; फिर वसन्‍्त में अपने गाँवों 
में लौट कर खेती क्राटते ओर दूसरे साल फिर तिब्बत को रवाना होते हैं। 
प्राय: उन में प्रत्येक का एक तिब्बती और एक भारतीय नाम होता है। 
अपनी भोटिया बोली के अतिरिक्त वे उस से मिलती जुलती असल तिब्बत 
की तिव्बती, कुमाऊँ की पहाड़ी, और कोई तो हिन्दी भी बोल सकते हैं । 
भोटियों के उत्तर तरफ़ डरी-खोसूम में जो असल तिब्बती रहते हैं, उन्हें 
हमारे देश के पहाड़ी भोटिया नहीं कहते । न जाने क्यों वे उन्हें हृणिया कहते 
हैं | हम तिब्वत को भोंट कहना पसन्द करते, पर हमारे पहाड़ियों के मोर में 
अब असल तिब्बत नहीं आता, इस लिए उसे तिब्त्रत कहना ही ठीक होगा। 
बर्मा का असल रूप म्पम्भ है| 
तिब्बत ओर म्यम्म-देश ( बर्मा ) के लोग एक ही नस्ल के हैं, और 
उसे जनविज्ञान और भाषाविज्ञान के विद्वान तिब्बत-बर्मी कहते है । तिब्बत- 
बर्मी स्कन्ध एक विशाल वंश का आधा हिस्सा है; उस समूचे वंश का नाम 
है तिब्बत-चीनी । वह वंश आज समूचे चीन, तिब्बत और हिन्द्चीन 
प्रायद्वोप में छाया हुआ है। उस के दो ही बड़े स्कन्ध है--एक तिब्बत-बर्मी 
जो आज तिब्बत ओर वर्मा में है, तथा दूसरा स्याम-चीनी जो आज स्यथाम 
ओर चीन में है । उस समूचे बंश का मूल घर होआडहो और याडऊच क्याडः 
के काँठे है,, वहीं स उस की कई शाखायें पच्छिम और दक्खिन तरफक्र फैल 
गई हैं। दिन्दचीन और तिब्बत में जो शाखायें आती रहीं, वे सब पहले 
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उक्त नदियों के निकास के प्रदेश से मेकोड, साल्बीन और इरावती के उद्‌गम- 
प्रदेश में भाई । वहाँ मानो उन का एक अत्षय कुण्ड बना रहता, जिस में 
अब बाद आती, तब वह या तो उन नवियों के प्रवाह के साथ दक्खिन 
अथवा चाडपो ( त्रह्मपुत्र ) की दून के साथ पच्छिम बह जाती रही। उस 
कुण्ड के अर्थात्‌ दिहोंग-दून के पड़ोस के प्रदेश--सुरमा काँठा से आसाम 
तक--इस प्रकार उन बाढ़ों में प्राय: डूबते रहे, ओर चाडपो दून के दक्खिन 
और पच्छिम हिमालय के घाटों में से भी उन बाढ़ां का कुछ अंश टपकता 
रहा । इस प्रकार तिब्बत-बर्मी स्कन्ध से तो हमारे देश को वास्ता पड़ता ही 
रहा; किन्तु स्याम-चोनी स्कन्ध भी परल हिन्द्र में जाते समय क्योंकि हमारे 
पूरबो पड़ोस से गुज़रता रहा, इस कारण उस की भी थोड़ी बहुत बाढ़ एक 
आध बार_भारतवष में आ गई । 


४ २१, स्याम-चीनी स्कन्ध 

स्यामचांनी स्कन्ध के दो वर्ग हँ--चैनिक ( 577/000 » और तइई। 
चैनिक बर्ग चीन में है; म्यामी लोग अपने को थइ या तई कहते हैं। उन्हीं 
का दूसरा नाम शाम या शान भी है । हिन्दचीन प्रायद्वीप में इस समय 
तइ या शान नस्ल के लोग संख्या में सब से अ्रधिक हैं, तथा सब से अधिक 
प्रदेश घेरे हुए हैं; आसाम से ले कर चीन के काडसी प्रान्त तक अब उन का 
क्षेत्र है। मृल स्रोत से निकल कर बहुत ज़मान तक वे श्वली नदी ( इराबती 
की पूरबी धारा ) के काँटे मं--उसी पूर्वाक्त कुण्ड में-रुके गहे। वहाँ से 
उन्हों ने बहुत अ्र्वाचीन काल--१४वीं शताब्दी ई०--में उतर कर मेनाम का 
काँठा दखल किया | करीब उसी समय--१२२८ इ० में--छन का एक गिरोह, 
अहोम-नामक, बत्रह्मपुत्र के काँठे में आया। उन्हीं के कारण वह काँठा 
आसाम, तथा मेनाम का काँठा स्याम कदलाने लगा; बरमसा के शान के नाम में 
भी वही मूल शब्द है। अद्दोम लोग १७वीं शताब्दी ई० में पूरी तरद्द हिन्दू हो 
गये; उन की भाषा भी अब आंसमिया है, उन के नाम हिन्दू हैं, केवल उपनामों-- 
पूकन, बरुआ आदि--में पुराने वंश की स्परृति बची हुई है। अहोम बोली 
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के अतिरिक्त आसाम के पूरबी छोर और बरमा के सीमान्त पर खामती 
नामक एक और बोली है, जिस के बोलने वालों में से अन्दाज्ञन ५००० 
आसाम की सीमा में पड़ते है । वह भी तई बर्ग को बोली है ओर १८वीं 
शताब्दी ई० में वहाँ पहुँची है । 

सुवर्णभूमि के भारतीय उपनिवेशों के इतिहास के अस्तिम युग में 
स्यामचीनी स्कन्ध स विशेष वास्‍्ता पड़ता है। इस लिए इस ग्रसंग में यह भी 
याद रहे कि तई लोग बहुत अर्वाचीन काल में उस प्रायद्वीप में आये है । 
डस से पहले तेनासरीम के मोन और कम्बुज के रूमेर लोगों के बोच कोई 
व्यवधान न था; समूचे परले हिन्द में मोनख्मेर जाति ही थी; और चीन 
की कोई जाति वहाँ न होने के कारण तब तक बह प्रायद्वीप हिन्दचीन भी 
नहीं कहत्ाता या कहला सकता था। 


$ २२, तिब्बत-बर्मी या किरात स्कन्ध है 
तिब्बतबर्मा स्कन्‍्ध का भारतवर्ष से विशेष सम्बन्ध है। उस की 
तीन शाखायें अभी तक मालूम हुई है' ।--( १) तिब्बतर्नहमालयी, ( २» 
आसामोत्तरक, तथा (३) आसाम-बर्मी या लोहित्य। तिब्बत-हिमालयी 
शाखा में तिब्बत की मुख्य भाषायं ओर बोलियाँ तथा हिमालय के उत्तरी 
आँचल की कई छोटी छोटी भोटिया बोलियाँ गिनी जाती है । लोहित्य 
या आसाम-बर्मो शाखा के भी नाम से ही प्रकट है कि उस में ब्मा की 
मुख्य भाषा तथा आसाम-बर्मा-सीमान्त को कई छोटो छोटी बोलियाँ शामिल 
है' । आसामोत्तरक शाखा दोनों के बीच आसामोत्तर पहाड़ों में है; उस की 
कल्पना और नाम अभी अआरज़ी हैं; यह निश्चित है कि उस की बोलियाँ 
उक्त दो शाखाओं में नहीं समातीं, किन्तु वे सब मिल कर स्वयं एक शाखा 
है' कि नहीं इस की छानबोन अभी नहीं हुई; वह केवल एक भौगोलिक 
इकाई है। 
विव्यत-हिसालयी शाखा में फिर तीन बगे है--एक तो तिब्बती या 
भोटिया जिस में तिब्बत की मंजी-सेवरी वाडम्मय-सम्पन्न भाषा और बोलियाँ 


७८ भारतोय इतिहास को रूपरेखा [ ख॑ं० १ श्र० २ 


सम्मिलित हैं, और बाकी दो बगे हिमालय की उन बोलियों के है' जिन की 
बनावट में सुदूर तिब्वती नींव दीख पड़ती है । 

सातवीं शताब्दी $० में जब तिब्बत में भारतीय प्रचारक बौद्ध धमम 
ले गये तब उन्हों ने वहाँ की भाषा को भी माँजा-सेंबारा और उस में समूचे 
बौद्ध तिपिटक का अनुवाद किया? । तिव्यती भाषा में अब अच्छा वाडमय 
है, और बह है मुख्यतः भारत से गया हुआ। उस भाषा की कई गौण 
बोलियाँ भारत की सीमा पर भी बोली जाती हैं । उन्हें दो उपबर्गों में 
बाँटा जाता है। एक पच्छिमी, जिस में बाल्तिस्तान या बोलोर की बाल्ती 
ओर पुरिक बालियाँ तथा लदाख की लदाखी बोली गिनी जाती है। समूचा 
बोलौर तथा लदाख का पच्छिमी अंश पहल दरद-देश में सम्मिलित था, और 
बहाँ की भाटिया-भाषी जनता का बहुत सा अंश वास्तव में दरद है | बाल्ती- 
पुरिक और लदाखी के कुल मिला कर बोलने वाले १ लाख ८१ हजार हैं; 
लेकिन लदाख के पूरबी अंश को हम ने भारतीय सीमा के बांहर गिना है । 
दूसरा उपवर्ग पूरबी है, जिस में भूटान की बोली ल्होखा, सिकिम की 
दाब्ल्योड्डा, नेपाल की शर्पा और कागते, तथा कुमाऊँ-गढ़वाल की भाटिया 
बोलियाँ है । इन प्रदेशों को हम ने भारतीय सीमा में गिना है, पर नेपाल 
ओर भूटान की संख्यायें नहीं मिलने से इन के बोलने वालों का ठीक 
. अन्दाज नहीं हो सकता । 

इन सब्र बोलियों के बोलने वाले अपना तिव्वत से सम्बन्ध जानते हैं; 
उन्हें वहाँ से आये बहुत जमाना नहीं हुआ । किन्तु हिमालय की भोंटांशक 
बोलियों के विषय में वह बात नहीं है। उन के बोलने वाले बहुत पुगने 
समय स, तिब्बत में तिब्बतो भाषा परिपकत होने के भी बहुत पहले से, अपने 
बंश स अलग हो कर हिमालय में बसे हुए है । वे नहीं जानने कि उन का 





१. दे» नीचे, परिशिष्ट ह ७ । 
२, दे० छपर तैश्च। 
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तिब्वत से कोई सम्बन्ध है भी; वह सम्बन्ध नये निरुक्तिशाक्रषियों ने खोज 
निकाला है । उन की बोलियों में कई लक्षण ऐसे हैं जो स्पष्ट अतिब्बतबर्मी, 
बल्कि श्रतिज्वतचीनी, हैं; ओर ठोक उन्हीं लक्षणों में उन की मुए्ड या शाबर 
भाषाओं से पूरी अनुरूपता है। इन हिमालयी बोलियों के दो बगे किये जाते 
हैं। एक वर्ग उन का जिन में घातु के रूप-परिवतेन का एकसात्र उपाय 
सबनामों को साथ जोड़ना है, जो कि मुण्ड भाषाओं का मुख्य चिह्न है; उन्हें 
सबबनामाख्यातिक ( 2/07707074]5९0 ) कहते हैं। दूसरा वर्ग असवेना- 
माख्यातिक ( [९०॥-१३०३०॥॥३४]5९० ) का जिन में वैसी बात नहीं होती । 
हम पहले वर्ग को किराँत-कनावरादि बगे और दूसरे को नेबारादि वर्ग भी 
कह सकते हैं । 


पहले वर्ग के फिर दो उपयर्ग हें--एक पूरबी या किराँत, दूसरा 
पब्छिमो या कनौर-दार्मा उपबगं। नेपाल का सब से पूरबी भाग--सप्त- 
कोशिकी प्रदेश-किराँत ( किरात ) देश भो कहलाता है; वहाँ को बोलियाँ 
पूरबी उपवर्ग की हैं । पब्छिमी उपयर्ग में मुख्य कनोर की कनौरी या कनावरी 
बोली, तथा उस के पड़ोस की कुल्लू चम्बा ओर लाहुब की कनाशी चम्बा- 
लाहुली मनचाटी आदि बोलियाँ एक तरफ़, ओर कुमाऊँ के भोट प्रदेश की 
दार्मिया और अन्य कुद्र बालियाँ दूसरी तरफ़ हैं। कनावरी के बोलने वाले 
२२ हज़ार हैं, तथा समूचे पच्छिसी उपवर्ग को मिला कर अन्दाज्ञन ३० 
हजार होंगे | 


नेवारादि बर्ग को बोलियाँ नेपाल सिकिम और भूटान की हैं । गोरखे 
खसोग असल में मेवाड़ी राजपूत हैं, ओर मुसलमासी जमाने में भाग कर 
हिमालय में बसे हैं। उन स पहले के ठठ नेपाल के निवासी नेवार लोग है', 
ओर शायद उन्हीं के नाम से नपाल का नाम हुआ है | ठेठ नेपाल से पशच्छिम 
प्रदेश के पहले निवासी मगर, गुरुद्ध आदि लोग हैं। सिकिम के निवासी 
रोंग हैं, जिन्हें गोरखे लेपचा कद्द कर छेड़ते हैं। इन सब जातियों की छोटी 
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छोटी बोलियाँ मिला कर असबेनामाख्यातिक नेवारादि वर्ग बनता दै। इन में 
से एकमात्र नेबारों वाडम्मय-सम्पन्न भाषा है; नेपाल में बहुत पुराने समय 
से बौद्ध धर्म रहने के कारण उस पर आर्यावर्ती प्रभाव भी खूब पड़ा है । 
ध्यान रहे कि नेबारी आदि बोलियों के बोलने वाल नेपाल सिक्रिस भूटान 
की मुख्य जनता हैं। अब तक भी नेपाल में खेती-बाड़ी व्यापार-पन्दा सब 
सेबारों के हाथ में है, गारखे खालो सैनिक ओर शासक हैं। तो भी गोरखाला 
भाषा को अब सब नेवार समझते ओर अधिकांश बोलते भी हैँ, यद्याप नेवार 
स्तियाँ अभी तक दुभाषिया नहीं बनीं । 


श्रासांमोत्तक शाखा में उन्हीं आसामात्तर जातियों को बोलियाँ 
सम्मिलित है जिन का उल्लेख पीछे हा चुका हैं* । 


लौहित्य या आसामबर्मी शाखा की भाषायें और बोलियाँ सात बर्गो' 
में बाँटी गई है'। उन में से मुख्य बर्मा या म्यस्म बग है जिस में स्थम्स 
(बर्मी ) भापा और उस की बोलियाँ--अराकानी, दावे! आदि-हैं जिन के 
सब मिला कर बोलने वाले ९३ लाख ३५ हजार है । उन के अतिरिक्त सक 
वर्ग और कचीन वर्ग की बोलियाँ भी सब वर्मा में ही है! । लोलो वर्ग चीन के 
युइनान प्रान्त में है । बाकी तीन वर्गा' में से कूकी-पिन बर्ग भारत और बर्मा 
के सीमान्त पर पढ़ता है, और बाड़ा वग तथा नागा वग पूरी तरह 
भारतवष के अन्दर । 


बाड़ा या बोडा लोग आसाम की अनाय-सापी जनता में सब से मुख्य 
है'। काच उन्हीं का एक क़िरका है, शिस का राज्य कभी पृणिया जिले के 
पच्छिम तक होता था । किन्तु अब उन का कोच-बिहार या कूच-बिहार प्रदेश 


$, ऊपर | ९ ह (£)। 
२. दावे को अंभेजी में बिगाटद कर 7 /ए0ए लिखते हैं । 
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: बैंगला-भाषी है। उस में और उस के साथ लगे ग्वाजपाड़ा और फामरूप 
जिलों की जनता में अब १० फ्री सदी संख्या बाड़ा-भाषियों की है; गारो पर्वत 
पूरी तरह उन के दखल में है। त्रह्मपश्र के दक्खिन नौगाँव जिले में, शिवसागर 
जिले के मजूली द्वीप में, उत्तर लखोमपुर की दिकरोंग नदी पर, कछार, 
पहाड़ी तजिपुरा ओर चटगाँव की पहाड़ियों में, जहाँ चटगाँडनो लोग उन्हें 
म्रृंग कहते हैं, तथा ढाका मयमनर्सिह की सीमा के मधुपुर जंगलों में उन की 
बस्तियाँ है! । इस प्रकार की भोगालिक स्थिति सूचित करती है कि किसी 
युग में मणिपुर ओर नागा पतों के पच्छिम सुग्मा काँठे में और खासी- 
जयन्तिया के ऊँचे पहाड़ों के सिवाय समूचे पच्छिमी आसाम में बाड़ा जाति 
को सत्ता थी। बंगला भाषा त्रिपुय और गारो के बाड़ा प्रदेश के बीच सुरमा 
काँठ में एक फाने को तरह धेंस गई है; उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र काँठे में बंगला 
ओऔर आसमिया जा घुसी है । प्रायः सभी बाड़ा लोग अब दुभाषिय हैं; 
कोच लोग तो पूरी तग्ह बँगला-भाषी ही है । मधुपुर जंगलां के बाड़-भाषी 
छोटे कोच सूचित करने है' कि कूचबरिह्ार के बड़े कोच भी मूलतः बाड़ा हैं, 
अन्यथा वे पूरी तरह आय-भाषी है । बाड़ा-भाषियों की कुल संख्या अब 
७ लाख १५ हज़ार है । 


नागा बोलियों ओर नागा जातियों का घर उत्तर कछार से पतकोई पहाड़ों 
तक अर्थात्‌ नागा पहाड़ों के अन्दर है। नागा वर्ग में लगभग ३० छोटी 
छोटी बोलियाँ है! जिन के सब मिला कर बोलन वाले कुल ३ लाख ३९ हज़ार 
है' | पूरी सीमान्त के नागा तो श्रभो बिलकुल भ्रसभ्य दशा में हैं, और 
नंगे घूमते है । 


कूकी-चिन बग आधा भारत में श्रौर आधा बरमा में पड़ता है। कछार, 
तिपुरा ओर चटगाँव के पूरब के पहाड़ियों को बंगाली ओर आसमिया लोग 
कूको कहते है । उधर बरमी लोग अपने इन सीमान्त निवासियों को चिन 


या ख्येंग कहते हैं। कृकी-चिन बोलियों का बग दो उपथर्गो में बाँटा जाता 
१९१ 
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है--एक मेईथेईे, दूसरा चिन । मेइथेई भाषा मणिपुरियों की है, कुल बोलने 
बाले ३ लांख 2३ हजार। लुशेई और चिन पहाड़ों तथा पड़ोस के प्रदेश में 
चिन बोलियाँ है' जिन में से मुख्य लुशई है। भारतव्ष की विद्यमान राज- 
नैतिक सीमा के अनुसार यदि लुशई पहाड़ों को भारतवर्ष में गिना जाय तो 
मेइेथेई-समेत कूकी-चिन बे की बोलियाँ बोलने वालों की कुल संख्या हमारे 
देश में ? लाख ९६ हजार है । 


इस प्रकार कुल लौहित्य भाषायें बोलने वाले भारतवर्ष में १५ लाख 
५० हजार हैं, जिन का कुछ अंश बंगाल में किन्तु अधिकांश आसाम में है । 
डन के मुकाबले में आय अ्रंसमिया-भाषियों की कुल संख्या १७ लाख २७ 
हजार है। आसामोत्तर प्रदेश, भूटान ओर नेपाल के अछु न मिलने से 
तिच्बतबर्मी-भाषियों का ठीक अन्दाज नहीं किया जा सकता, तो भी मेरा 
अन्दाज है कि उन की कुल संख्या ५० और ६० लाख के बीच होगी। और 
उन की बोलियों में नेबारी जेसी एक परिष्कृत भापा भी सम्मिलित है जिस 
पर आर्य्यावर्ती संस्क्ृत, पालि और प्राकृत भाषाओं को पूरी पूरी छाप लग 
चुको है। 


तिब्बतर्मी शब्द आधुनिक नैरुक्तों ओर जनविज्ञानियों का है। उस 
शब्द के प्रयोग।से ऐसा भ्रम होता हैं कि मानों तिब्बतबर्मी नरत्न का प्राचीन 
आदिम घर तिब्बत और ब्मा में हो रहा हा। असल बात यह है कि 
बरमा में वह बहुत नये समय में आई है। इसी कारण पुराने इतिहास में 
तिच्बतबर्मी शब्द का प्रयोग करना बहुत असुविधाजनक है। किन्तु बरमा 
का उत्तरी और भारत का उत्तरपूरबों छोर इस जाति का सनातन घर 
कहा जा सकता है । हमारे प्राचीन अन्थों में रपप्ठ ओर निश्चित रूप से भारत 
के उस उत्त रपूरबों सीमान्त के निवासियों को किशत कहा गया है। नेपाल का 
पूरबी अंश तो अब भी किरात-देश कहलाता ही है; कूचबिदह्दार उस के पड़ोस 
में दी है। प्राचोन किरात शब्द स्पष्ट रूप से नेपाल के किरातियों के लिए नहीं, 


8२३ ] भारतभूमि के निवासी ८३ 


प्रत्युत पूरबी सीमान्त के सभी अनायसा्ियों के लिए है*। साथ ही बह 
दिमालय पार के तिब्बतियों के लिए भी प युक्त होता था" | इसी लिए तिब्बदबर्मी 
की अ्रपेज्ञा किरात शब्द कहीं अच्छा है। इस प्रकार तिब्बत-चैनी बंश को 
चीन-किरात वंश कहना अधिक उचित होगा । 
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भारतबष की पूर्वाक्त सभ्य भाषायें किन किन लिपियां में लिखी जाती 
हैं, उस ओर ध्यान देने से हम एक बड़े महत्त्व के परिणाम पर पहुँचते हैं । 
भारतवर्ष की प्रमुख भाषा हिन्दी ध्रुख्यत: नागरी लिपि में लिखी जाती 
है। भारतवष के पब्छिमात्तर आँचल पर अरबी लिपि ञआ गई है। हिन्दी 
को अरबी लिपि में भी लिखा जाता है और तब उसे उदू कहते हैं। हिन्दी 
ओर उर्दू अलग अलग भाषायें नहीं, केवल दो शैलियाँ हैं। ऐसा भी नहीं 
कि किसी प्रान्त में कबल उर्दू शैली ही चलतो हो या कसी में केवल हिन्दी । 
हिन्दो के अतिरिक्त सिन्धी भाषा पर भी अरबी लिवि का प्रभाव पड़ा है । 
उस कुछ लोग नागरी लिपि में लिखते हैं, पर आजकल उस अरबी लिपि में 
लिखने की चाल अधिक है। दोनों लिखाबटें क्रमशः नागरी-सिन्धी और 
अरबी-सिन्धी कहलाती हैं। पश्तो अभी तक केवल अरबी लिपि में ही 
लिखी गई है। ग़ाल्चा बोलियाँ लिखित भाषायें नहीं हैं, और उसी प्रकार 
3, दीपो छ्ापनिविष्टो अं स्लेच्चैरन्तेषु नित्यश:। 
पूर्वे किराता द्ास्यान्ते पश्चिमे यवना: स्खताः ॥ 
चवा० पु० ४९, परे | 
पूर्वे किराता यस्य स्थुः पश्चिसे यवनाः ... ... ६ 
वि० पु० २, ३, ८ । 
२, रघुवंश ४, ७९; दे” भारतभूमि, परिशिष्ट $ (२-२), तथा रघुज़ 
लाइन आऑँव कोम्क्रेस्ट । 
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काफ़िरिस्तान की काफ़िर बोलियाँ तथा कलात की ब्राहुई। हिन्दकी की भी 
प्रायः बद्दी द्वालत है। 

हिन्दी की सभी बोलियाँ--राजस्थानी, पढाँही, पहाड़ी, पूरबी और 
बिद्दारी परिवारों कौ--जब कभी लिखी जाती हैं नागरो लिपिया उस के किसी 
बिकृृत रूप ( जैसे केथी या महाजनी ) में ही । बालियों को श्रलग रख कर 
हम परिष्कृत भाषाओं पर ही ध्यान दें ता हिन्दी, मराठो और पर्बातिया 
(गोरखाली) इन तीन भाषाओं की लिपि हूबहू एक है--बही नागरी । इस के 
अलावा भारतवर्ष के सभी भरान्तों में ही नहीं प्रत्युत समूचे जगत्‌ में संस्क्रत 
प्रायः नागरी भ्रक्षरों में ही लिखी पढ़ी जाती है। इस प्रफार नागरी का क्षेत्र 
हिन्दी-क्षेत्र से बहुत अधिक विस्तृत है। 

पूरब तरफ़ बंगला और आसमिया दोनों एक ही लिपि में लिखी जाती 
हैं, जिसे बंगला कहते हैं । उड़िया को श्रपनों अलग लिपि है, जिस की जिशेष 
पहचान वर्णो' के सिर पर की चक्करदार पगड्डी है; ताड़पत्र पर लोहे की 
कलम से जब लिखना पड़ता था तब सिर को सीधा रेखा पत्ते की घारी के 
बराबर जा कर उसे फाड़ देती, इसी कारण गोल रेखा का चलन हुआ; किन्तु 
आजकल छापे के ज़माने में वह बहुत ही ब्रेदव और बोकल दोखती तथा 
प्रत्येक अत्षर के असल रूप को द्िपा देतो हैं; उस बेरदार पगड़ी को हटा देने 
से उड़िया वर्णो का निचला भाग नागर से बटुत कुद्ध मिलन लगता है । पर्छिम 
की भाषाओं में से सिन्‍वी का उल्लेख हो चुका है | गुजरातो को गुत्नराती लिपि 
असल में कैथो नागरी है, उस का और नागरी का अन्तर बिलकुल नाम-मात्र 
का है; नागरो वर्णो को सिर की लकीर हटा देने से प्रायः गुजराती वर्ण बन 
जाते हैं। उत्तरपच्छिम तरफ़, कश्मीरी की अपनी लिपि शारदा है; उसी के 
आधार पंर सिक्‍्ख गुरु अंगददेव ने गुरमुखी लिपि तैयार की थी; पंजाब में 
सिक्‍्ख ल्ञोग पंजाबी भाषा को गुरमुखी लिपि में लिखते हैं । 

दक्खिनी भाषाओं में से तेलुगु ओर कनडी की अलग अलग लिपियाँ 
हैं; लेकिन उन में परस्पर वैसो ही सदशता है जैसी नागरी और गुजराती में । 
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इसी प्रकार तामिल और मलयालम को लिपियों में परस्पर गहरी समानता 
है । सिंहली लिपि में न केवल आधुनिक सिंहली की प्रत्युत प्राचीन पालि 
भाषा की भी पुस्तकें छपती हैं, जिस प्रकार संस्कृत की नागरी में। पालि 
के अंथ बसों की बर्मी और स्याम की स्यामी लिपि में भी छपते हैं । 


भारतवर्ष की सब लिपियों का हम परस्पर मिलान करें तो एक बड़े 
महत्त्व की बात सामने आती हैं। हमारे बहुन से पाठक बंगला, गुजराती या 
गुरसुखी लिपियों से परिचित होंगे। उन्हें मालूम है कि नागरी और इन 
लिपियों को अक्तरमाला या वर्णमाला एक ही है, केवल उन अन्षरों के चिन्ह 
बदलते हैं | वहू वर्णमाला की समानता केबल नागरी, बंगला, गुजराती और 
शारदा में ही नहीं, प्रत्युत उड़िया, तेलुगु, कनडी, तामिल, मलयालम और 
सिहली में भी है। इतना ही नहीं। भारतवष के बाहर तिब्बती, बर्मो, स्यामी, 
ओर कम्बुज़ी लिपियों की, तथा कम्बुजी से निकली हुई मलायु द्वीपाबली क्री 
छः पुरानी लिपियों--रचंग, कवि, लम्पोंग, बत्तक, बुगि और मकस्सर--की 
भो वही अक्तरमाला है । अ आइ ई........क ख ग आदि बण इन सब 
लिपियों में एक से हैं; स्व॒र-व्यञ्ञन-विभाग, स्वरों का क्रम, व्यज्ञनों का बर्गी- 
करणा, स्वरों की मात्रा बनाने का कायदा आदि सब कुछ एक ही है। किसी 
में दो एक उच्चारण अधिक है तो किसी में कम; जो भेद है वे बिलकुल नाम 
के । इतिहास से हम जानेंगे* कि वह वर्णामाला मूलतः आर्यावर्ती भाषाश्रों 
की थी, और उन से द्राविड और अन्य भाषाओं ने अपनाई। भारतवर्ष की 
लिपियों में चाहे जितने परिवतन हांते रहे, बर्शमाला लगभग बह एक ही 
रही । आज वह समूचे भारत, तिब्बत, बर्मा, स्थाम और कम्बुज की तथा 
अंशतः मलायु द्वीपावली की भी वर्णामाला है। किसो समय परले हिन्द के 
ओर मलायु द्वीपावली के बाकी अंशों, अफगानस्थान और मध्य एशिया की 
भी वही वर्णमाला थी। इस प्रकार वरमाला के सम्बन्ध में श्राय ओर द्राविड 
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का भेद कुछ नहीं है; आय वर्णमाला को द्रांविड भाषाओं ने भी अपना लिया 
है। और बढ़ी वर्णमाला भांरतवर्ष के पड्टोस की किरात भाषाओं (९ तिब्बती, 
नेवारी ), स्यामी भाषा और आग्नेय भाषाओं ( तलेंग, कम्बुजी, जावा द्वीप 
की कवि आंदि ) ने भी अपना ली है। 

एक और बात बड़े सार्के की है। हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती 
आदि को जब नये पारिभाषिक शब्दों की ज़रूरत होती है, वे संस्क्रत से लेती 
हैं; सिंहली संस्क्रत और पालि दोनों से । संसक्त और पालि इस ग्रकार शआर्या- 
बर्ती भाषाओं को अच्ताय खाने हैं, जिन में से धातु निकाल कर नये शब्द 
टकसाले जाते हैं? । किन्तु आये भाषाओं के सिवा द्राविड भाषायें भी, विशेषतः 
तेलुगु कनाडी ओर मलयालम, उसी संस्कृत की खान की शरण लेती हें । 
इन भाषाओं के साहित्यिक रूपों में आध के करोब तक भी संस्कृत-मृलक 
शब्द बरतें जाते हैं । इस प्रकार इस अंश में भी आय ओर द्राविड का कुछ 
भेद नहीं रहा । भारतवर्ष के बाहर बर्मो स्यामी और कम्बुजी भाषाये पालि 
या संस्कृत से नये शब्द लेने में संकोच नहीं करतीं, तथा सलायु भाषाओं के 
शब्दकाष पर भी संस्कृत को पूरी पूरी छाप लग चुकी है। तिब्बती का लग- 
भग समूचा वाडम्मय यद्यपि भारतीय वाडमय का अनुवाद है, तो भी अनुवाद 
करते समय वहाँ भारतीय व्यक्तियों ओर स्थानों के नामों तक का अनुवाद 
कर दिया जाता है ! मंगोल भाषा का पुराना वाहसय भी भारतीय वाडमसय 
का अनुवाद है; यद्यपि उस भाषा ने भारतीय वर्णमाला नहीं अपनाई, तो भी 
उस की शब्दावली में काफी संस्कृत शब्दों के विकार आ गये हैं। 

पारिभाषिक शब्दावली से आगे बढ़ कर हम इन सब्र भाषाओं के 
साहित्यों और वाडमयों का मिलान करते हैं तो फिर वही बात पाते हैं कि 
समूचे भारतवष का साहित्य और वाउः मय लगभग एक ही है---उस के 
विषयों का विस्तार और उस की विचारपद्धतियाँ सब एक हैं। और वह 
वाड मय भी वर्णमाला की तरह भारतवर्ष की सीमाओं को लांघ गया है। 


१, उर्दू इस अंश में भी अपवाद बन रही है, यद्यपि वह है भायांवर्ती भाषा । 
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8 २४, भारतीय जनता की मुख्य और गौण नसस्‍्लें 


ऊपर की विवेचना से यह्‌ प्रकट है कि भारतवर्ष की जनता मुख्यतः 
आये आर द्राविड नस्‍्लां की बनी है, ओर उस में थोड़ा सा छोंक शाबर और 
किरात ( मुण्ड ओर तिव्वृतबर्मी ) का है। उस में कुल ७६४ फ्री सदी 
आर्य-भाषी, २०६ फ्री सदी द्राविड-भाषी तथा २० क्री सदी शाबर- और 
किरांत-भाषी है *। जो आयभाषी नहीं है. उन पर भी आर्योा' ने अपनी 
पूरी पूरी छाप लगा दी है। भारतवर्ष को मुख्य और गोण तमाम नर्लें इस 
वर्गीकरण में आ गई, केवल मुट्ठी भर अर्डमानी ओर बुरुशास्की बचे जो 
नगण्य है। उन के सिवा यदि कोई डल्लेखयोग्य अंश बचा तो वह अफ- 
गानस्थान के तुर्को-भाषियां का है, ओर बलख प्रान्त को भारतवष में न गिनने 
से उन की संख्या भी नगण्य रह जाती है। तुक या हूण तातारी बंश की 
एक शाखा है, और उस वंश का मूल घर अल्ताई पव॑त के उस पार इतिश 
और आमूर नदियों के बीच उत्तरपूरबी एशिया में है। 


ध्यान रहे कि भाषा से नस्ल को ठीक ठीक पहचान हमेशा नहीं हो 
सकती। नमूने के तौर पर भील लोग अ्रब केन्द्र वर्ग की एक आये भाषा 
बोलते है, पर उन का रंग-रूप बतलाता है कि व सम्भवत: द्राविड या शबर- 
जातीय है । उन से अधिक निश्चित दृष्टान्त अहामों का है, जो एक आये 
भाषा--आसमिया--बालते है', पर जिन का मूल चोनकिराती रंगरूप अब 
तक बना हुआ है। आज जो लोग भारतवष में आये भाषायें बोलते है', 
उन में काक़ी अंश ऐसा है जा मूलतः आये नहीं हैं, किन्तु जिस ने आये 
भाषायें अपना ली है। आर्यावर्ती वर्शणमाला ओर वाडमम्य को तो समूचे 
द्राविड भारत ने पूरो तरह अपना ही लिया है । किन्तु केवल शअआर्यो' का ही 
१, २४२९ फरोड़ आये, ६१५ करोड़ द्राविद्ध, ४२ करोढ़ झाग्नेय, और "२३ 
करोड़ 'चीन-किरात ! 
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प्रभाव अनारयों पर हुआ हो, अथवा सदा अनार्यो ने ही श्रार्यो के संसर्ग में 
आने पर अपनी भाषा छोड़ दी हो, सो बात नहीं है। भारतवर्ष की प्रायः सब 
आये भाषाओं में, किसी में थोड़ा किसी में बहुत, द्राविड तलछट विद्यमान है। 
दूसरे, आज के द्राविड-भाषी लोगों में उन शआर्यो के वंशज भी शामिल हैं 
जो द्राबिड प्रदेश में पहले पहल अआर्यावर्तो वर्णमाला, वाडमय, सम्यता 
ओर संस्कृति ले गये थे, और जिन के प्रयत्न से ही द्राविड भाषायें पहले पहल 
लिखी जाने लगीं ओर माँमी-सँवारो गई थीं" । बाद में भी द्राविड प्रान्तों में 
जा कर जो आये बसते रहे वे प्रायः अपनी भाषा छाड़ते रहे । हम देखेंगे कि 
आन्‍्धों के राजा सातवाहन लोग सम्मबत:, और तामिलों के राजा पल्‍्लच 
लोग निश्चय से, शुरू में आयभाषी थे। इस समय भी उत्तरी कर्शाटक के 
कनाडी-भाषियों में से काका ऐसे है' जो नम्ल से मराठे हैं । 


तब नस्ल की ठीक पहचान क्‍या है ? रंग-रूप ? किन्तु जहाँ नसों 
का मिश्रण हो चुका हो बहाँ उस को ऊसोटी भी सदा सफल नहां होती। 
नमूने के लिए अहोमों के विषय में रंगरूप की कसोटी सफल हुई थी, पर 
उन्हीं के भाश्बन्द्‌ कोच लोगों की तरफ़ हम ध्यान तो भाषा की कसोटी 
की तरह बह भी विफल होती है। कोच न केबल बँगला बोलते हैं, 
प्रत्युत उन का रंग रूप भी लगातार के मिश्रण से बँगालियों का सा हो 
गया है । नेपाल के गोरखों और खसों की मूल नस्ल को उन की भाषा ठोऋ 
ठीक सूचित करती है; वे आयमभापी हैं ; किन्तु तीन चार शताब्दियों के अन्दर 
ही खसों के रंग-रूप में बहुत कुछ, और गारखों के में भो काफ़ी, परिवर्तन हो 
गया है । किन्तु बहू परियतन भी तो असल मिश्रण का सूचक है । 

भारतवर्ष में आजकल ज्ञात-पाँत के जो विवाह-बन्धन हैं उन्हें देख 
कर यदि किसी का विचार हो कि यहाँ मिश्रण नहीं होता रहा तो यह बिलकुल 
गलव है। मध्य काल के इतिहास में हम देखेंगे कि जञात-पाँत की ठीक जञात- 





१ दे« नीचे $$ १०६, $८२ । 
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पाँत के रूप में स्थापना दसवीं शताब्दी ई० तक आ कर हुई है, ओर उस के 
बाद भी मिश्रण पूरी तरह बन्द नहीं हो गया। शहाबुद्दीन गोरी के समय 
सक हम हिन्दू जातों में बाहर के लोगों को सम्मिलित होता देखते हैं । 
सन्‌ ११४८ ३० में गुजरात के नाबालिग राजा मूलराज दूसरे की माता से 
: हार कर गोरी की मुस्लिम सेना का बड़ा अंश कैद हो गया था। उन कैदियों 
की दाढ़ी-मुंछ मुंडवा कर विजेताओं ने सरदारों को तो राजपूतों में शामिल 
कर लिया था, और साधारण सिपाहियों को कोलियों, खाँटों, बात्ियों और 
मेड़ों में*। दूसरे, यह सोचना भी कि जात के बाहर विवाह न फरने से मूल 
नस्ल को शुद्धता बनी रहती है, ठीक नहीं है। मूल नस्ल एक एक तुच्छ 
जात की अलग अलग तो नहीं, प्रत्युत बहुत सी जातों की एक ही है। गति, 
प्रवाद्द और व्यायाम के बिना, और सँकड़े दायरे में बन्द हो जाने से अच्छी 
से अच्छी नस्ल में भी सड़ाँद पैदा हो जाती है, ओर जहाँ उसे बाहर की 
छूत से बचाया जाता है वहाँ उसे अन्दर का घुन ही खा जाता है। भारतवष 
में आज जेसी जात-पाँत है वह उस के प्राचीन इति्ठास में कभी न थी । 
हम देखेंगे कि यवन ( यूनानी ), शक आदि अनेक बाहरी जातियाँ भारतव्े 
में शा कर यहाँ को जनता में ऐसी घुल मिल गई हैं कि आज उन के नाम- 
निशान का भी पता नहीं है । बहुत खोजने से केवल एक आध यूनानी शब्द 
कपिश प्रदेश की भाषा में मिला है । 

मूल नस्लें श्राज हैं कहाँ ? क्‍या उन के मिश्रण से सब जगद्द नई 
नस्‍्लें तैयार नहीं हो गई ! और क्या मूल नस्‍्लें भी किसी मिश्रण का 
परिणाम रही हों सो नहीं हो सकता ? भारतीय जनविज्ञान के एक विद्वान का 


$' तारोखे-सोरढठ ( बर्जस कृत अंग्रेज़ी! अनु० ) ४० ११२०-१३; बेलो 
--हिस्टरी आ्ँव गुजरात ए० ३५, सथा बम्बई गज़ेटियर १८६६, लि* १, माग 
१, खण्ड २ ( कनत् वाटसन तथा खां साहेव फज़ल्ुएकाह कतफ़्ल्लाइ फ़रीदी कृत 
गुजरात का मुस्क्िम काज् का इतिहास ) ४० २२६ पर उद्धृत । 
श्र 


९० भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ ख॑ं० १ प्र०२ 


क ना है कि भारतवष की मूल नस्‍्लों में इतना मिश्रण हो चुका है कि सब 
भारतीय अग्र एक नस्ल है *। यह कथन तो अतिरंजित है, किन्‍्नृ हम ने 
जिन्हें भारतवर्ष को जातीय भूमियाँ कहा है उन में से प्रत्येक की जनता में 
र॑ंगरूप के नमूने को भो बहुत कुछ एकता दीख पड़ती है। 

किन्तु आज यदि कोई मिश्रित नई नस्‍्लें बन भी गई हैं, तो वे भी मूल 
नस्लों से बहुत भिन्न नहीं हैं, और उन्हीं के आधार पर है'। इस लिप उन 
मूल नम्लों के मुख्य मुख्य लक्षण हमें जान लेना चाहिए। रंग-रूप की नाप- 
जोख वैसी सरल नहीं है जेसी भाषा की । तो भी जनविज्ञानियों ने कुछ मोटी 
मोटी कसौटियाँ बना ली हैं, ओर इस नाप-जोख़ को एक अलग विद्या-- 
मानुषमिति ( 8॥00॥7000॥7८ध४ए )--च्न गई है। 

सब से पहली कसौटी रंग की है। किन्तु रंग बदल भी जाता है। 
पंज्ञाबियों की शिकायत है कि बिहार-बंगाल की तरफ़ जा रहने से उन का 
रंग मैला होने लगता है, ओर कुलीन बंगालियों का कहना है कि पंजाब जाने 
से उन का रंग फिर चमक उठता है । फिर गारे और पक्के काले के बीच 
रंगों की इतनी छाँहें हें कि कहाँ एक रंग समाप्त हो कर दूसरा शुरू हुआ 
सो कहना कठिन है। तो भी एक कश्मीरी और एक हब्शी के रंग में स्पष्ट 
अन्तर दीख पड़ता है, और रंग की पहचान को बिलकुल निकम्मा नहीं कट्ठा 
जा सकता | 

खोपड़ी की लम्बाई चौड़ाइ भी एक अच्छी परख है। एक पंजाबी 
या अन्तर्वेदियं को अपेक्षा एक बंगाली का सिर देखने से ही चौड़ा 
दीख पड़ता है। यदि खोपड़ी की लम्बाई को १०० माना जाय ओर चौड़ाई 
उस के मुकाबले में 5७'5 या उस से कम हां तो मानुषमिति वाले उसे दीर्घ- 
कपाल ( 800४०८०९79॥०70 ) नमूना कहते हैं, यदि चौड़ाई ८० तक ह्दो 
तो मध्यकपाल ( 702520-0८.०)७० ), और यदि अधिक हो तो हस्वकपाल 





१. नेस्फीलड का मत रिस्ली को पीपल झॉव इणिडिया ए० २० पर डदुत । 
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या वृत्तकपाल ( 07900ए-०९.०॥०)० )। १०० लम्बाई पर जितनी चौड़ाई 
पड़े उसे कपाल-मान ( ०९८.०)७॥४८ 70८5 ) कहद्दा जाता है। 


इसो प्रकार एक नासिका-मान ( 0352) 70८5 ) है । नाक की 
लम्बाई को १०० कहें, तो चौड़ाई जो कुछ होगी वह्दी नासिका-मान है । वह मान 
जिन का ७० से कम हो, अर्थात्‌ नाक नुकीली हो, वे सुनास ( 09007776 ) 
कहलाते हैं, ७० से ८५ तक मध्य-नास ( 7650770776 ), और ८५ से 
अधिक वाले स्थूल-नास या प्रथु-नास ( 9]90977॥77० ) | चौड़ी या नुकोली 
नाक के खुले या तंग नथनों का अन्तर साधारण आँखों को भी सग्लता से 
दीख जाता है । 


दानों आँखों के बीच नाक के पुल का कम या अधिक उठान भी 
उसी तरह मनुष्य की मुखाकृति में कट नज़र आ जाता है। कई जातियों 
की नाकें ऊपर चिपटी सी होती हैं। नाक के उस चिपटेपन को संस्कृत में 
अवनाट * कहते हैं, उस से इलटा प्रनाट और दोनों के बीच का मध्यनाट 
शब्द गढ़ा जा सकता है। दानों आँखों की यैलियाँ जिन हड्डियों में हैं, उन के 
मध्य में दो बिन्दु लगा कर उन बिन्दुओं के बीच को दूरी का १०० कहा जाय, 
ओऔर फिर नाक के पुल के ऊपर से वहीं दूरी मापने से उस का पहली दूरी से 
जो अनुपात आय, उसे अवनाटमान (०70707 957] 470650 कहते हैं । बह 
११० से कम हो तो अवनाट ([7४/ए००॥०) चेहरा, ११२९ तक हो तो 
मध्यनाट (77८50०.४०)। यह हिसाब खास भारतवष के लिए रक्‍्खा गया 
है, अन्यथा १०७५०, ११००, और उस से ऊपर, ये तीन विभाग हैं । 
अवनाट का चेहरा स्वभावतः चौड़ा दीखता है, ओर गालों की हृड्डियाँ 
उभरी हुई । 


१. नते नासिकायाः संज्ञायां टीटजनाटज अटचः, पाणिनीय अ्रष्टाध्यायी, 


३१, २, ३१ ! 
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आदमो का कदू या डील भी मानुषर्मिति की एक परख है। ९७० 
शतांशमोतर ( ५ फ्रुट ७ इंच ) से अधिक हा तो लम्धा, (६५ (५! ५” ) से 
१७० तक ओसताधिक, १६० ( ५” ३” ) से १६५ तक औसत से नीचे, और 
१६० से कम हो तो नाटा । 

मुँह और जबड़ का आगे बढ़ा या न बढ़ा होना एक ओर लक्षण है। 
एक प्रकार समहनु (0/0॥027०/॥0) है जहाँ जबड़ा माथे की सीध से झागे 
न बढ़ा हो या बहुत कम बढ़ा हो ; दूसरा प्रहन ([702870970) जहाँ वह 
बढ़ा हुआ हो | 

संसार भर को जातियों में तीन मुख्य नमूने प्रसिद्ध हैं। एक गोरी 
जातियाँ, जिन में आय या हिन्द-जमन वंश, सामी (50॥)॥॥0) और हामी 
(१०700) सम्मिलित हैं। सामी के सुख्य प्रतिनिधि अरब और यहूदी 
तथा कई प्राचीन जातियाँ हैं जिन का प्रसंगवश उल्लेख किया जायगा' । 
हामी के मुख्य प्रतिनिधि आरचोन मिस्र ( ईजिप्ट ) के लोग थे। गोरे रंग के 
सित्रा ऊँचा डील, भूरेया काले मुलायम सीधे या लह॒रदार केश, दाढी- 
मूँछ का खुला उगना, प्रायः दीघ कपाल, नुकीला चेहरा, नुक।ली लम्बी नाक, 
सीधो आँखें, छोटे दाँत और छाटा हाथ उन के मुख्य लक्षण है । गोरा रंग 
जलवायु के भेद से गहुँआ भी हो जाता है | दूसरी पाली या मंगाली जातियाँ 
है । उन में चीन-किरात, मंगोल, तातारो ( तुक-हूण ) आदि सम्मिलित है । 
उन के सीधे रूम्बे केश, बिना दाढ़ी-मूँछ के चौड़ और चपटे चेहरे, प्रायः 
वृत्त कपाल, ऊँची गाल की हड्डी, छोटी और चिपटी नाक ( अबनाट ), 
गहरी आँखें, पलकों का कुकाव ऐसा जिस में आँग्वे तिरद्ी देख पड़े, तथा 
मध्यम दाँत होते हैं । तीसरा नमूना काला, हृब्शियों या नीग्रोई ( ९४:००) ९ 


3, नीचे ६६ ६८ ऋ, ८४ ड, १०३; तथा कक १२, १४, १८। 
२, नीओई (९८९००) अर्थात्‌ नीप्री-जातीय, जिन में नीशे तथा उन के 
सइश सभी क्यग सम्मिलित हैं। इसी प्रकार मंगोंह्ली माने मगोत्-जातीय | 
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नस्ल का है। उन के ऊन जैसे गुच्छेदार काल केश, दोध कपाल, बहुत 
चोड़ी ( स्थूल ) चिपटो नाक, मध्यम दाढ़ी-मूंछढ, मोटे बाइर निकले हुए 
होंठ, बड़े दाँत ओर लम्बा हाथ मुख्य लक्षण हैं। अफुरीका के अतिरिक्त 
नीगोई नस्ल प्रशान्त मह्मासागर के कुछ द्वीपों में हैं। भारतवर्ष में उन के 
प्रतिनिधि केवल अरण्डमानी हैं जो अत्यन्त नाटे हैं। लकिन वे बृत्तकपाल हैं । 


उक्त तीन मुख्य नमूनों का उलटफेर दूसरी अनेक जातियों में हैं । 
कपालमिति ((740०7८४५७) के तजरबों से यह पाया गया है कि एक 
ही वंश की कुद्ध शाखायें दीघकपाल ओर दूसरो वृत्तकपाल हों सकती हैं ; 
लेकिन जिस का जा लक्षण है बह स्थिर रहता है। आय॑ वंश में ही स्‍लाव 
ओर केल्त लोग बृत्तकपाल हैं । पीली जातियाँ मुख्यतः वृत्तकपाल हैं, पर उन्हीं 
में अमेरिका के एस्क्रीमो दीवकपाल है । 


भारतीय आये ओर द्राविड दोनों दीघकपाल है । किन्तु बंगाल और 
उत्तरपूरबी सीमान्त पर वृत्तकपाल अधिक है' जो किरत प्रभाव के सूचक 
है । उस के सित्रा सिन्ध ओर दक्खिन भारत के पच्छिमी तट पर भी वृत्तकपाल 
हैं, तथा बिहार में मध्यकपाल । 

आर्यावरत्ती आर्या का सब से अच्छा निर्विवाद नमूना अन्तवंद ओर 
पंजाब के अरोड़े, खत्रो, ज्राहयण, जाट, अरंंइ आदि हैं। औसत से अधिक 
डील, गोरा या गहुँवा रंग, काली आँखें, दीघ कपाल, ऊँचा माथा, लम्बा 
नुकीला सम चेहरा, सीधी नुक्रील्ी नाक उन के मुख्य लक्षण हैं; लॉकेन वह 
नाक बहुत लम्बी नहीं हाती । 


द्राविडों का शुद्ध खालिस नमृन। नीलगिरि और आनमले पव॑तों को 
कुछ जंगली जातियाँ हैं। उन के विशेष चिन्ह हैं--कद औसत से कम, रंग 
पक्का काला, केश घने कभी कभी घुंघराने की भ्रवृत्तियुक्त किन्तु नीग्रोइयों की 
तरह गुच्छेदार कभी नहीं, नाक बहुत द्वी चौड़ी-जों कि द्राविड का मुख्य 
चिन्ह है--, कभो कभी अवनाट, किन्तु चेहरा कभी किरात को तरह चपटा 
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नहीं, कपाल दीघे, हाथ बड़ा। संसार की मुख्य नस्‍तां में किस में द्राविड 
को गिनना चाहिए सो अभी तक अनिश्चित है। आाहूइ्यां में छेटे कद के 
प्विषा कोई भी द्राविड लक्षण नहीं बचा । 


द्राविड और शात्रर में भारतोय जनविज्लानी भेद नहीं करते, पर मेरा 
विचार है कि अधिक खोज होम पर कुछ भेद अवश्य निकलेगा। शाबर का 
सब से खालिस नम॒ना शबर, सुण्डा ओर सन्ताल है, जिन का मूल अभिनन 
भाड्खण्ड और पूरवी प्रान्त हैं। उन के लक्षण द्वाबिडों के से हैं, किन्तु 
कप्ाल प्रायः मध्यम होता है, ओर प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में जे खर्वदास्थ-- 
छोटे चेहरे बाले--निपादों का वणन है*, वड़ भी मेरे विचार में उन्हीं का या 
किसी मिश्रित द्राविड-शायर जाति का है। इस प्रसंग में खासी-जयन्तिया 
पहाड़ियां के खासी लोगों का उल्लेख करना ज़रूरी है। या तो ऊँची ठंडी 
पदाड़ियों पर रहने और या पड़ोस के किरातों के मिश्रण के कारण उन का 
रंग-रूप शाबगें से बहुत कुड भिन्न हो गया है। उन का रंग प्रायः गोरा, 
गेहुँवां, या लाली लिए हुए बादामी, और ब्लियों वा चेहरा विशेष कर सुन्दर 
गोलमठाल भरा हुआ होता है । े0 ह 

किरातों में मंगोली नस्ल के सब लक्षण हैं। कद छोटा या 
औसत से कम, रंग पिलाहट लिये हुए, दाढ़ी-मूँड न के बराबर, श्राँखें विरछ्ी, 
नाक नुकोली से चौड़ो तक सब्र किस्म को किन्तु चिपटी अवनाट, गाल की 
हड्डी उभरी हुई, और चेहरा नाक-गाल की इस बनावट के कारण चपटा | 

अऊंग़ानों ओर पंजाब के जाटों आदि में आर्य्यावर्त्ती आय्यों की 
अपेता विशेष लम्बी नाक पाई जाती है। अफ़ग़ानों से मराठों तक पब्छिम 
की सत्र जातियों में दत्त कपाल भो पाया जाता है। वृत्तकपाल किरातों तथा 





3, बि० पु० १, ३, ३४-३१ । यह वर्णान जनविज्ञानियों के किए विशेष काम 
की यस्‍्तु है । 
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पश्छिमों छोर के इन वृत्तकपालों का मुख्य भेर यह है कि किरात जहाँ अब- 
नाट हैं, वहाँ ये पच्छिमी जातियाँ प्रनाट है । उत्तर-पच्छिसम को विशेष 
लम्बी नाक ओर समूचे पच्छिम के वृत्त कपालां की व्याख्या शक्र मिश्रण से 
को जाती है। शर्का का वृत्तान्त हमारे इतिदास में यथास्थान आयगा। 
नह खोज न बतलाया हैं कि वे भी एक आये जाति थे*। आजकल उन का 
खालिस नमूना कहीं नहीं बचा; मध्य एशिया में व हूणों-तुर्का में घुल मिल 
कर नष्ट हा गये है', और भारतवर्ष ओर ईरान में अपने बन्धु आर्यो में। 
उन के सिक्कों आदि पर उन के जा चित्र मिलते है' उन में असाधारण लम्बी 
नांक शकों का विशेष चिन्ह दीख पड़ता दै। थे हों के पड़ोस में रहते थे। 
या तो उन से मिश्रण होने के कारण और या आर्या को कई अन्य शाखाओं 
की तरह शायद वे वृत्तकपाल थे। शक्"ां की भाषा का कोई चिन्द्र विद्यमान 
भारतोय भाषाओं को पड़ताल से अभी तक कहीं नहीं मिला, किन्तु मालुष- 
मिति उन की याद दिलाती है । 


पच्चिमी तट पर सामुद्रिक व्यापार से अरब, हब्शी आदि जे जातियाँ 
भाती रही है, उन का प्रभाव भी वहाँ हुआ है। अमरीका की युरोपी 
वस्तियों में युगोपी लोग जैसे श्रफ़रीका के नीम्ों गुलामें को बड़ी संख्या में ले 
जाते रहे, ज्िन के वशज आज अमरीका की जनता में धीरे धोरे घुल मिल रहे 
है, उसी प्रकार प्राचीन भारत के पब्छिमी तट पर अरब तथा फ्रारस-खाड़ी 
के गुलाम और पर्छिमी देशों की गोरो बांदियाँ ला कर सूरत, भरुच आदि 
बन्द्रगाहे] में वेवी जाती रददीं'। उन की नस्ल का प्रभाव भी हमें ध्यान में 
रखना होगा । 

मोटे तौर पर हम निम्नलिखित परिणामों पर पहुँचते है'। पंजाब, 
राजस्थान ओर अन्‍्त्वेद में आर्यावत्ती आये का खालिस नमूना पाया जाता 


१, दे० नीचे 88 १०४ ह, १६१, तथा छः २८। 
२, नीचे $ १६३ | 
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है; उत्तरपच्छिमी छोर पर उस में शक्ष लक्षण और कभो कभी हूण-तुक 
लक्षण भी दीख पड़ते है'। अन्तर्वेंद में ही समाज के निचले दर्जा में, और 
पूरब तरफ़, शाबर कलक आने लगती है। बिद्दार ओर बंगाल में शाबर 
अंश आर्य से अधिक होने लगवा है, ओर उत्तरपूरब से किरात लहर उस में 
आ मिलती है। राजस्थान से मालवा, चेदि ओर उड़ीसा की तरफ़ शाबर 
और द्राविड अंश बढ़ता जाता है। मद्दाराष्ट्र की तरफ भी आये द्राविड का 
मिश्रण है, किन्तु उस में शक लक्तणां को कलक भी है। गुजरात में महाराष्ट्र 
को अपेक्ता द्राविड अंश कम है। कर्णाटक के दक्खिन भाग से और उधर 
आंध्र के उत्तरी छोर से द्राविड रंगरूष मुख्य हो जाता है, वहाँ क्रेवल झँचे 
दर्जा में श्राय झलक भर है। सिंहल के दक्खिन भाग में फिर आये-द्राविड 
मिश्रण है । 


भारतीय जनविज्ञान, मानुषभित्ति ओर कपालमिति का अध्ययन अभी 
बिलकुल आरम्भिक दशा में है। अभो कृतिहास के अध्ययन को उस से वैसा 
प्रकाश नहीं मिल सक्षत्ता जैसा भाषाओं को पड़ताल से मिला है। मोटे तोर 
पर भाषाओं की पड़ताल हमें जिन परि णासों पर पहुँचाती है, जनविज्ञान और 
मानुषमिति उन में विशेष भेद नहीं डालती । 


8 २५, भारतवष की विविधता और एकता, तथा उस का जातीय चेतन्य 


भारतवर्ष एक विशाल देश है। ऊपर के परिच्छेदों में हम ने उस की 
भूमि ओर झस के प्रदेशों, उस की भाषाओं, नम्लों, लिपियों, वर्णमाला, और 
वाहमय का विवेचन ओर दिग्दशन क्रिया है। उस दि्ग्दरशन से उस की 
विविधता प्रकट है। उस के विभिन्न प्रान्तों और प्रदेशों में स कोई समथर 
मैदान है तो कोई पठार या पहाड़ी दून, छोई अत्यन्त सूखा रेगिस्तान है तो 
किसी में हद से ज्यादा पानी पड़ता है | अनेक किस्म के जलवायु, वृक्त-बन- 
स्पति ओर पशु-पक्तो उस में पाये जाते हैं । उस में रहने वाले लोग, उन का 
रहन-सहन और उनकी बोलियाँ भी अनेक प्रकार की हैं। _ 
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भारतवर्ष के इन भेदों के रहते हुए उस में गहरी एकता भी दे । डिल्र- 
गढ़ से डेश-इस्माइलखाँ तक समूचा उत्तर भारत एक ही विशाल मैदान है । 
फ्रसल के मौसम में हम उस के एक छोर से दूसरे छोर तक लहलद्दा।ते खेतों 
में ऐसे रास्ते स जा सकते हैं जिसे एक भी कंकर या पत्थर का टुकड़ा कण्ड- 
कित न करे । यह तो उकता देने वाली एकता है। उस के अ्रतिग्क्ति, दक्खिन 
में समुद्र और उत्तर में हिमालय होने के कारण सारे भारत में एक ख्रास 
किस्म की ऋतु-पद्धति भी बन गई है। गर्मी की ऋतु में समुद्र से भाप बादल 
बन कर उठती और हिमालय की तरफ़ जाती है; हिमालय की ऊँचाई को 
बादल पार नहीं कर पाते, व लौट कर बरस जाते या हिमालय में तुपार 
बन बैठ जाते ओर फिर गर्मियों में नदियों की धाराये बन समुद्र को वापिस 
जाते हैं । समुद्र और हिमालय की एक दूसरे १ पानी फेंकन की इस सनातन 
खेल से हमारी बरसात होती है और नदियों में पानी आता हैं। बरसात के 
अनुसार ओर ऋतुएँ आती हैं । यह ऋतुओं का खास सिलसिला भारतवर्ष 
में ही है, ओर हमारे सारे देश में एक सा है । भारतवर्ष की उस सुन्दर हृइ- 
बन्दी का जिस के कारण समूचा देश स्पष्ट: एक दोख पड़ता है, पहले ही 
उल्लेख कर चुके हैं | हिमालय और समुद्र की उस हृदबन्दी से ही ऋतु-पद्धति 
की यह समानता पैदा हाती है। 

भारतवर्ष को जनता की जाँव में हम ने देखा कि उस में मुख्यतः आये 
ओर द्राविड दा नगलों के लोग हैं; किन्तु उन दानों का सम्मिश्रण खूब हुआ 
है, श्रोर उस मिश्रण में थोडा सा छोक शाबर और किरात का भी है। आज 
मारतबर्ष की कुल जनता में से आयभाषों अन्दाज़न ७६४ फ्री सदी, द्राबिड- 
भाषी २०३ फ्री सदी, और शातर-करात-भाषों मिला कर ३० फ्रो सदी हैं। 
किन्तु जनता और भाषाओं की विवेचना में हम ने यह भी देखा कि द्राविदड 
भाषाये आय साँचे में ढल गई हैं, और उन्हों न आयात्रत्ती च्शमाला अपना 
ली है। यह देश मुख्यतः आर्या' का है, और उन्हों ने इसे पूरी तरह अपना 


कर इस पर अपनी संस्कृति की पूरी छाप ल्ञगा दो है। दूसरी संस्कृतियाँ, 
१३ 
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विशेषत: द्राविड, नष्ट नहीं हो गई, पर आयें के रंग में पूरो तरह रैंगी गई 
हैं। बाद में जो जातियाँ आतो रहीं, वे तो आयें के अन्दर विलकुल हज़म ही 
होती गई । आये और द्राविड का भारतबष के इतिहास में इतना पुरा सामख- 
स्य हो गया है कि आज सारे भारत को एक वर्णमाला और एक वाहममय है, 
जो सभ्यता और संस्कृति की एकता का बाहरी रूप है। हम यों कह सकते 
हैं कि भारतीय संस्कृति का प्राण आय है तो उपादान द्राविड, ओर आज उन 
दोनों को अलग नहों किया जा सकता। भारतीय संस्कृति एक है, ओर इस- 
लिए भारतीय जाति एक है । 

किन्तु यदि भारतीय जाति एक है तो उस की एकता आज उस के सामा- 
जिक ओर राजनैतिक जीवन में प्रकट क्यों नहीं होती ? भारतवर्ष के प्रदेशों, 
भाषाओं ओर जनता की विद्यमान अब्म्था को छानबीन से जहाँ हम इस 
परिणाम पर पहुँचते हैं कि यहाँ संवात्मक राष्ट्रीय एकता की बढ़िया सामग्री 
उपस्थित है, वहाँ उस को विद्यमान राजनैतिक ओर सामाजिक अवस्था पर जो 
कोई भी ध्यान देगा, उसे कहना होगा कि उस का जनता में राष्ट्रीय एकता या 
जीवन का प्रायः अभाव है। ऐसा जान पड़ता है मानो बहू बत्तोस करोड़ का 
जमवट तुच्च जातों , फ्रिकों ओर कबीलों का एक ढेर है, जिस समूचे ढर में 
झगनी एकता का कोई चैतन्य आर सामूहिक जोवन की कोई बेदना नहीं है। 
बहुत लोग इस स्थिति को देख कर कह देने हैं कि यः एक देश ओर एक जाति 
नहीं है। तो फिर क्या यह छांटे छोटे श्ररेशों या कब्ीलों का समुच्वय है 
क्या उन छोटे छोटे प्ररशों में भे, जिन में मौगो/लक ओर अन्य दृष्टियों से पूरी 
एकता है, सचेट्ट सामूहिक जीवन के कोई लक्षण हैं ! यदि किसी छोटे से प्रदेश 
में भी वद्‌ उत्कट सचेट सामूहिक जोबन होता तो बढ़ अपनी स्वाधीनता को 
संसार की बड़ो से बड़ी शक्ति के मुकाबले में भी बनाये रख सकता। 
यह बात नहीं है हि भारत में छोटे छाटे जावित समूः हों और 
. उन सथ को मिला कर जिस जन-समुद्ाय को भारत कहा जाता है 
केघल उसी में एकता का अभाव हो। सामूहिक जीवन की मन्‍्दता 
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न केवल उस समूचे समुद्दाय में प्रत्युत उस के प्रत्येक टुकड़े में भो वैसी 
द्दीहै। 

जब हम भारतीय जनता की विद्यमान अ्रवस्था की पड़ताल कर रहे हैं, 
तब इस बात को आँखों स आभमल केसे कर सकते हैं. कि आज संसार की 
सब सम्य्र जातियों के वी व वही एकमात्र मुख्य गुलाम जनता है ! 

इस अवस्था का कारण क्या है ? भारतीय इतिहास ओर समाजशाख्र 
का प्रत्येक विचारशोल विद्यार्थी मुँह स कहें या न कहे, कुछ न कुछ कारण 
इस अ्रप्राकृतिक अवस्था का अवश्य मन में साचता है, ओर उसी के अनुसार 
भारतीय इतिद्यास की व्याझिया करता है। बहुताों का यह विश्वास प्रतीत 
हाता है कि भारतीय नस्ल में या जलवायु में काई सनातन त्रेंकालिक दुबंलता 
हैं। यदि ऐसो वात है, यदि सामूद्रिक जीवन इस भूमि या इस नस्ल में 
कभी पनप हा नहीं सकता है, तो राष्ट्रीयता की वह उत्कृष्ट सामग्री जिस का 
हम ने ऊपर उल्नेख ऊफ़िया है क्या केवल घुग्गाक्षर-न्याय से पैदा हो गई है? 
चेतन और निरन्तर सामूदिक चेट्टाओं के जिना वे अवस्थ।यें कभी उत्पन्न न 
हो सकतो थीं। किन्तु बैसो सामूहिक चेष्टाओं के रहते फर विद्यमान 
द्रिद्रता केस आ गई ? 

इन्हीं समस्याओं का उत्तर पाने के लिए हमें भाग्तीय इतिहास की 
सावधानी ओर सचाई से छानबीन करने की ज़रूरत है। यहाँ इस विवाद 
की बिस्तार के साथ नहीं उठाया जा सहृता, केबल संक्तेप से और आग्रह 
के बिना में अपना मत कहे देता हैँ। भारतवर्क का प्राचीन इतिहास-- लगभग 
५५० ३० तक--एक जिन्दा जाति के सचेष्ट जीवन का वृत्तान्त जान पड़ता 
है। भारतीय सम्यता ओर संस्कृति की रढ़ नोंबें उसी काल में रक़्ली गई । 
उस के बाद मध्य काल में धीरे घोरे भारतोय जाति की जीबन-घधारा भन्द हो 
गई, उस में प्रवाह ओर गति न रही* । प्रवाह के अभाव से साँद पैदा होने 


१, इस के एक नमूने के लिए दे० नीचे # ४ उ, थो । 
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छगी, और सर्डद से कमवोरो। अनेक प्रकार के सचेष्ट ओर जीवित 
आर्थिक व्यावसायिक राजनैतिक सामाजिक और वामिक शआादि समूह, जिन 
के समुच्चय से वह जाति बनी थी, पथरा कर निर्शीब ओर अचल जातें 
घनने लगे। प्रवाह गति तथा पारस्परिक विनिमय स्यों ज्यों ओर क्षीण 
होते गये, स्यों त्यों उन जातों के और ढुकड़े होते गये, ओर एक सजीब 
जाति का पथराया हुआ पंजर बाको रह गया जिसे कि ज्ञात-पाँव में जकड़ा 
हुआ विद्यमान भारतीय समान सूचित ऋरता है। ऐसा निर्भब समाज- 
संस्थान बाहर के हमलों का मुकाबला न कर सकता था, ओर इस के वे 
परिणाम हुए जिन का होना कभी टल न सकता था । 
किन्तु ध्यान रहे ।क वह समाज-संस्थ/न रोग का निदान नहीं प्रत्युत 
लक्षण है; असल रोग तो जीवन की क्ञीणता और गति का बन्द हो जाना 
हो है। वह समाज-संस्थान एक प्राथमिक समाज की अवस्था को सूचित 
नहीं करता, प्रत्युत एक परिपक समाज के जी पथगये सूख्व गये देह को; 
ओर इसो कारण उसे प्राथमिक समाज समझ कर उस की मितनी व्याख्यायें 
फी गई है वे सब उस के स्वकूर को स्पष्ट नहीं कर सकीं। उस समाज- 
संस्थान के पत्त में यह कह देना आवश्यक है कि उसी ने भारतोय जाति के 
देह और संस्क्रति के तन्‍्तु को--सूखे पथराये रूप में शी सही--जैसे तेसे बनाये 
रकक्‍्खा है; ओर यह भारतोय जाति ओर संम्क्ृति के व्यक्तित्व बी मजबूती 
ओर हृदता का ही परिणास था हि अपने जीवन की सन्‍्दता के समय भी 
डस ने अपने ऊपर इस समा ज॑चैंस्थान के रूप में एक रेसा खाल चढ़ा लिया 
जा इसे शत्रुओं के मुकाइने में जैसे तेसे बचाये ओर बनाये रख सझा। उस 
सूखे खोल के अन्दर भारतीय जाति की दुबंल जीवन-धारा चौंदह पन्द्रह 
शताब्दियों तक जैसे तैस बनो रही है। उस वोच, विशेष कर १० वीं, १६ वीं, 
९७ वीं शताब्दी इ० में, उस के भिन्न भिन्न अंगों में परस्पर विनिमय ओर 
प्रवाह कर उस में फिर से एक व्यक्तित्व पैदा करने की चेट्टायें हुई --उन्हों को 
हम मध्यकालीन पुनर्जावन कद्दते हैं। किन्तु जीवन को मन्दता ऐदी थी 
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किये नई लट्रें भो थोड़े हो समय में गति-शून्य हों गई । समूची जाति 
का एक बनाने की चेटायें कुछ नई जातें ओर नये क़िरके पैदा कर के ठंढी 
हो गई'।। उस जाति में जीवन जगाने के लिए उस के जीवन के प्रत्येक 
पहलू में तिज्ञाभ पेदा कर देने की ज़रूरत थी, जो ये लहरें न 
कर सकीं । उस प्रकार का विक्षोभ पिछलो डेढ़ शताब्दी की बाहर 
की चोटों से ओर पब्छिम की तरुण आये जावियों के संसम से पैदा हो 
गया है, और आज वह फिर से अपने अन्दर अपने प्राचीन जीवन के स्रोत 
को उमड़ता ओर प्रकट हाता अनुभव फरती है। 


इस प्रकार भारतवप की आन्तरिक एकता ओर उस को विद्यमान छिन्न- 
भिन्न जीणं-शीर्णा अवस्था में काई विगेव नहीं है। विद्यमान छिन्न-भिन्नता 
जातीय जीवन के अत्यन्ताभाव का नहीं प्रत्युत उस की मूच्छा को सूचित 
करती है.। राष्ट्रीय एकता की असुप्त सामग्री प्राचीन इतिहास को सामूंदिक 
चेष्टाओं का परिणाम है, वह सामग्री आज अपना प्रभाव नहीं दिखावी 
क्योंकि वह मूस्छित और निश्चेष्ट हुई पड़ी थी। 


$ २६, भारतीय जाति की भारतवंष के लिए ममता 


हम ने देखा कि भारतीय जाति की एकता--आंर्य ओर द्राबिड का 
सामझसस्‍्य--शताब्दिया की कशमकश का, ओर देश के एक बनाने की चेतन 
चेशआं का, परिणाम है। उन्हों चेशाओं से भारतवर्ष की सभ्यता और 
संस्कृति में, प्रथाआं ओर संस्थाओं में, एवं जनता के रहन-सहन रीति-रिबाज 
में बहुत कुछ एकता पेदा दा चुकी है। सच बात ते। यह है कि केवल 
भोगोलिक एकता से या जनता को भी एकता से किसी देश के इतिहास 
में सतीब एकता या एक जीवन का ताँता पैदा नहीं होता, जब तक कि 
उस देश की जनता उप्त देश को ममतापूवषक अपना देश और एक देश 
न सममती रही हे। । उस प्रकार की ममता हमारे पुराने पुरखों की भारत- 
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बर्ष में सरा रही है। वे उप्ते सरा अपनी माठ्भूमि और देवभूमि मानते 
रहे हैं। समूचे भारत में एक छोर से दूसरे छोर तक उन्हों ने तीर्था और 
देवस्थानों की स्थापना की थी। हिन्दू लोग भारतवर्ष के पर्वृतों जंगलों और 
नदियों को पवित्र मातते हैं। हिन्दुआं के भिन्न भिन्न सम्त्रदायों में इतनी 
विविधता है कि हिन्दू शब्द का लक्षण करना भी आज बहुत कठिन सममता 
जाता है। सच बात यह है कि हिन्दुओं के अनेक ओर नानारूप धामिक 
सम्प्रदायों में एकमात्र एक लक्षण यही है कि प्रत्येक हिन्दू सम्प्रदाय की 
पवित्र भूमि और देवभूमि भारतवर्ष है । यही हिन्दूपन की एकसान्न पहचान 
है। मुसलमानों के भी अनेक पीरों, ओलियों, विजेताओं, बादशाहों और 
शद्दीरों की स्टृति भाग्तवर्ज के भिन्न भिन्न स्थानों के साथ जुड़ी हुई है। हमारे 
सत्र तीर्थ और पवित्र स्थान इसी देश में हैं। हम में से जो सनात्तनी हिन्दू 
हैं, वे प्रतिदिन प्रात:काल स्‍्तात करते समय भावना करते हैं--- 


गज़े च ययुने चेच गोदावरि सरस्वति। 
नमेरे सिन्धु काजरेरि जलेउस्मिन्‌ सन्रिधि छुरु॥ 
[ यम्रुवा गोदाबरी नमश कावेरी सरस्वती गद्ढ, 
सिन्धु साथ ले मेरे जल में सातों छोड़ें प्रीति-तरंग ! ] 


उसी प्रकार अयने व्याइ-शादी और अन्य संस्कारों में वे भारतवर्ष की 
सब्र नदियों से असीसें माँगवे हैं। जे इस प्रकार भावना नहीं करते वे भी 
भारतवर्ष को उप्ती प्रकार अपनी मातठ्भूमि और अपने पुरखों की लीलाभूमि 
ओर कमैस्थली कर के जातते हैं । हमारे पुरणों ने तप, त्याग, दात, विचार 
ओर बीरता "आदि के जो महान्‌ अनुशत किये थे, वे सब इसी भूमि में । 
भारतत्र्य को चप्पा चधा भूमि उन के महान कार्यों की याद दिलातो है। 
हमारे पुरवा भी इसी प्रकार अपने पुरणों की याद इस देश के साथ साथ 
करते आये हैं । बहुत प्राचीन युग में उन के ये गीत थे-- 
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जिस पे बीर नाचते गाते उलें जय-दुन्दुभी बजाय, 
सुखदा हो से भूमि हमारी मेट वैध्यों का समुदाय !* 


फ् छठ है. घ्ः 


ये हेमाद्वि पदाड़ियाँ जंगल त्तरु-सम्पन्न 
है पृथ्वी हम को करें दे सुख-दान प्रसन्न । 


ध् ' धू ््े रह 
जिस पे भूतपूव पुरुषों ने सफल।किये विक्रम के काम, 
जिस पर देवों ने असुरों को जीता अपना कर यश नाम, 


जिस पे धेनु अश्व-“गण पक्ती करते हैं सुब्-सोग निवास, 
तेज सौंप हम को कर देगी वह भू बड़भागी सविल्लास |» 


कै 202 कक के 


१, यस्‍यां गायनित सृत्यनेत भूम्यां मर्व्या ब्येझ्याः । 
युध्यन्ते य्यामाक्रन्दी यस्‍्यां बद॒ति दुन्दुसिः । 
सा नो भूमि; धरुदतां सपत्नानसपत्न' सा एथियां कृणोतु ॥ 
-+अथ० १२, १, ७१ ४ 


२, गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोरुणयं ते एथिवि स्थोनमस्तु । 
वहीं, १२, $, ११ । 


हे, ययां पूर्व पूवेजना विचक्रिरे यस्यां देवा अ्रसुरानभ्यवत्तयन्‌ । 
गदामश्वानां द्यप्श्च विष्टा भगं बचे: प्थिवी नो दधातु ॥ 
+घढहों १२, १, २ । 
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इसी प्रकार अगले युग में वे फिर कहते थे-- 
पुण्यक्कोक प्रतापी उनको बतलाते हैं देव उदार 
स्वर्ग-मुक्ति-दाता भारत में जन्‍्में जो मनुष्य-तन घार ।* 


2 कै ् क्ः 


धर्म और संस्कृति के आचार्या की तरह कालिदास जैसे कवियों ने भी 
भारतीय एकता का आदर्श बनाये रक्खा | कमेठ राजनीतिज्ञ, सैनिक, योद्धा 
ओर शासक उस आदश को किस प्रकार चरिताथे करने का जतन करते 
रहे, सो इतिहास पढ़ने से पता चलेगा | 


$ २७, उप्र की अपने पुरखों ओर उन के ऋण की याद 


अपनी मातृभूमि को उक्त प्रकार से अयने पुरषों की कर्मस्थली के रूप 
में याद करता अथवा अपने देश के साथ साथ अपने पुरखों की याद 
करना राष्ट्रीय एकता ओर इतिहास की एकता का दूसरा आवश्यक लक्षण है। 

केवल भूमि की ममता से, उप्त अपना देश और एक देश सममलने से, 
इतिहास में एक-राष्ट्रीय जीवन पैदा नहीं होता, जब्र तक कि उस भूमि में 
अपने से पहले हो चुके पुरषों की अनेक पीढ़ियों के भी ममतापू्ंक अपना 
समम कर याद न किया जाय, ओर अपने बाद आने वाले बंशजों की 
पीढ़ियों के लिए भी वही ममता अनुभव न की जाय। क्योंकि इतिहास एक 
मनुष्य-समाज के किसी एक समय के खड़े जीवत का ही वृत्तान्त नहीं है, 
किन्तु अनेक पीढ़ियों की सिलसिलेवार और परम्परागत जीवनधारा का 


४, गायन्ति देवा; किल गीतकानि घन्याम्तु ते भारतभूमिभागे । 
ह्वर्गापवर्गास्पदरा्गभूते भवन्ति सूयः पुरुषा: सुरतात्‌ ॥ 
-वि० पु०, २, ३, २४ । 


8२७ ] भारतभूरम के निवासी १०५ 


चित्र है। और पिछली पीढ़ियों का जीवनकार्य ओर चरित हमारे जीवन 
के प्रत्येक पहलू में बुनियाद के रूप में विथमान है। 

हम जरा सा भी सोचें तो हमारे पुरखों का हम पर कितना एहसान 
दीखता है! अपने देश की यह जो शकल आज हम देखते हैं सो उन्हीं 
की मेहनत का नतीजा है। जिस भूमि से हमें अपना भोजन मिलता और 
जा हमें रहने के लिए शरण देती है, उस पहले पहल उन्हीं ने अपने भुजबल 
से जीता और खेती के लायक बनाया था। आज भी दे। चार बरस हम 
डस की सम्भाल करना छोड़ दें ता जंगली घास ओर बूटियाँ उसे घेर लें 
ओर जंगली जन्तु उस पर मैंडराने लगें ! भारतवर्ष की हरी भरी भूमि 
जिस में आज हज़ारों लाखों खेत, बगीचे, तालाब, नहरें, गाँव, बस्तियाँ 
शहर, रास्ते, किले, कारखाने, राजधानियाँ, बाज़ार और बन्दरगाह विद्यमान 
हैं, कभी उसी तरह के डरावने जंगलों से घिरी थी, ओर उसे हमारे पुरुखों 
न साफ़ किया और बसाया था। प्रत्येक पीढ़ी प्रयक्षपृब्रक उस की सम्भाल 
ओर रक्षा न करती आय ते उस फिर जंगल घेर लें या पराये लाग हथिया 
लें | सार यह कि अपने देंश की जो बाह्य शकल आज हमें दीख पड़ती है, वह 
हमारे पुरखों के लगातार अनथक परिश्रम ओर जागरूकता का फल है । 

ओर क्या केबल बाह्य भौतिक वस्तुओं के लिए हम अपने पुरखों के 
ऋगी हैं ? हमारे समाज-संगठन, हमारी प्रथाओं ओर संस्थाओं, हमारे 
रीति-रिवाजों, हमारे जीवन की समूची परिपाटी, नहीं नहीं, हमारी भाषा, 
हमारी बेलचाल ओर हमारी विचारशैली तक पर हमारे पुरखों की छाप 
लगी है। जिन पिद्याओं और विज्ञानों को सीख कर आज हम शिक्षित 
कहलाते हैं उन के लिए भी ता हम उन्हीं के ऋणी हैं । 

यह ऋण का विचार, धार्मिक रंग में रैँगा हुआ, हमारे देश में बहुत 
पुराना' चला आता है। हम पर देवों, पित्तरों, ऋषियों और मजुष्यों* का 


१, दे० नीचे ७७६। बाद में केवक्ष तीन ऋण गिने जाते थे, पर शुरू में 


बौधा--मनुष्यों या पढोसियों का--भी था । 
१४ 
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ऋण है--ऋषियों फा ऋण हमारे ज्ञान की पूँजी के रूप में, और रस 
ऋण को चुकाने का उपाय यह है कि हम अपनी सन्‍्तति पर बैसा ही ऋण 
चढ़ा दें ! लेकिन पूषजों का ऋण बंशजों को दे कर चुकाया जा सकता है इस 
विथित्र कल्पना से सूचित होता है कि पूर्वजों और वंशर्जों के सिलसिले में 
एक ताँता--एक धारावाहिक एकात्मकता--जारी है। ऋण पाने और उतारने 
का यह ताँता हमारे राष्ट्रीय जीवन की एकसूत्रता को और हमारे इतिहास 
की एक धारा को बनाये रखता है? । 

ओर अपने उस ऋण का ठीक ठीक व्यौरा हमें अपने इतिहास ही 
से मिलेगा । ह 


१. दे० नोचे के ३ । 


#$ १ प्राचीन भारत का स्थल-विभाग 


जब हमस साधारण रूप से प्राचीन भूगोल की कोई परिभाषा बर्तते हैं, तब 
यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन काल कुछ थोड़े से दिनों या बरसों का न 
था, और उस समूचे काल में भाग्तवप के भौगोलिक विभाग और श्रदेशों के 
नास एक सेन रहे थे। जानिकृृत आर राजनतिक परिवत्तनों के अनुसार 
भौगालिक संझ्ञ!यें और परिभाषायें भी बदलती रही है। ता भी बहुत सी 
संक्षायें और परिभाषायें अनु युगों तक चलती रही हैं, और यद्यपि उन के 
लक्षण भी भिन्न भिन्न युगों में थाड़ बहुत बदलते रहे हैं ता भी उन विभिन्न 
लक्षणों की भी मानों एक ओसत निकाली जा सकती है। मेंने साघारणतया 
प्राचीन भूगोल की जो परिभाषायें बर्ती हैं, वे बही है जा आाचीन काल के 
अनेक युगों में थोड़ी बहुत ग्हो-बदल के साथ लगातार चलती ही रही हैं 
ओर उन परिभाषाओं का प्रयोग भी मैंने उन के “आओऔसत” अ्यथ में ही 
किया है । 


यहाँ मुझे विशेष कर प्राचीन भारत के स्थल-विभाग के विषय में कहना 
है। प्राचीन भारत के नव भदा: करने की भी एक शैली थी । बराहमिहिर ने 
बृहत्साहता आअ० १४ में मध्यदेश के चौगिदे आठों दिशाओं में एक एक बिभाग 
रख कर कुल नो विभाग किये हैं। किन्तु उस बरणन में बहुत गालमाल है । 
नमूने के लिए विदर्भ ( बराड ) को आग्नेय कोश में ( झ्झोक ८ ) कौर कीर 
( कांगड़ा ), कश्मीर, अभिसार, दरद को ईशान ( उत्तरपूरव ) कोर में 
(ह्हो० २९ ) रख डाला है ! मैं ज्योत्तिष से एकदम अनभिज्ञ हूँ, इस लिए 
कह नहीं सकता कि यह बराहमिहिर का निरा आज्ञान है या फलित 
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ज्योतिष में किसी विशेष प्रयोजन से जिस जनपद का जो ग्रह अधिपति है 
उस के अनुसार विभाग करने से ऐसा है गया है । जा भी हा, वराहमिहिर 
के ना विभाग तथा पुराणों के नव भेद: (बा० पु० ४५, ७८) जिन के नाम मात्र 
कवि राजशेखर ने उद्धृत किये हैं ( कराव्यमीमांसा पु० ६६ ) एक ही बस्तु 
नहीं हैं । वे नव भेदाः हैं -- 


इन्द्रद्वीप: फसरुश्ख ताम्रपर्णी गस्तिमान्‌ । 
नागद्टीपस्तथा सौस्यो गन्‍्ध॑स्थथ वारुण; ॥ ७३ ॥ 
अय॑। तु नवमस्तेपां ट्वीप: सागरसंबृततः । 


इन में से ताम्रपर्ण स्पष्ट ही सिंहल है: और नोवाँ जा “यह द्वीप! है, उस में 
फिर महेन्द्र, मलय, सद्य, शुक्तिमान, ऋत्त, विन्ध्य और पारियात्र ये सात 
कुल-पबत कहे गये हैं, जिस से स्पष्ट है कि वह विन्ध्यमेख्बला और दक्खिन 
भारत है, अथवा हिमालय-हिन्दूकुश के बिना समूचा भारत । बाकी सात 
कहाँ रहे ? सब से पहला श्लोक इस पर कुछ प्रकाश डालता है -- 


भारतस्यास्य वर्षस्थ नत भेदाः प्रकीक्तिता; । 
समुव्रान्तरिता शषेयास्त्रे त्वगम्या। परस्परम्‌ ॥ ७८ ॥ 


ये नो भेद भारतवप के हैं, किन्तु एक दूसरे के बीच समुद्र होने से 
परस्पर ( स्थलमार्ग से ) अगम्य हे । यह सूचना बड़े महत्त्व की है, ओर 
इस से प्रतीत होता है कि ये नो भेद बृहत्तर भारत के थे। और उस अर्थ 
में भारत शब्द का प्रयोग चीनी और यूतानी-रोमन लेखक भी करते थे-- 
दूसरी शताब्दी ई० के भूगोल-लेखक प्रोलमाय ने परले हिन्द प्रायद्वीप को 
गंगा पार का हिन्द कहा है ( दे० नीचे # १८८ इ ), तथा पाँचवीं शत्ताब्दी 
ई० के चीनी लेखक फ़न-ये के अनुसार भारतवर्ष काबुल से आनाम तक 
था (8 “र८ )। ह 


केश] प्राचीन स्थल्-विभाग १०९ 


दूसरी तरफ़ जिन्हें राजशेखर पञ्च स्थलम्‌ कहता है, वे मुख्यतः 
ठेठ भारत के विभाग जान पड़ते हैं। काब्यमीमांस! में उन्हीं का विस्तृत 
वर्णन है, और रुवश के रघु-दिग्बिजय प्रकरण में भी उन्हीं की तरफ़ 
निर्देश है।व्वान च्याड ओर अन्य चीनी यात्रियों के पॉँच इन्दु (हिन्द) भी 
वही थे"। भरत के नाख्यशात्र (आ०१३, झ्छको० २० ) की चऊए प्रवृत्तियाँ 
भी उन्हीं पाँच के अनुसार हैं--ओऔड़-मागधी >प्राच्य, आवन्ती +पाश्चात्य, 
दाक्षिणात्या, तथा पाश्चाली या पाम्लालमध्यमा --मध्यदेश ओर उत्तरा- 
पथ की। राजशेखर ने पाँच स्थलों के नाम दिये हैँ--पू्देश, दक्षिणापथ, 
पश्चाहेश, उत्तरापथ और मध्यदेश (प्र०९३-९४० )। बणुपुराण के नाम 
हैं-मध्यदेश, उद्रीच्य, प्राच्य, दक्षिणापणथ और अपर जनपद (जो० 
९०९-१३१ ) । इस से स्पष्ट है कि अपर जनपद८ पश्चाहेश । अपर 
जनपदों की कुल गिनती के अन्त में पाठ है--इत्यंत सम्परीताश्च, जिस 
के बजाय एक प्रति में है---इत्यत हपरान्ताश्च, जिस से स्पष्ट हैं कि अपराब्त 
>पश्चादेश । रघुबेश में अपरान्त में कोंकण के साथ क्रेरल की भी गिनती 
है” ( सर्ग 9, कछो०५३-५०७ ); शायद वहाँ अपरान्त शब्द केबल पच्छिमी 
तट के अथ में है । 


किन्तु बण्यु पुराण में उक्त पाँच विभागों के जनपदों को गिनाने के 
बाद विन्ध्यवासिन: ( १३१) या विन्ध्यपुष्ठनिवासिन: (१३४ ) तथा परन- 
ताप्रगिण:.. ( १३५-१३६), अर्थात्‌ विन्ध्य और हिमालय के ऊपर रहने वाले 
राष्ट्रों, को अलग गिनाया है--शायद ठीक बैसे ही जैसे हम ने सरलता की 
ख्रातिर पबंतखण्ड के प्रान्तों को अलग गिना दिया है| दूसरे सब पुणणों में 
भी वैसा द्वी है। इस प्रकार पुराणों के भूगोल में भारतवर्ष के कुल सात विभाग 





१, कनिंगहाम--एन्श्येन्ट ज्योग्रक्ी ऑव इण्डिया ( भारत का प्राचीन 
मूंगाज्ष ) ए० ११-१२! 
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किय जाते हैं। दीवनिकाय के श्रन्तर्गत महागोविन्द सुत्त ( ९६ ) में भी भारत 
के सात विभागों की तरफ़ संकेत है- 


इस मदहापठात्िम्‌ उप्तरेण झायतं दक्खिनेन सकटमुख सत्तथा समे सुविभत्त... 


[4 महाएृथित्री को जो उत्तर तरफ़ चौड़ी, दक्खिन तरफ़ छकड़े 
के मुँह सो, आंर सात हिस्सों में बराबर बंटी है ... . .] 
(रोमन संस्क०, जि० २, पछ्ू० २३५) 


क्या सुत्त-बाइमय के ये सात विभाग वही हैं जो पुराणों के ? 


मध्यदेश की पूरवी सीमा काव्यमीमांसा में वाराणसी कही है, किन्तु 
कभी कभी बह भश्रयांग तक होती थी, और काशी 'पूरव” में गिनी जाती 
थी ( वृहृत्सेहिता १४, ७ )। आज भी भोजपुरी बोली की पब्छिमी उप- 
बेली पुर्बी कहलाती है, क्‍योंकि अन्तर्वेदियों की दृष्टि में बिहार के 
पब्छिमी छोर से पुरष शुरु हे जाता है। परन्तु बौद्ध विनय में विदेह 
ओर मगध निश्चित रूप से मध्यदेश में हैं ( महावग्ग, ५ )ओर पतंजलि के 
महामाप्प (२. ४, ५० ) में भी ध्मसत्रों ( वासिष्ठ *,०, बौधायन ५. ५, २५) 
के अनुसार कालकवन को आयांवत्त की पूरबी सीमा कहा है। कालक 
बन सम्भव॒त: संथाल-परगना का जंगल है, और यदि वैसा दे तो मध्यदेश 
के दे। लक्षणों का अन्तर बौद्ध ओर अबोद्ध लक्षणों का अन्तर नहीं, प्रत्युत 
पुरानी और नई परिभाषाओं का अन्तर हैं । 

दक्षिण कोशल ( छतीसगढ़ ) काव्यमामांसा के अनुसार प्राच्य देश 
में था, किन्तु नाथ्यशाक्न में कोशलों की अबृत्ति! (रंस-रूप वेषभूषा ) 
दाक्षिणात्या गिनी गई है। असल में बह पुर्ब और दक्खिन की सीमा 
पर है । 

प्रथूदक के उत्तर उत्तरापथ है, इस की रपष्ट व्याख्या पहले पहल 
रूपरेखा और मण्तमृमि में की जा रही है। जान पढ़ता है कि राज- 


कर] हिन्दको बोली ९११ 


शेल्वर का यह कथन पुरानी परिपाटी के अनुसार था, जा कालिदास 
के समय भी प्रवलित थी। मध्यदेश की पच्छिमों सीमा देबसभ का 
स्थान-निश्चय नहीं किया जा सका ; पर पतझलि ने पूर्वोक्त प्रकरण में 
आदर्श को आर्याचत्त की पब्छिमी सीमा कहा है, और वासिप्ठ तथा बीधायन 
धम्मसूत्र में बही अदर्शन ( सरस्वती का विनशन ) है; इस कारण देवसभ 
कहीं उसी की सीध में--उसा की देशान्तर-रेजा में--रहा दाोगा । 


पं २ पच्छिम पंजाब की बॉली--हिन्दकी 


पब्छिम पंजाब की बाली का नाम अंग्रेज़ लेबर्का न* लेंददा रक्‍खा 
है। लेंहदा का शब्दाथ है उतरता, ओर उस का दूसरा अथ है सूरज के उतरने 
की दिशा अथात्त्‌ पच्छिम | भा० भ० ५० ९, १, प्रु० १३६ टि० २ में प्रियसन 
लिखते हैं कि ठीक नाम लेँद्रशाचड़ बोली, लँहदे दी बोली, या डिल्मद्दी 


३, भारतभृमि में इसी विषय कं; चर्जा करते हुए मेंने झज्ञानवश इस नाम- 
करण का दायिस्व सर ज्यौज प्रियस्लेन पर डाह्ता था| वक्त पुस्तक की पहुँच स्वीकार 
करते हुए उन के मस्त्री ने मुझे लिखा कि वे इस दायिस्व से श्रपने को बरी करते हैं ; 
यह नाम अंग्रेज़ी में चाज्ञीस बरस से चत्नठा था इस किए उन्हों ने अपना लिया । 
साथ ही उन्हों ने अपना एक लेख लेंहदा ओर लेंहदी (दुलटिस शव वि स्कूल 
अब ओरियंटल स्टडी ज़, लंडन, #झि० १)--भेजने को कृपा को । लेंद्रदा शब्द 
पहले पहल मि० टिस्डाल ने चलाया था | डा० आहेस बेली को वह शब्द खश्का, और 
उन्‍्हों ने लैँददी शब्द चलाना चाहा, उसी के विरुद्ध सर प्रियर्सन का उक्त लेख है । 
उस के अगन्‍्त में वे कदते हैं--“थदि भारतीय विद्वान्‌ ( पसच्छिमी पजाब की ) इस नई 
चीन्डी गह भाषा की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करें, और इस के लिए कोई नाम चाहें, तो 
इन्हें स्वयं वेसा मास गढ़ना होया” । में उसी माँग के। पूरा कर रहा हूँ, और वह भी 
झपनी नई गठमब्स खे नहीं, पर एक पुराने नाम को सार्थकता पद्चचान कर । हिन्दकी 
मेरी मातृभाषा है। 


११२ भारतोय इतिहास की रूपरेखा [ खं० १, टि० 


हेना चाहिए, लंहदा केवल संक्षिप्त संकेत हैं। अंग्रेज़ी में वह संकेत भले 
ही चल सके, पर हिन्दी में उसे लेँहदा कहना ऐसा ही है जैसे पछाँहीं हिन्दी 
को पब्छिम या पछाँह कहना ! तो भी कुछ मक्खी पर मक्‍खी मारने 
वाले भारतीय लेखकों ने वह शब्द बत्त डाला है। पच्छिम पंजाब में पूरब 
पब्छिम को डिभार, डिलाह ( डीं-उभार, डीं-लाह; डीं-दिन ) भी कहते हैं। 
इस लिए डिलाही शब्द भी अच्छा है। पर वह उतना प्रचलित नहीं है। 
दूसरे, पूरवी पंजाब वाले उसे डिलाहा कह सकते हैं, न कि स्वयं वहाँ 
के निवासी । डिलाही की टकसाली बोली शाहपुर (प्राचीन केकय 
देश) की है। उस के सिवाय मुलतानी या उच्ची, थली, उत्तरपच्छिमी, 
उत्तरपूरबी बालियाँ हैं, और एक गोण बोली खेतरानी-जाफ़री सुलेमान 
की पहाड़ियों में है। इन में से शाहपुरों तो हिन्दकी कहीं नहीं कहलाती, 
पर थली को डरा-इस्माइलखाँ में, और मुलतानी का मुज़फ्फरगढ़ डेरा- 
गाजीखाँ में हिन्दकी कहते हैं। सिन्ध में मुलतानी सिराइकी हिन्दकी 
अर्थात्‌ उपरल। हिन्दकी कहलाती है। उत्तरपन्छिमी बोली हज़ारा में और 
उत्तरपूरबी कोहाट' में हिन्दकं। कहलातो है, जो हिन्दकी शब्द का दूसरा 
रूप है। इस प्रकार पाँच मुख्य बोलियों में से चार हिन्दकी कहलाती हैं । 
उस शब्द की व्याख्या यह की जानी है कि सिन्‍्ध नदी के पच्छिम पटानों 
को बेलली पश्ता तथ। हिन्दुओं की डिलाही हैँ, जा हिन्दुओं की हाने के कारण 
हिन्दकी कहलाती है ! खेद है कि डा० ग्ियसन न भी असावधानी की मोंक 
में यह व्याख्या स्वीकार कर लीं हैँ ( वहीं प्र० १३६ )। यह व्याख्या एसी ही 
है जैस टकरी ( लिपि )-ठाकुरों की ( ज. रा ०. सो. १९११, प्र० घ०२-८०३ ), 
या केल ( मुंडा जाति )> सुअर? । हिन्दकी को बेलने वाले हिन्दुओं की 

3, टकरी का वास्तविक अर्थ है टक्ष देश--स्याजकेट के चौगिए--फी । सुंड 
जाति के लेग अपने लिए जो नाम बतेते हैं, उसी का आये रूपास्तर है केल; सुंड 
भाषा में उस शब्द का अर्थ है मनुष्य । 


#३)] ऋणगणों का सिद्धान्त ११३ 


अपेक्ता डिलाही मुसलमान अधिक हैं । और पढानों के देश में हिन्दुओं को 
हांने के कारण हा यदि वह द्विन्दको कहलाती है ता सिन्ध में उस के द्विन्दकी 
कहलाने का क्या फारण है| सकता है ? हिन्दू और हिन्दकी का मूल भले दी 
एक है--सिन्धु । स्पष्टतः वह सिन्धु-काँठे की बेली हेने के कारण हिन्दकी 
कहलाती है, और यह भी ठीक है कि वह हिन्दुओं की अथात्‌ सिन्धु-कॉठे 
के निवासियों की बेली है। सचमुच वहाँ हिन्दू शब्द का यही अर्थ 
लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे अथ में ते। उस इलाके में किराड़ शब्द प्रयुक्त 
हाता है। सिन्‍धी भी सिन्ध-काँठे की है, इस लिए सिन्ध में हिन्दकी के 
सिनधी से भिन्न करने के लिए पिराइकी हिन्दकी--अर्थात्‌ उपरले सिन्ध- 
काँठे की--कहा जाता है। हिन्दकी प्राचीन कंकय, गान्धार ओर सिन्धु देशां 
की बोली है, जिन में से सिन्धु देश के नाम से उस का नाम हिन्दकी 
पड़ा है। सिन्धु देश उसी बोली के क्षेत्र का पच्छिम-दक्खिनी प्रदेश था, 
जब कि आजकल का मिन्‍ध सोवीर देश कहलाता था ( दे० नीचे 88 
३४, ५४७, १०५ ) | इसी लिए मैंने लद॒दा या डिलाही का सब्र जगह हिन्दकी 
कहा है । 


$ ३ ऋणों के सिद्धान्त में राष्ट्रीय कतव्य का विचार 


चार ऋण के सिद्धान्त की इस प्रकार की व्याख्या शायद यह पहली 
बार की जा रही है । बेशक इस व्याख्या में पुराने शब्दों में आधुनिक विचार 
डाल दिये गये हैं। किन्तु प्रत्येक नया व्याख्याकार ओर सम्पादक पुराने 
सिद्धान्तों की व्याख्या या सम्पादून करते समय सदा उन्हें नये रंग में और 
नई दृष्टि से प्रकट करता ही है, और उस के बैसा करने पर तब तक आपत्ति 
नहीं की जाती जब तक उस की व्याख्या सिद्धान्त के मूल अभिप्राय के 
प्रतिकूल न हे। । यह में निश्चयपृबंक कह सकता हूँ कि ऐसी व्याख्या मूल 
सिद्धान्त के अभिप्राय के अनुकूल हैं। भले ही ऋणों का सिद्धान्त घामिक 


विचारों या अन्ध विश्वासों में भी लिपटा रहा है, ते भी बह अपने मानने 
१० 


११७ भारतोय इत्तिहास की रूपरेखा | खें० १ दि० 


वालों में समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति कत्तेव्य का विचार पैदा किये 
बिना न रह सकता था। उस को मानने वाले के लिए अपने को एक सामा- 
जिक ओर राजनैतिक प्राणी या एक समृह का अंग समझना आवश्यक 
था, जिस समाज ओर समूह में वह अपने पूवव॑जों और बंशजों को भी 
गिनता था। इस प्रकार के समाज को ही हम जाति या राष्ट्र कहते हैं। 
विशेष कर ऋषि-ऋण का विचार जिस कत्त व्य-भावना को पैदा करता था 
उसे तो आधुनिक दृष्टि से भी एक ऊँची भावना मानना होगा । 


+ 
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ग्रन्थनिदेश 


अ, भोगोलिक विवेचन के लिए 


होहिडक--इंडिया ( सारतवर्ष ), आझ्ञाक्लफ़इ १६०५;--शिटिश विश्वकोष ( इन्सा- 
इक्कोपी डिया ब्रिटानिका ) १३ संस्क० में एशिया के प्रदेशों विषयक 
अनेक लेख । 
इंडिया एंड ऐेडजेसंट कंट्रीज़ ( भारत और पद्ोसी देश), सबने 
पशिया ( दक्खिनी एशिया ), तथा हिमालय रिजन्स ( हिमालय-प्रदेश ) सीरीज़ों 
के नक्शे, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित । 
मध्य एशिया की ऐटलल कोकुयुकइ, तमेहके (7 3772]:2), भ्रफसका, 
तोकियो से प्र०। इस पुस्तक की बढ़ी प्रशंसा सुनी है, पर भनेक जतन फरने पर 
सी झुमे भरी तक देखने को नहीं मिली । 
ईलियट--फ्लाइमेटोलै।/जिकल ऐटलस आऑँब इंडिया ( भारत की ऋतु भौर 
जन्नवायु-सम्बन्धी ऐटलस ); भारत-सरकार द्वारा प्रका०, १६०६ | 
जयचन्द्र विद्यालंकार-भारतभूमि और उस के निवासी ( भारतीय इति- 
हास का भौगोलिक आधार का २ संस्क० ), आगरा ३३८८, पहला 
ख़रद | 
मेजर साल्ट कृत मिलिटरी ज्िओऔश्भफी श्रॉव दि ब्रिटिश कौमनवेहथ - 
( ब्रिटिश साम्राज्य का सामरिक भूगोल ); मेजर मेसन कृत रूटस्‌ इन दि वेस्टर्न 
दिमालय, कश्मीर पएटसेटरा ( पश्चिमी दिमाक्य, कश्मोर आदि के रास्‍्से ), 
सर्वे श्ाँव इंडिया द्वारा प्रका० १६२२; रायसाहेव पतिराम कृत गढ़याल। 


११६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० १ 


स्‍्वेन हेडिन कृत ऐकरोस दि हिमालयज़ ( हिमालय के आारपार ); शेर्रिंग कृत 
डरा आर दि बेस्टर्न टिबेट ( छरी अथवा परिछुमी तिब्बत ); यंगहस्थैराड 
कृत रदाला भादि अनेक पुस्तकों को भी मैंने सरसरी तौर 'से देखा है । 
सत्यदेव परिधाजक कृत मेरी कैलाशयात्राा से भोटियों के जीवन, कुमाँडनां 
गल्न शब्द तथा अलमोड़ा से तिव्यत के रास्ते का सव से पहला परिचय मुझे मिला 
था । राहुल सांकृत्यायन की तिब्बतयात्रा विद्यापीश (काशी विद्यापी5 के 
प्रैमासिक ) में प्रकाशित होने से पहले मैंने सुनी है, और उन की ज़बानी मुझे 
उत्तरी नेपाल, तिब्बत और क्दाख का बहुत कुड परिचय मिक्ता है। 


३, भाषाओं ओर जनता की पहुताल के लिए 
ग्रियलत--लिग्विस्टिक सर्वे आँव इंडिया ( भारतवर्ष की साषराविषयक पढ़ 
ताज ), फलकत्ता १६०३-१६२८ ( एक-आध जिल्द निकलना अभी 
बाकी है ), विशेष कर पहले भाग का पहला खयड सथा प्रस्येक भाषा« 
घणंन की भूमिका । 
संसस आँब इंडिया ( भारतीय मनुष्यगणना ) १६२१, भाग!!१ रिपोर्ट 
झ० ६-भाषा, तथा भाग ४-बलोचिस्तान । || 
रिस्ली--दि पीपल आँव इंडिया ( भारत के लोग ), २ संस्क०, कलकत्ता और 
कौडन १३६१९ । 
स्माप्रलाद चन्द--इईंडो-आयन रेसेज़ ( झ्रार्यावत्ती नस्‍्लें ) भाग १, राजशाही 


१६१६ ! 

थआ मेले शर मार्सल को आं--ले लांगे द्‌ मौद ( संसार की भाषायें ), परी 
१8२४ । 

[46 शलालश ले शव्वाटटी (तालशा-,९६ 879 घ९$ तेप्र (०9१९ 
ए40५ 7924. ] 


ऐछन--रेसेज आँव मैन ( मलुष्य की गस्‍कें ) ! 
भाश्तभूमि, खरा २। 
औक्का--प्राचीत भारतोय लिपिमाला, २ संस्क०, अजमेर १३१८ | 


प्रन्थनिदश ११७ 


शाधाकुम॒द मुजर्जी--फंडेमेंटल यूमिटी झॉय इंडिया ( भारतदर्ष फो बुनियादी 

एकता ), खंडन १६१४७ | 
उ, प्राचीन भूगोल के लिए 

राजशेखर--काव्यमीमांसा ( गा० शभो० सी०, सं० १ ) अ० १७। 

वराहमिदिर--बृहत्संहिता ( विजयनगरम्‌ संस्कृत सीरीज़, सं० १२) सुधाकर 
द्विवेदी सम्पा०, अ० १४ । 

माकरण डेय पुराण ( जीवानन्द प्रका० ), तथा पार्जीटर कृत अनुवाद बिब्लिओं- 
थिका इडिका सारीज्ञ में, झ० ४-४७ | 

वायुपुराण (९ झानन्दाश्रम प्रका० ), अ० ४ | 

विष्णुपुराण ( जीवानन्द ), झंश २, भ० ३ 

श्रीमद्भागवत पुराण ( श्रीवेंकटेश्वर ) र्कन्ध २, झ० १६, १७, १६। 

भरत--तास्य राख (८ काज्यमाज्ञा सं० ४२, निर्ययसागर ) अ० १३, १७। 

कालिदास--रघुवंश, सर्ग ४। 
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वैटसं--आन यवान च्वाडग्स ट्रेवल्स (यवान च्वाक्ृ की यात्रा), लंडन १६०४ । 

स्टाइन--करदणज़ क्रोनिकल श्रॉय दि किंग्स ऑजब कश्मीर ( कए्हण की 
राजतरंगिणी का अंग्रेज़ी अनुवाद ), लंडन ११००, भाग २, भूगोल- 
सम्बन्धी परिशिष्ट । 
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इंडिया (आाच्रीणम और मध्यकालीन भारत का भौगोद्षिक कोष ), 


भारतीय इतिद्दास की रूपरेखा [ख॑० १ 


२ संस्फ०, ल्ंडन १६२७ । इस काप के संकलन में जितना अम किया 
गया है यदि उसने ही विवेक से सी कास क्षिया गया होता तो भ्द एक 
अमृह्य संग्रह हे।ता। विद्यमान रूप में इस को प्रामाणिकता पर निभेर 
नहीं किया जा सकता । लेखक फी विवेचना के कुछ नमूने ये हैं । ''काज़ी 
नदी ( पूरवी )--कुमारऊँ में पैदा होने बाजी एक नदी जो गंगा में 
मिलती है''' कन्नौज प्रवी काज्नी नदी के पश्छिम तट पर है उस के गगा 
से संगम से ३-४ मीज ।“““?” कुमाऊँ में पैदा होने वाक्ली काछझो नदी 
कन्नौज को अपने पब्छिम रखते हुए गंगा में मिक्षना चाहे सो उसे 
गोमती, रामगंगा और गयगा के ऊपर से फाँद कर गगा-जमना-दाझाव 
में आना होगा ! स्पष्ट है कि दे महाशय कुमाऊँ को काली ( शारदा ) 
झौर दोझाब को फादी को एक समम चेडे हैं। “केकय--व्यास और 
सतलज के बीच एक देश““दे० गिरिब्रजपुर (२) ।” “'गिरिव्रजपुर 
(२ )--केकय की राजधानी ''*। कनिगहाम ने गिरिन्रज को *'जल्ञावपुर 
से शिनाफ्वत की है ।” किन्तु कनिगद्दाम ने जिस लत्ञाकपुर से केकय फो 
शिनाख्रत की है, वह जेहज्षम ज़िले में है न कि ब्यास-सतज्ज के बीच | 
“बाहीक--ब्यास और सतलज के बीच केकय के उत्तर''।*'' बाहीक 
ज्ञोग सतत्नज भौर सिन्ध के बीच रहते थे, विशेष कर रादी और झापगा 
नदियां के पतच्छिस,“''उन को राजधानो शाकज्ष थी ।” शाकक 
( स्थाजकोट ) और रावी के पच्छिम का देश व्यास-सतत्षज के बीच है 
यह मनोरंजक आविष्कार है! “'जावालीपुर--जयत्वपुर'"'??। किन्तु 
अभिल्लेखों में जालोर का नाम जावाबिपुर है--एपि० हूं० ६, ए० ९९, 
पृ७ ७७ | इत्यादि । 


प्राचीन काल 


दूसरा खणढ-- 


आरय॑ राज्यों के उदय से महाभारत-युद्ध तक 


१६ 


तीसरा प्रकरण 
मानव ओर ऐल वंश 
९ १८, मनु की कहानी 


च्ा 


हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है । किन्तु बहुत पुराने 
समय में भी हमारे देश में घटनाओं के वृत्तान्त रखने की प्रथा थी, 
ओर उन बृत्तान्तों अथवा ख्यातों की--जिन्हें पूत्रजों से बंशजों तक एक 
परम्परा में चले आने के कारण हम अलुभ्रुति' कहते हैँ--महाभागत 
युद्ध के समय के करीब एक संहिता ( संकलन ) बनाई गई, जिसे पुराण-संहिता 
अथांत्‌ पुरानी ख्यातों का संग्रह कहां गया। बाद की घटनाओं 


१, इस अर्थ के किए प्राचीन संस्कृत अन्धों में श्रुति और श्रुत शब्द का भ्रधिक 
प्रयोग होता था, किन्तु वे शब्द अरब धार्मिक श्रुति के किए परिमित हो गये हैं। 
परग्परागत ऐतिहालिक घटनाभ्रों का उल्छेख “इत्येवमलुशुभ्रुम--हमने ऐसी बा 
परम्परा से आती सुनी है”! आदि सुहावरों से भी प्रायः किया जाता था (श्रा० शअ० 
पृ० १८ ) | अनु-श्ु में अगक्लों से सुनने का ठीक साथ भी भा जाता है, इसी लिए 
मैने अनुश्नति शब्द गढ़ जिया है, यद्यपि भाववाची संता के रूप में इस शब्द का 
प्रयोग प्राचीन वारूमय में नहीं मिलता । 


श्र भारतोय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ प्र० ३ 


विषयक अलुश्र॒ुति भी उस संहिता में पीछे दर्ज होती रही, और एक 
पुराण-संहिता के अनेक रूप हाते गये। हमारा प्राचीनतम इतिहास उसी 
पौराणिक अलुश्नति से जाना जाता है? । यद्यपि हाल में कुछ बहुत पुराने 
सभ्यता के अवशेष भी हड़पा ( ज़ि० मंटगुमरी अथवा साहीवाल, पंजाब ) 
आर मोहन जे दड़ोर ( ज्ि० लारकानों, सिन्ध ) आदि स्थानों की 
खुदाई में पाये गए हैं, तो भी उन अवशेषों की अभी तक पूरी व्याख्या नहीं 
हो पाई, ओर उन के आधार पर शद्भलाबद्ध इतिहास अभी नहीं बन सकता । 
फल्नत: प्राचीनतम इतिहास के लिए हमारा एकमात्र सहारा अभी तक 
पौराणिक अनुश्रुति ही है। बह अनुभुति अरब हमें जिस रूप में मिलती है, 
वह अत्यन्त विक्ृत ओर भ्रष्ट है। तो भी आधुनिक विद्वानों ने अपनी बारीक 
छानबीन ओर तुलनात्मक भश्रध्ययन की पद्धति स डस के सत्य अंश का 
मिथ्या मिलावट से सुलमाने का जतन किया है। वैसा करन वाले व्यक्षियों 
में अंग्रेज विद्वान पार्जीटर का प्रमुख स्थान है। अगले पाँच प्रकरणों में 
भारतबष के प्राचीनतम राजनैतिक इतिहास का एक खाका मुख्यतः पार्जीटर 
के तीस बरस की मेहनत के बाद लिखे ग्रन्थ एन्श्येट इंडियन हिस्टारिकल टैडीशन 
( प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अनुश्रुति ) के आधार पर दिया जाता है । 
पुरानी अनुश्रुति में बहुत सी कल्पित कथायें भी मिली हुई हैं । इन 
कथाओं के अनुसार हमारे देश में सत्र से पहला राजा मनु बैवस्वत था। कहते 
हैं उस से पहले कोई राज्य न था, अर्थात्‌ मनुष्यों में कोई ऐसी शक्ति न थी 
जे। सब को नियम में रखती । लोगों की दशा मछलियों की सी थी, अर्थात्‌ 
बलवान्‌ नित्नेल को निगल जाता, और उसे भी अपने से अधिक बलवान 


१, दे० नोचे के ४। 

२. मोहन जो दढो झर्थात्‌ मोहन का खेड़ा । कुरुक्षेत्र में खेड़ा पुरानी बस्ती के 
भपझावशेष ढेर को कद्दते हैं, वह ठेठ हिन्दी शब्द है। हसी भर्थ में हिन्दकी में भिड़ 
शब्द प्रचक्षित है । 
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का डर बना रहता। इस दशा से तंग आ कर लोगों ने मनु को 
राजा चुन लिया, और उस के अधीन नियमों से रहना स्वीकार किया। 
राज्य-प्रबन्ध का खर्चा चलाने के लिए प्रजा ने उसे अपनी खेती की उपज 
में से छुठा भाग देना स्वीकार किया ।* 

इस सारी कहानी पर हम विश्वास करें या न करें, इस में इतनी सचाई 
अवश्य है कि कोई समय था जब हमारे पुरखा राज्य में संगठित हो कर 
रहना न जानते थे, ओर उस के बाद एक समय आया जब कि वे उस प्रकार 
रहना सीख गये । लेगों ने एक दिन बैठ कर सलाह की ओर उसी दिन राज्य- 
व्यवस्था शुरू कर दी, यह बात हम भले ही न मानें, पर यह ते मानना होगा 
कि धीरे धीरे हमारे पूवर्जों ने राज्य में रहना सीख लिया, और जिस समय 
से हमारे इतिहास का आरम्भ दाता है उस समय तक वे यह सीख चुके 
थे। साथ ही इस कहानी से प्रकट है कि वे तब्र खेती करना भी 
जानते थे । हे 

३२९, मनु का वंश 


मनु के नो या दस बेटे बताये जाते हैं, और, कहने हैं, उस ने सारे 
भारत के राज्य को अपने उन बेटों में बाँठ दिया। उन में से सत्र से बड़े 


३ मनु के साथ प्रजा के ठहराव की बात के किए दे० अथ० १, १३ । राज्य- 
संस्था का झारम्म कैसे हुआ, इस विषय पर दाशंनिक विचारकों ने बहुत चिन्तन और 
कल्पनायें की हैं । ठहराव का सिद्धान्त जैसे आधुनिक युरोप के राजनीतिशाश्म में 
प्रसिद्ध है, वैसे टी वह प्राचीन भारत में भी था। मनु के साथ ठहराव वाली बात 
भी प्राचीन हिन्दू राजनीतिशास्नियों की एक कल्पना मात्र है; उसे ऐतिहासिक घटना 
मानने को कोई प्रमाण नहीं है । स्वयं मनु एक प्रागैतिहासिक व्यक्ति है । यह भी ध्यान 
रहे कि राज्य के उद्धव के सम्बन्ध में भारतीय विचारकों की व एकमात्र कष्पना सल 
थी ( दे० नीचे ६ ६७ ऋ )। 


१२६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ ख॑ं० २ प्र० ३ 


बेटे इच्चाकु को मध्यदेश का राज्य मिला, जिस की राजधानी अयोध्या 
थी। इच्चाकु के वंशज मानव वंश या “सूर्य वंश ” की मुख्य शाखा 
थे। एक बेटे को पूरव की तरफ़ आजकल के तिरहुत ( उत्तरी बिहार ) 
में राज्य दिया गया। इस बंश में बहुत समय पीछे जा कर एक राजा 
विशाल हुआ जिस ने उस राज्य की एक नयी राजधानी बैशाली बसाई। 
बैशाली नगरी आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुई। बाद की वैशाली के खँडहर 
उत्तरी विहार में मुजफ्फरपुर जिले के बसाढ़ गाँव में मौजूद हैं । सुभीते के 
लिए हम राजा विशाल के पूव॑जों को भी बैशाली का राजवंश कहेंगे । 

मनु के एक ओर पुत्र करूप के वंशज करूप या कारूष क्षत्रिय 
कहलाये | वे ढीठ लड़ाके प्रसिद्ध थे । उन का राज्य सोन (शोण) के पब्छिम 
ओर गंगा के दक्लिन आधुनिक बघेलखण्ड और शाहाबाद में था, जिस 
से वह प्रदेश प्राचीन काल में करूष या कारूप देश कहलाता था। 

शर्याति नाम के एक ओर पुत्र का राज्य आधुनिक गुजरात को 
ओर था । शयाति का पुत्र हुआ आनत्त ओर आनत्ते के फिर तीन पुत्र हुए-- 
रोचमान, रेव ओर रैबत | पुत्र का मतलब सम्भव है वंशज हा। आने 
के कारण उस देश का नाम आनत्त हुआ, ओर रेवा ( नमेदा ) नदी तथा 
रैबत ( गिर्मार ) पवन अब तक हमें रेव और रेवत का तनाम याद दिलाते हैं। 
आनत्त देश की राजधाती कुशस्थली ( द्वारिका ) थी | कहते हैं आगे चल कर 
पुण्यजन राक्षसों ने उस राज्य को नष्ट कर दिया। 

इन चार प्रसिद्ध राज्यों के अतिरिक्त मनु के पुत्रों में स एक का राज्य 
यमुना के पच्छिमी तट पर कहीं था, और दूसरे एक बेटे धृष्ट के वंशज 
घाट क्षत्रिय पंजाब में राज्य करते थे । 

इच्चाकु के भी फिर बहुत से पुत्र बताये जाने हैं। किन्तु उन में से 
सुख्य दो थ। बड़ा बेटा विकुक्षि या शशाद अयोध्या के राज्य का उत्तरा- 
घिकारी बना। फिर उस का पुत्र राजा ककुत्स्थ हुआ , जिस के कारण यह्द 
बंश काकुत्थ्थ वंश भी कहलाया । 
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इच्चाकु के छोटे बेटे निसि ने अयोध्या और बेशाली के बीच विदेह 
देश में सूर्यवंशियों का एक ओर राज्य स्थापित किया, जिस में उस के वंशज 
राजा मिथि जनक ने मिथिला नगरी स्थापित की । इस बंश के सब राजा 
आगे चल कर जनक कहलाने लगे। सदानीरा (राप्ती ) नदी अयोध्या 
ओर बविदेह के राज्यों को अलग करती थी । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे इतिहास का पहला पर्दा जब हमारे 
सामने खुलता है, तब अयोध्या विदेह तथा वैशाली में, कारूप देश में, 
आतनत्त में, यमुना के परिछिसी तट पर तथा पंजाब में कई राज्य थे, जे सब 
मनु के ४ पुत्रों ” अर्थात्‌ वंशजों* के थे। मनु नाम का काइई राज्ञा वास्तव 
में हुआ है. कि नहीं, सा कहना कठिन है। और इन सब रास्यों के प्रथम 
पुरुष एक ही आदमी के पुत्र थे, यह भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक 
ही पीढ़ी में एक वंश का इतनी दूर तक फैलना कठिन है। किन्तु इतनी 
बात ता निश्चित है कि उक्त सब्र राज्य एक ही वंश के थे जिसे हम मानव 
बंश या मनु का वंश ( अथवा सूय वंश ) कहने हैं । 


४ ३०, ऐल बंश या चन्द्र बंश 


किन्तु इच्चाकु के समय के लगभग ही मध्यदेश में एक और प्रतापी 
राजा भी था जो मानव वंश का नहीं था। उस का नाम था पुरूरवा ऐड, 
ओर उस की राजधानी थी प्रतिष्ठान । प्रयाग के सामने भूंसी के पास अब्र भी 


3, वंशज या अलुयायो के अर्थ में पुत्र शब्द समूचे भारतीय वाढमय में पाया 
ज्ञाता है। दीक बेटा-बेटी के धर्थ में उस के मुकाबले का अपत्य शब्द है। नमूने के 
लिए छुत्तनिपात को ६११वां गाथा में यह बात बिल्कुल्न स्पष्ट होवो है-- 

पुरा कपिल्षवसथुम्हा निकखन्तो लोकनायकों । 
अपन्यो भक्काकराजस्स सक्युपुत्तो प्चकरों ॥ 
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एक गाँव है पोहन, जो उस प्रतिष्ठान का ठीक स्थान सममा जाता है। कहते 
हैं पुरूरवा की रानी उर्वशी अप्सरा थी | उन का वंश ऐक वंश" या चन्द्र-बंश 
कहलाता है। ऐकछ वंश ने शीघ्र ही बड़ी उन्नति की ओर दूर दूर के प्रदेशों 
तक अपने राज्य स्थापित कर लिए। उस को शाखाएँ प्रतिष्ठान के ऊपर 
ओर नीचे गंगा के साथ साथ बढ़ने लगीं। पुरूरवा के एक पुत्र ने ऊपर की 
ओर गंगा-तट पर कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) में एक नया राज्य स्थापित किया । 
प्रतिष्ठान वाले मुख्य बंश में पुरूरवा का पोता राजा नहुष हुआ जिस के पुत्र 
का नाम ययाति था। ययाति के एक भाई ने नीचे गंगा के किनारे वाराणसी 
में एक नया राज्य स्थापित किया, जो बाद में उस के वंशज राजा काश के 
नाम से काशी का राज्य कहलाने लगा । 


९ ३१. ययाति ओर उस की सन्‍्तान 


ययाति भारी विजेता था। उस ने प्रतिष्ठान के पच्छिम, दक्खिन और 
दुक्खिनपूरत्र के प्रदेश जीते, और उत्तरपनल्छिम तरफ़ सरस्वती नदी तक 
सब देश अधीन किया | इसी कारण उसे चक्रवर्ती कहने, क्योंकि उस के रथ 
का चक्र अनेक राज्यों में नि:ःशझ्लू घूमता था। वह आर्यावत्त के इतिहास में 
सब्र से पहला चक्रवर्ती था। उस के पाँच पुत्र थे--यद्ु, तुबंसु, दद्य, अनु और 
पुरु। पुरु के पास प्रतिष्ठान का राज्य रहा, और उस के वंशज पौरव कहलाये 
उस के दक्खितपूरत्र का प्रदेश तुबंसु को मिला, अर्थात्‌ उस ने कारूषों को, 
जो पहले उस देश में थे, अपने अधीन किया | उस के पब्छिम केन, बेतवा 


१, एक ऊटपटाँग कहानी प्रसिद्ध हैं कि मनु की लड़की इक थी जिस ने सांस 
( चन्द्रमा ) के बेटे बुध से समागम कर पुरूरवा को जन्म दिया था। बह कहानी 
केवज् ऐव्ठ शब्द की व्याख्या करने को गढ़ी गई दोखती है । पेव्ड शब्द का इत्ठाबूस 
शब्द से सम्बन्ध होना सम्भव है, और यद्द सम्भव है कि पे लोग पहले इकाबृत 
( मच्य हिमालय ) से आये हों ( प्रा० भा० ऐ० झआ०, ए० २६७--३०० ) । 
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ओर चम्वल नदियों के काँठों का प्रदेश यदु के दिया गया। चम्यल के उत्तर 
ओर जमना के पड्द्रम का प्रान्त द्रद्य को मिला, तथा उस के पूरब गंगा- 
जमता-देश्ाब का उत्तरी भाग अर्थात्‌ अयोध्या से पब्द्िम का प्रदेश अनु 
के दिस्से आया। यदु के बंशज यादव आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुए, ओर 
उन की शा/खायें आगे दक्खिन की ओर फैलने लगीं। उन की एक शाखा 
हैहय वंश कहलाई जिसने यादवों के भी दक्खिन बढ़ कर अपना राज्य 
स्थापित किया । 
९ ३२, सम्राट मान्धाता 
कुछ समय बाद यादव वंश में शशजिन्दु नाम का प्रतायी चक्रवर्त्ती राजा 
हुआ | जात पड़ता है उप्त ने अपने पडुं;स के द्रह्म ओर पोरव राप्यों को जीत 
लिपा। पौरव वंश की कोई बात इस समय के बाद देर तक नहीं सुनाई 
देती । शशा+न्दु की लड़की न्दुमती ने अये।ध्या के राजा मान्धाता से व्याह 
किया । मान्धाता इच्चाकु से उन्नीस-एक पीढ़ी बाद हुआ । वह चक्रवर्त्ती और 
सत्राट तथा इस्त युग का सत्र से प्रसिद्ध राजा था। उप्र ने चारों तरफ़ 
दिग्विजय किया। अड्रीस-पड़ौस के सब्र राश्य उप्त के अधीन हे। गये । सम्राद, 
३ पहले पहल उप्ती के लिए बता गया। “ जहाँ से सूरज उगता और 
जहाँ जा कर डूबता था, वह समूचा योवताश्व* मान्धाता का क्षेत्र कहलाता 
था।” 


१, हसीन आये नामों के विषय में एक छोटो सी बात समभ क्षेने की है । 
प्राय: पिता के नाम से प्रस्येक पुरुष था ख््री का नाम बनाया जाता है। पिता के 
नाम के पहले स्वर की प्रायः वृद्धि हो जाती और अन्त में काई प्रध्यथ त्रग जाता 
है, जैसे युतनाश्व का बेश योवनाश्व, अमूत्तेरयस्‌ का धामृत्तरयस, कृसदीर्थ का 
फात्ततर्य, अति का धात्र्य, ऊर्वे का औव, जमदभि का ज्ञामदग्स्य, दशरथ का 
दाशरथि | बहुत बार माता के नाम सेया वंश या देश के नाम से भी डपनाम 

१७ 
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पौरबों का देश ओर कन्नोज का राज्य सान्धाता ने जीत लिया | जात 
पड़ता है आतत्रों ( अनु की सन्‍्तात ) के राज्य पर भी उस ने आक्रमण किया, 
और यह तो निश्चित है कि पंजाब को। सीमा पर दुद्म॒ वंश के राजा अंगार 
को उप ने एक बड़े लम्जे युद्ध के बाद हराया ओर मार डाला | यादव लाग 
मास्याता के सम्वन्धी थे, उन्हें उत ने नही छेड़ा ; किन्तु दक्ब्विन में हैहयों 
के प्रदेश के उत्त ने या उप के पुत्रों ने अबरय जीता। मान्धाता के पुत्र पुरु- 
कुप्त की राती का नाम नम दर था, और शायद उसी के नाम से रेबा नदी 
नम है कइलाते लगी। नमैद्गा नदो के बीच एक टायू पर पारियात्र और 
ऋ्त पवततों के चरणों में पुरुकुःत के भाई मुचुकुत्त ने एक नगरी बसाई। 
आजऊकत भी उतर जाइए को मात्थाता कहते हैं। 

कित्ठु उत सुदूर प्रदेश को वह देर तक अधीत न रख सका ; हैहय 
राजा महिष्मन्त ने उतजीत कर उत सुखद 7 नगगी का नाम साहिष्मती रक्खा। 
म हिष्मती सैकड़ों बरसों तक प्राचीव व्यायार का बड़ा भारी केन्द्र रही। 
महिष्मत्त के उत्ताधिकारी भद्रश्रेए्य ने उलरा उत्तर भारत पर चढ़ाई की, 
ओर काशी तक को जीत लिया, जिस का बृत्तान्त हम आगे कहेंगे । 

उधए पुरुकुत्स के बाद अयेध्या को अवनति के समय कान्यकुब्ज का 
राज्य भी कुड्य समय के लिग्चमक उठा | तभी वहाँ जन्हु नाम का राजा हुआ 
जा हैहय मह्ष्मन्त का समकालीन था | 





बनाते हैं, जैसे एथा फा बेटा पा, शित्रि वंश या देश की कन्या शैव्या, केकय की 
कैक्ेयो, मत्र की माद्री । इतिद्वास में जदाँ एक ही नाम के कई प्रणिद्ध व्यक्त हुए हों, 
बहाँ उन में फ़रक करने के किए उपनाम साथ लगाने से सुभीता होता है, जैसे 
कात्तदीये भ्रजुंन और पाणडवया पाधथ अ्थुन, राम जामदग्त्य भर राम दाशरधि, 
भरत दौष्यन्त और भरत दाशरथि, हृत्यादि | बहुत ष्पक्तियों का अपत्न नाम इतिहास 
में भूजा जा चुका है भौर हम उन्हें खाल्ली उपनाम से जानते हैं, जैसे शैव्या, माद्री, 
कैकेपो भादि । 


$४$ ३३-३४ | मानव और एंक वश १३१ 


$ ३३, गान्धार राज्य की स्थापना 


मान्धाता के विजयों के कारण आनब और दुद्यु लोगों को पंजाब की 
तरफ़ खलतकना पड़ा | दुद्यु वंश में इसी समय राजा गान्धार हुआ जिस के नाम 
से आधुनिक रावलपिंडी के उत्तरपन्ि: म का प्रान्त गान्धार देश कहलाने लगा । 
दुह्मु क्षत्रिय बड़े हृ़ और बीर थे । कहते हैं, गान्धार के पाँच पीढ़ी बाद उन्हें! 
ने पच्छिम के देशों को भी जीत कर उ में अपने कई राज्य स्थापित किये ।१ 


$ ३४. पंजाब में उशीनर, शित्रि ओर उन के वंशज 

आतव वंश में इस समय उशीतर नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध राजा 
हुआ । उस के वंशज सारे पंजाब में फैल गये | उन में से यौधेय क्षत्रिय बहुत 
प्रसिद्ध हुए । योत्रेयों का राज्य दक्खिपलिड्ममी पंजाय में अनेक शताब्दियों 
तक बना रहा; उप की बीएता के बृत्तात्त हम आगे बहुत सुनेंगे। उन के 
घंशज अब जोहिये कहलाते हैं। नीली-आार अर्थात्‌ नीली (निचली सतरूज) 
के तट का बांगर अन्न भी उप के नाम से जोहिया बार कहलाता है। 

उशीनर का पुत्र शिवि उततसे भी अधिक प्रतिद्ध हुआ । बह भी चक्रवर्ती 
राजा था। दक्खितपब्छिम पंजाब में शिविपुर नाम का एक प्राचीन शहर 
था, जिसे आजकल शोारकेट सूचित करता है*। उस का नाम शिविपुर 


३ दे० नोौचे # ९। 


+ 


२ शिवि, धरबष्ट, सिन्धु और सोधोर की स्थिति रूपरेखा में पार्जाटर के मक्‍शे 
के प्रतिकूच रक्खी गई है | शिवियों और पअग्षष्ठों को स्थिति सिकन्‍्द्र के आकरमण- 
छृत्तास्त से क्ञानो जातो है (दे० नीचे 98 १२०-१२१ )। लाहौर भर्ुुतात्रय 
में एक देगचा पड़ा है जो डा० फ्रोगज़ को शोरकोट के खेंढडरों से मिक्रा था; उस पर 
गुप्त-क्षिपि में एक पक्ति लिखी है जिस से सूचित होता है कि धह शिबिपुर के 
भिक्खुओों के विहार के लिए दान किया गया था। शिविपुर और शौरको£ की 
अभिन्नता उसी से निश्चित हुई है (जनल श्रॉव दि पंजाब हिस्टौरिवल सोसाइटी, 
जि० १, ए० १७४ )॥ सिद्विस्तान का इक्नाका भी दुषश्ख्निपच्चिम पंजाब से बहुत 
दूर नहीं है | दे० नीते ६ ५४: । 


१३२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ प्र० ३ 


शिबि या उस के वंशर्जों के कारण ही हुआ | शिविपुर का प्रदेश प्राचीन 
काल में आजकल की तरह बार (जंगली रेगिस्तान) न था, उस में 
अनेक हरी भरी बस्तियाँ थीं, जिन के निशान अभी तक पाये जाते हैं। 
उस के रिक्त सिन्‍व प्रान्त के उत्तरपच्छिमी कोने में दर्य बोलान के ठोक 
नीचे भी सित्रि या सिजिस्तान प्रदेश है १ । 
शिबि के वंशज! की मुख्य शाखा तो शित्रि ही कहलाती रही, 

किन्तु उप्त के कुछ पुत्रों ने अलग है| कर कई और राज्य भी स्थापित 
किये । इन में से मद्र या मद्रक ओर केकय था कैकेय बहुत प्रसिद्ध हैं, तथा 
अम्प्ठ ओर सुधीर के वंशज अम्पर्ठों और सौचीरों का नाम भी हम 
आगे अनेक बार सुततेंगे। मद्र-राष्ट्र पंजाब के मध्य भाग में रावी और 
चिनाब के बीच और शायद रावी के पूरब भी था। केकय में चिनाव 
फे उस पार जेहलम तक तथा कुछ जेहलम के पन्छिम का प्रान्त भी, 
अर्थात्‌ आजकल के गुजरात जेहलम शाहपुर जिले, सम्मिलित थे। 
अम्पष्ठों का राश्य चितातर के निचले काँठे पर था* | उत के साथ लगता 
हुआ सिन्धु-राष्ट्र था, जिस में आजकल का डेराजात* ओर सिन्धसागर 
देश्राब का दक्खिती भाग सम्मिलित था? | सिन्धु और सोवीर का नाम 
प्राय: इकट्ठा ही आता है। सोबीर देश सिन्धु देश के दक्खिन समुद्रतट पर 
था* । यौधेय, शिवि, मद्रक, कैकेय, गान्धार, अम्पष्ठ, सिन्धु और सोबीर 
आदि लोगों के राज्य सैकड़ों बरसों तक पंजाग में बने रहे । आगामी 
इतिहास में हम बार बार उन के नाम सुनेंगे। 

१, दे० पिछली पादटिप्पणी । 

२, दे० नीचे $ १२१ । 

३, डेग-गाज़ीखाँ, ढेरा-इस्माइलज़ाँ ज़िले । 

४, पार्जोटर तथा अन्य भनेक विद्वान्‌ सौदीरों फो सिन्धु के उत्तर रखते हैं, 
परब्तु सौबीर देश मदासमुद्र के तट पर था--मिलिन्दपकआड़ (ट्रेंकनर सम्पा०, 
पुनमुंद्रण, क्ंडन,१६२८), ४० ३१६ । दे० डा० हेमचन्द्ग राय चौधुरी कृत पोलिटिकल 


$३५ ] मानव और पेछ बंश १३३ 


$ ३५, पूर्वी आनब राज्य तथा मगध में आये का प्रथम प्रवेश 

आनब राजा उशीनर का एक और भाई था--तितिक्षु । बह भी उसी 
के समात प्रतापी था | उत्त ने पूरव की ओर प्रयाण कर वैशाली के पृरब- 
दक्खित आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिलों में एक राभ्य स्थापित किया। 
तितिछु के दूसरे या तीसरे वंशज के समय कान्यकुब्ज़ के राजा कुश का 
छोटा बेटा अमूत्तेरया हुआ, और उस का बेटा गय। गय आमूत्तरयस एक 
हिस्टरी आँव एन्श्येट इशिडिया ए० ३१८, ६० $ भी | डिन्‍्तु रायचौथुरी वा यह 
विचार ठोे नहीं है 6 सोवी! आवुतिक जिन्ब प्रान्त का केवज् दक्खिनी भाग था, 
तथा पिन्धु उत्तरों भाग । सौीर देश में आधुनिक समूचा सिन्त्र प्रान्व सम्मिलित था, 
क्योंकि उस की राजधानी रॉझयया रारुष्न नगरो थी (दीघवविक,य, रोमन संस्क०, 
जि० २, १० २३९), जो ग्राधुनिक उत्तर सिन्ध का सरोरी शहर हैँ । सौवीर के उत्तर 
आधुनिक शिन्दसागर दोग्ाव का दक्षिखनों झश तथा डेराजात प्रदेश >िन्‍्धु नदी 
का काँठा होने से लिन्‍्यु कदकाता था। संम्कृत सैन्चर भर पालि फिन््द शब्द 
घोड़े के वाचों हैं। कुाडइकक्रुब्छिलिन्धव्र ज्ञातक (२९५४) से यह पाया 
जाता है कि उत्तरापय के व्यापारी बनारस में सिन्त्रव बेबने श्राते थे। 
भोज्ाजानोय जातक ( २३ ) में भी भिन्धव शब्द है, पर यहाँ उस के 
उत्तरापव से झाने को बात नहीं हैं; ताइलनालि जातक (३) में उत्तरा- 
पथ के अस्सवाणिज्ञा: का उल्लेख है, पर वहाँ अ्रस्प (घोड़े ) के ल्लिए सिन्धव 
शब्द नहों है। तो भी जातक २५४ से यह सिद्ध है कि सिन्धव उत्तरापथ से आते थे; 
फक्षतः सिन्धु देश उप्तरापध में था। आधुनिक सिन्‍्ध पर्डिम में है नकि उत्तर में 
( दे० ऊपर $ ६ )। पंजाब के नमक के लिए भी संस्कृत में सेन्धव शब्द है, जो 
हिन्दी में संघा वन गया है। नम्फ की प,हियाँ फिन्दसागर दोधाब के उस्तरी 
भाग में हैं। इप प्रकार पौराणिक भौर पालि दोनों वाढूनयों में सिन्‍्धु देश से डेराजात 
झौर उस के साथ क्षगा सिन्धसागर दोश्माव का पच्चसी और दविखनी झश ही 
सममना चाहिए ! 


१३७ भारतोय इतिहास को रूपरेखा [ खं० २ प्र० हे 


साहसी व्यक्ति था | बद अपने प्रताप से चक्रवर्ती राजा।बना | उस ने काशी 
के पूरत्र के जंगली प्रदेश में, जे आगे चल कर मगध कहलाया, पहले 
पहल एक राज्य स्थापित किया। किन्तु बह राष्य देर त्तक दिका 
नहीं । | 

हमारे देश के इतिदह्माप्त के सत्र से पहले राज्यों का यह संक्षिप्त वृत्तान्त 
है। मतु या इद्धाकु से ले कः उरानर, शिवि आदि के कुछ पीछे तक के 
सप्रय को कृत युग कहते हैं। हमारे ये पुरखा जिन का प्रारम्भिक वृत्तान्त 
हम ने कहा है अपने को आये' कहते, और अपने देश को आर्यावर्त्त । 
ऊपर के वृत्तान्त से प्रकट है कि आय्यावत्त में अनेक छोटे छोटे राप्य 
थे, और उत की नई नई शाखायें फूट फूट कर आयावर्च की सीमाओं को 
निरन्तर आगे बढ़ाती जाती थीं। अपने पड़ोस के कई राज्यों से जे राजा 
अधीतता मतवा लेता वह चक्रवर्ती कहलाता, और जा समूचे आयांवत्त 
फो अधीन कर लेता बह सम्राद दाता | 





चौया प्रकरण 
हैहय वंश तथा राजा सगर 
8 ३६, कात्तेरीय अजुन 

पिछले प्रकरण में हम देख चुके है कि हैदय लोगों का राज्य उस प्रदेश 
मं था जिसे आजकज्ञ दक्खिनी मालवा कहते हैं, अयोध्या के राजा मान्धाता 
या उप्त के पुत्रों ने नमरा नद्दी तक उन के प्रदेश को जीत लिया था, किन्तु वह 
विजय चिरस्थायी न रहा, और हैहय राजा महिष्मन्त ने पुरुकुत्स के हटते दी 
आपने प्रशों को वापिस ले माहिष्मती नगरी को अपना नाम दिया था। महि- 
ध्मन्त के पीछे हैहयों की ओर भी समृद्धि हुई, ओर उन्हों ने मध्यदेश ( गंगा- 
यप्नुना-काँठे ) ठक को कई बार विज्ञय किया। अयोध्या के वंश में मान्धाता 
से उन्नीसवीं पीढ़ी पर राजा सगर हुआ; मान्धाता के तीन पीढ़ी बाद हैहयों ने 
उत्तर भारत पर जो श्राक्रमण शुरू किये वे सगर के समय तक जारी रहे । 
महिष्मन्त का उत्तराधिकारी राजा भद्रश्रेए्य हुआ, उस ने पूरब तरफ़ काशी 
राज्य तक के जीत लिया। काशी के राजा दिवोदास (प्रथम) ने भद्गश्रेश्य के 
लड़कों के समय अपना प्रदेश वापिस ले लिया। किन्तु कुड् ही समय बाढ़ 
उप्ते वाराणसी छोड़ कर गोमतो के किनारे एक नई राजधानी बसानी पड़ी। 


क्षेमक राक्षस ने इस अव्यवस्था में काशो पर कड्ज़ा कर लिया, और उसे 
हटा कर द्ेहय राजा दुदेम ने फिर काशी पर अधिकार किया । 


१३६ भारतीय इतिहास को रूपरेखा [ खं? २ प्र० ४ 


गय आमूर्तेरथस के जिस राज्य का ऊपर ($ ३५ ) उल्लेख कर चुके 
हैं, वहू इस समय के बाद स्थापित हुआ था । उघर गुजरात में मानव वंश के 
शार्यातां का जो प्राचीन राज्य था, बह लगभग इसी समय नष्ठ हो गया। 
शार्यातों को राजघानों कुशस्थली पुए्यजन राक्षसों ने छीन लो; शायात ज्ञत्रिय 
भाग कर अन्य देशों में चले गये, और वहाँ की ज्ञावियों में मिल गये । उन का 
मुख्य समूह हैदयों को एक शाखा बन गया। 

कुड समय बाद हैदय वंश में राजा कऋत्तवीय हुआ । उस का पुत्र अर्जुन 
जिसे कात्तंब्ीयं अजञन कहते हैं. एक भारी विजेता था। नमंद्ा के प्रदेशों में 
भार्गव ब्राह्मण रहते थे । वे ऋृतबीय के पुरोदित थे, और दान-दक्षिणा आदि 
के रूप में उस से विशेष सत्फार पाते थे। डिन्तु अजु व ने उन के साथ कुछ 
बुरा व्यवहार क्रिया ओर दृत्त शआतन्रय को अपना पुरोहित बनाया। भागव 
लोग उत्तर तरक् मध्यदेश का भाग गये । अत एक दिग्बिजयो सम्राट था। 
उस ने नमद्ा स ले कर दिमालय के चरणां तक अपन विजयों का विस्तार 
किया। दत्तिण के एक राजा “रावश”१ को भो डस ने कु समय के लिए 
मादिष्मती के किले में केद कर के रज्खा। 


$ ३७, विश्वामित्र, हरिश्वन्द्र आर परशुराप 
भागबों के सुखिया ऋचीक ओऔव ऋषि ने मध्यरेश में आ कर कन्नौज 
के राजा गाधि की कन्या सत्यवती से जिव्वाह फिया। उन का पुत्र जमदग्नि 
हुआ | जमरग्ति का सामा अर्थात्‌ गाधि का बेटा विश्वग्थ था। उसे अपने 
योवन में ही राजकोय जीवन की अपेज्ञा ज्ञात विचार और तप का जीवन 
अच्छा जैंचा, ओर इस लिए उस ने ब्राह्मण वृत्ति धारण कर लो | बही प्रसिद्ध 
बिश्वामित्र ऋष हुआ | 


9. पार्जाटर के अनुसार रावण किप्ती पक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं, प्रत्युत 
एुक ज!तिवराचक संज्ञा थी, जिस का अ्रथ थ्त राजा । राक्ष्सों के सभो राजा रावण 
यवेद्वाते थे । 


$ ३७ ] हैहय वंश ओर राजा सागर १३७ 


अयोध्या का राज्य जिस की सीमा तक दैहयों के आक्रमण पहुँच चुके 
थे, इस समय एक ओर संकट में पड़ गया। राजा त्रय्यारुण ने अपने इक- 
लौते बेटे सत्यश्नत त्रिशंकु को राज्य स निकाल कर अपने पुरोहित देवराज 
बसिष्ठ* के हाथ में राज्य सोप दिया। विश्वामित्र के कई बरस के प्रयल्न के 
पीछे वसिष्ठ का पराभव हुआ, ओर सत्यत्रत को राज्य वापिस मिला । सत्य- 
त्रत ने केकय देश की एक राजकुमारी से विवाह किया । इसी सत्यत्रत का 
पुत्र प्रसिद्ध राजा हरिश्चन्द्र हुआ, जिस की रानी एक “'शैव्या” अर्थात शिवि 
बंश की राजकन्या थी। हरिश्चन्द्र, “शैब्या” ओर उन के पुत्र रोहित का 
उपाख्यान बहुत प्रसिद्ध है । 

जमद्ग्नि का विवांह अयोध्या के राजवंश की एक कुमारी रेणुका से 
हुआ | उन के बेटों में सब से छाटा राम था । राम जामदग्न्य परशुराम के नाम 
से इतिहास में प्रसिद्ध है, क्योंकि वह एक प्रसिद्ध योद्धा था, और उस का 
मुख्य शब्र परशु ( कुल्हाड़ा ) था । 5 

कात्तवीय अजुन के समृद्ध दोध शासन के अन्त में उस ने या उस के 
पुत्रों न जमदग्नि ऋषि को अपमानित किया। राम ने उन से बदला लेने की 
ठानी, और सम्भवत: अयोध्या और कान्यकुब्ज के राजाओं की सहायता से 
उन्हें हराया ओर अजुन का वध कर डाला । इस पराजय ने हैहयों को कुछ 
समय के लिए दबा दिया । कहते हैं परशुराम इस के बाद दक्षिण महासागर के 
तट पर चला गया। कोई कहते हैं. वह शूरपारक देश ( आधुनिक सोपारा, 
ज़ि० ठाना, कोंकण ) को चला गया, कोई कहते हैं केरल में जा बसा, और 
किन्हीं का कहना है कि उस न अपना शेष जीवन उड़ीसा में महन्द्रगिरि पर 
बिताया। कछपना ने उस के वृत्तन्त पर बहुत रंग चढ़ा दिया है। परशुराम 
ओर विश्वामित्र के वंशज भां बहुधा उन्हीं नामों से पुकारे जाते हैं, इस बात 
को न समक कर अनुभ्रुति में जहाँ जद्दाँ उन के नाम आते हैं उन्हें एक ही 
आदमी मान लेने से भी बड़ा गोलमाल हो जाता है | 


१, याद रहे वसिष्ठ एक वंश का माम था, न कि एक दी ऋषि का । 
श्ट्‌ 


१३८ भारतोय इतिद्वास को रूपरेखा [ खं० २ प्र० 


8 ३८, हेहय तालजंधों की बढती, मरुच् आदीक्षित 

हैहय लोग बहुत देर चुप न रहे । कात्तवीय्य अजन के पोते तालजक्ू 
के समय वे फिर बढ़ने लगे | तालजहू अ्रयाध्या के राजा रोहिताश्व 
(या रोहित) के समय में था। उस के वंशज तालजब्ड कहलाने लगे, और 
उन के फिर कई वंश हो गये, जिन में से बीतिहोत्र, भोज, शायात और अबन्ति 
वंश के नाम ध्यान में रखने लायक हैं । राजस्थान के जिस प्रदेश के अरब हम 
मालवा कहते हैं उस का पुराना नांम अवन्ति द्वी था। इस प्रदेश में विदिशा 
नगरी ( ग्वालियर राज्य में आधुनिक बेसनगर ) हैहयों की एक राजधानी 
थो | दैदय-तालजद्डों को भिन्न भिन्न शाखाये खम्भात की खाड़ी से ले कर 
गंगा-जमना-दोआब तक ओऔ,और वहाँ से काशी तक सब प्रदेशों पर फिर धावे 
करने लगीं । कन्नौज का राज्य समाप्त हा गया। अयोध्या पर भी हमला हुआ । 
इस श्रव्यवस्था में जंगली जातियाँ भी उठ खड़ी हुई' और लूटमार करने लगीं। 
अयोध्या के राजा बाहु को (जो राहिताश्व से पाँचवीं पीढ़ी पर था ) गद्दी 
छोड़ जंगल के भागना पड़ा, और उस ने ओव ( ऊ के वंशज ) भार्गव ऋषि 
अग्नि के आश्रम में शरण ली । उसी आश्रम में उस के सगर नाम का बेटा 
हुआ, जिसे ऋषि ने शिक्षा द्‌ कर बड़ा किया । 

हैदयों को विजयरेखा विदेह ओर वैशाली राज्य की सीमा तक जा 
पहुँची । वैशाली के राजा करन्धम ने बहुत दूर तक घिर रहने के बाद हैदयों 
के। मार भगाया । करन्धम के बेटे अ्रबीक्षित, और पोते मरुत्त के समय में 
भी वैशाली का राज्य बड़ी समृद्धि पर रहा। मरुत्त आवीक्षित ने दूर दूर तक 
अपना आधिपत्य स्थापित किया; वह चक्रवर्ती और सम्राट था । 


$ ३९, मेकल, विदभ ओर वत्स राज्य 
इसी समय यादवों ने भी दो नये राज्य स्थापित किये | पीछे देख 


चुके हैं कि हैहयों का राज्य दक्खिन मालवा में था; विन्ध्याचल ओर सातपुड़ा 
के पच्छिमी भाग उन के अधीन थे। करन्धस के समय यादव राजा पराबृट 


8 ४० ] हैहय वंश और राजा सगर १३९ 


हुआ जिस का सस्तान ने विन्ध्य और ऋ"्ष रड्ला का पूर्यो भाग मेकल प्बेत 
तक अधोन किया, और उस के दक्खिन एक नया राज्य स्थापित किया, 
जिस का नाम पराबृट के पोते विदर्भ के नाम पर बिदर्भ हुआ । यह विदर्भ देश 
प्राचीन इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा; इसी को हम आजकल बराड़ 
कद्दते हैं । 


इसो बीच काशो के राजा लगातार हैहयों का मुकाबला कर रहे थे, 
ओर अन्त में राजा प्रतदंन ने उन से अपना देश वापिस ले लिया। 
प्रतदेन के बेटे वत्स ने प्रयांग के पड़ौस का प्रदेश, जहाँ पुराने समय में पौरवों 
का राज्य था, अघोन किया, ओर तब से वह प्रान्त बत्स देश कहलाने 
ल्गा। 


8 ४०, राजा सगर 


किन्तु इतने से भी हैहयों की शक्ति नष्ट न हुई । काशो के राजा प्रतदेन 
के समय तक राजा सगर भो यौवन प्राप्त कर चुका था। इस ने अयाध्या को 
ही तालजइ्ड-हैदयों के पंजे से नहीं छुड़ाया, प्रत्युत हैहयों के अपने देश में घुस 
कर उन की शक्ति का ऐसा विध्बंस किया कि फिर उन के विषय में कुछ सुनाई 
नहीं पड़ता | आगे बढ़ कर उस ने विद्भ पर चढ़ाई को, जहाँ के राजा ने अपनी 
कन्या केशिनी इसे व्याह् में दे कर सन्धि की | सगर फो गिनती चक्रवर्त्ती 
राजाओं में है। उस का राज्यकाल भी बहुत दीघे था| उस के बेटे असमंजस 
ने योवराज्य के समय में हो प्रजा पर अत्याचार जिये, इस लिए सगर ने बसे 
राज्य से निकाल दिया, ओर अपने पोते अंशुमान के अपने पीछे गद्दो दी । 

कद्दते हैं कि दवैदयों के हमले कृत युग ओर त्रेता युग की सन्धि में हुए 
थे, ओर सगर के समय से त्रेता युग का आरम्भ होता है। वास्तव में राजा 
सगर के राज्य से हमें एक नया युग आया प्रतीत होता है । उस के दोघ शासन 
में उत्तर भारत ने बहुत देर बाद शान्ति पाई, और उस के समय से इमें आर्या- 
बत्ते के राज्यों का एक नया चित्र दिखाई देता है । 
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$ ४१, चेदि और अंग देश, बंगाल के राज्य 


विदर्भ के यादवों ने सगर की मृत्यु के बाद उत्तर ओर बढ़ कर हैहयों 
के प्रदेशों पर भी अपना अधिकार फैला लिया, और इस प्रकार यमुना से तापी 
तक समूचा प्रदेश यादव वंशों की सत्ता में आ गया। राजा विद के पोते 
चिदि के नाम से चर्मण्वतों (चम्बल) ओर शुक्तिमती ( केन ) के बीच का 
यमुना के दक्खिनी काँठे का प्राचीन यादव प्रदेश चेदि कहलाने लगा | वही 
आजकल का बुन्देलखंड है | कान्यकुब्ज का राज्य मिट चुका था, और पौरबों 
का प्राचीन प्रतिप्तान अब काशी के साथ वत्स-भूमि में सम्मिलित था| पूर्बी 
झानव वंश में सगर का समकालोन राजा बलि हुआ, जिस के बेटे अंग के 
नाम से उस देश का नाम अंग पड़ा । कहते हैं कि अंग के चार आर भाई थे, 
जिन्‍हों ने ओर भी पुरष ओर दक्खिन को ओर राज्य स्थापित किये, जो कि 
उन्हीं के नाम से बंग, कलिब्, पुण्ड़ और सुहा कहलाये | बंग गंगा के मुद्दाने 
अथवा पूरबी बंगाल का नाम था, पुण्ड़ उस के उत्तर था, सुम्ह पच्छिम-- 
आधुनिक मेदिनीपुर ज्ञिला, तथा कलिंग उस के दक्खिनपच्छिस आधुनिक 
उड़ीसा का समुद्रतट । इन सब प्रदेशों को एक ही राजा के बेटों ने एक साथ 
जीत लिया, और उन्हीं के नाम से इन के नाम पड़े, इस अनुश्रुति पर सन्देह 
क्रिया जा सकता है। तो भी यह बात सर्वथा संगत है कि जिस समय मालवा 
के यादव आर्या ने विन्ध्यमेखला के बीच से पार कर विदभ में अपनी पहली 
बस्तो बसाई, उसी समय अंग देश के आनव शआर्यो' ने विन्ध्यमेखला के पूरबी 
छोर का चकर काट कर कलिंग तक अपनी सत्ता जमाई | विदर्भ ओर कलिंग 
तब आर्यो' के अन्तिम उपनिवेश थे । 


पाँचवा प्रकरण 


राजा भरत ओर भारत वंश 


५ ४७२, पौरव राजा दुष्यन्त 


पिछले प्रकरण में हम न देखा कि पीरषों की प्राचीन राजधानी 
प्रतिशन बत्सभूमि में सम्मिलित हो चुकी थी, जो इस समय काशी राज्य का 
एक भाग थी। पोरब लोग गुमनाम रूप में थे। इन्हीं पौरवों में इस समय 
दुष्यन्त नामक व्यक्ति हुआ । वह तुबसुओं के देश में रहता था जहाँ के राजा 
मरुत्त ने उस अपना उत्तराधिकारी बना लिया था। राजा सगर की मृत्यु के 
बाद दुष्यन्त ने पोरब सत्ता को फिर से स्थापित किया; किन्तु उस का राज्य 
अब गंगा-जमना-ऊाँठे के उत्तरी भाग में था। कई कहते है उस की राजधानी 
वहों थी जिस का नाम आगे चल कर हस्तिनापुर हुआ । मेरठ जिले के उत्तर- 
पूरब कोने में आजकल गंगा के पाँच मील पच्छिम हसनापुर नाम से एक 
कस्बा है जो प्राचीन हस्तिनापुर के स्थान को सूचित करता है । दुष्यन्त प्रतापी 
राजा था। अपने योवन के दिनों में वह एक बार सेना के साथ शिकार को 
जाता था । शिह्वार खेलते खेलते, कहते हैं, वह सेना हिमालय की तरफ़ एक 
योजनों विस्तृत सघन निजन बन में जा निकली, जो खैर, आक, बेल, कैथ 
( कृपित्थ ) आदि बृक्षों से लदा और पहाड़ो चट्टानों से घिरा था। इस के 


१४२ भारतीय इतिहास को रूपरेखा [ ख॑ं० २ प्र०५ 


बाद एक ओर वैसे द्वी बोहड़ जंगल को पार कर एक बड़े शून्य में आा 
निकली, जिस के आगे एक बड़ा मनोरम बन दिखाई दिया। इस बन के एक 
छोर पर मालिनी नदी बहती थी, और उस के किनारे किसी ऋषि का आश्रम 
बसा जान पड़तां था । 
$ ४३, आये के आश्रम 

प्राचीन भारतवर्ष के इन बनों ओर शझआश्रमों का कुछ परिचय देना 
आवश्यक है। उत्तर भारतबष के विस्तृत मैदान आरम्भ में घने जंगलों से 
ढके थे, और हमारे आय पुरखों ने उन्हें साफ़ कर शआ्आबाद किया था। यह 
सब काम एक दिन का नहीं था; कई युग इस में लग गये। किस प्रकार 
झा लोग धोरे धीरे उत्तर भारत में फैले, और विन्ध्याचल पार तक पहुँचे, 
इस की कुछ मलक हमें पिछले दो प्रकरणों में मिल चुकी है। आर्यो के इस 
फैलाब में उन की प्रत्येक बस्ती और राजधानी के नजदीक पुराने जंगल, जिन्हें 
वे श्रटवी कहते थे, विद्यमान थे | आर्या की बस्तियाँ उन अटबियों के बोच 
टापुओं की तरह थीं। उन अटबियों में या तो जंगली जानवर रहते थे, या 
पुरानी जंगली मनुष्यजांतियाँ । वे जंगलों जातियाँ खेती-बाड़ी न जानतीं और 
प्राय: शिकार और फलाहार से गुज़ारा करतीं' | इन में से कई नरभक्षक भी 
थीं। शायद कई जातियाँ आग का प्रयोग भी न जानतीं और कच्चा सांस 
खाती । ञआर्यो' के पड़ास में रहने से कुछ अधिक सभ्य हो जातीं, और फल 
मूल बनस्पति शहद्‌ लाख ऊन मृगछ्धाला आदि जंगल को उपज आयो' की 
बस्तियों में ला कर उस के बदले में अनाज वस्त्र आदि ले जातीं। आर्य लोग 
जंगलों का एकदम ध्वंस और जंगली जातियों का एकदम उन्मूत्नन नहीं 
करते । वेसा करने से देश उज़ड़ जाता, बसता नहीं । जहाँ तक बनता वे इन 
जातियों के अपने प्रभाव में ला कर सभ्य बनाते। किन्तु यह रपष्ट है कि 
अपनी राजधानियाँ और नगरियाँ बसाते समय उन्हें इन अटवियों को स्थिति 


१ देण० $ ७०। 
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का विशेष ध्यान रखना द्योता था* ! जहाँ पड़ोसी अटवियों के निवासी बहुत 
दी खूँख्यार और उपद्रवी हों वहाँ विशेष प्रबन्ध के बिना रहना न हो सकता 
था । आार्यों को राजनीति पर इन अटबियों का कई प्रकार से प्रभाव होता । 
जैसा कि हम पिछले प्रकरणों में देख चुके हें, उस समय के झआर्य अद्म्य 
दुःसाहसी होते । जहाँ एक घर में चार छः भाई हुए वे आपस में कमीनो 
छीनकपट न कर के दूर दूर के अज्ञात देशों को खोजते और उन में 
जा बसते | 


वे भोजन और ऐश-आआराम की तुच्छ दौड़धूप में भी हमेशा न लगे रहते 
थे। जहाँ इन बातों से छुट्टी पाई, वे विज्ञान, दर्शन और कला के विचार 
और मनन भे अपना समय बिताते । वे विचार्शील और प्रतिभाशाली लोग 
थे। ज्ञानी, विद्वान ओर विचारवान्‌ व्यक्तियों का उन के समाज में विशेष 
आदर था। बड़े बड़े राजा तक उन के सामने विनय से क्रुकते। हम देख्न 
चुके हैं कि अनेक राजकुमार भी राज्य छोड़ कर ज्ञान और बिचार का मार्ग 
पकड़ लेते थे । अनक थ्ियाँ भी पुरुषों की तरह इस ओर प्रवृत्त होतीं । 
प्राचीन आर्यों में पर्दा एकदम न था, ओर ब्षियाँ प्रत्येक कार्य्य में स्वतंत्रता 
से पुरुषों का हाथ बटातीं । 

आर्या' के राजकीय जीवन में जिस प्रकार जंगलों का एक विशेष स्थान 
था, उसी प्रकार उन के विद्या-विज्ञान-विषयक जीवन में भी जंगलों का बड़ा 
भाग था। ये विद्यारसिक तपस्वो' लोग प्रिजयोत्मुक राजकुमारों से भी 
अधिक साहसी प्रतीत होते हें । व बस्तियों की कलकल से बहुत दूर रम्य 
बनों में प्रकृति को खुली गोद में जा कर अपने डेर जमा लेते, और अध्ययन 
ओर मनन में अपना जीवन बिताते । जहाँ एक प्रतिभाशाली विद्वान न इस 
प्रकार आसन जमाया, वहाँ सेकड़ों ज्ञान के प्यास विद्यार्थों उस से पढ़ने 


१, दे० ७&८। 
२ दे० ७ ६ । 


१ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ प्र० ५ 


को इकट्ठे दो जाते। ये विद्यार्थी अपने गुरुओं की गोबें पालते, उन के लिए 
जंगल से फलमूल ले आते, शयोर सब प्रकार से उन की सेबा करते। इस 
प्रकार उन विद्वानों के चारों तरफ सुदूर बनों में जो बस्तियाँ सी बस जातीं 
वे आश्रम कहलातीं । जंगल के फल-मल ओर आश्रम की गोओं का 
दूध-दद्दी उन के निर्वाह के लिए बस न होता तो पड़ोसो गाँवों से उन्हें अपने 
निर्वाह की सब सामग्री भिक्षा में मिल जाती। आश्रम वे, इन विद्वानों की 
ख्रियाँ ओर कन्यायें भी सुदूर बनों में इन्हीं के साथ आ रहतीं। यही क्राश्रम 
हमारे पूर्वजों को सच विद्या, विज्ञान, दृ्शन और वाडम्मय भी जन्मभूमि थे । 
थ्रार्यो के लिए व पवित्र स्थल थे। लड़ने बाले योद्धा आश्रमों के निकट 
लड़ाई बन्द्‌ कर देते, ओर यदि एक आश्रम में शरण ले लेता तो दूसरा इस 
पर आक्रमण न करता। हम देख चुके हैं कि राजा बाहु ओव ऋषि के 
आश्रम में ही पला था। 

आश्रमों के निवासों पुरुष ओर स्त्रियाँ इन सुदूर जंगलों में संकट 
में रहती, पर संकट में दी तो उन के जीवन का रस था। कोई कोई तो उन में 
ऐसे दुःसाहइसी होते कि श्रार्यों की बस्ती स बहुत ही दूर एकदम अज्ञात 
स्थानों में जा बसते | हम देख चुके हैं कि परशुराम अपने अन्तिम जीवन 
में दक्खिनी महासागर के तट पर कहीं जा बसा था। इन आश्रमों पर जब 
कोई आपत्ति आती, आय राजा उन की रक्षा के लिए फ़ौरन तैयार हो जाते । 
बहुत बार तो नये देशों में आर्या' का परिचय ओर प्रवेश इसी प्रकार होता । 
आये ऋषि और मुनि अपनी दुःसाइसी श्रकृति के कारण प्रायः सुदूर 
जंगणों में जा बसते, उन पर आपत्ति आने को दशा में आय राजाओं के 
उन के देशों का हस्तगत करना पड़ता । 


» ४४. शक्लुन्तला का उपाख्यान 


हमारी कहानी का तन्‍्तु तो बीच में ही रह गया। मालिनी नदी के 
किनारे जो रमणीक स्थल रांजा दुष्यन्त का दिखाई दिया वह कर्ब ऋषि का 
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आश्रम था | मालिनी को आजकल मालिन कहते हैँ,' और गढ़वाल ज़िले 
में हिमालय की वराई में चोकी-धाटा के उत्तर आज भो लोग उस के तट पर 
किनकस्तोत नाम का एक कुछ दिखाते और उसे कण्ब के प्राचीन आश्रम का 
स्थान कहते हैं | किसी विद्वान ने इस बांत की सचाइ को परखा नहीं, तो भी 
कुछ अचरज नहीं कि कर्व का आश्रम ठीक वहीं रहा हो । मालिन की धारा 
आज भी हिमालय के आँचल में सुद्ाबनी पहाड़ी दूनों का चक्‍करदार रास्ता 
काटती, चित्रपट के समान बदलते दृश्यों से घिरी, सफ़ेद बालू के पुलिनों के बीच 
कहीं चुपचाप भूमि के अन्दर लुप्त हो जाती, और फिर कुछ दूर बाद कहीं 
एकाएक कलकल करने स्लोत-रूप में प्रकट हो कर ऐसी मनाहर अदा से भरती 
है, और उस के किनारे बालू के पुलिनों में सुन्दर पक्षियों का किलोल करना 
आर चहचहाना और हरे बनों में अनेक प्रकार के सगों का विनोद करना 
आज भी ऐसा मनोरम है कि यात्री का मन मुग्ध हुए बिना नहीं रहता । 

आश्रम को देख राजा दुष्यन्त ने सना बाहर छोड़ दी और कुछ एक 
साथियों के साथ पैदल आगे बढ़ा | कश्व ऋषि के ठोक स्थान पर पहुँच कर 
बह बिलकुल अकेला रह गया। वहाँ उसे “सूखे पत्तों में खिली कली के 
समान” वापसी वेष में एक युवती दीख पड़ी | कण्ब फल लाने का बाहर गये 
थे; वे एक दो दिन बाहर ही रहे । उन को अनुपस्थिति में उन की इस पुत्री 
शकुन्तला ने ही राजा का आतिथ्य किया। दुष्यन्त और शकुन्तला का 
परस्पर प्रेम ओर विवाह हो गया। करव के लोट आने पर शकुन्तला संकोच। 
में बैठो थी । उन का बोझ्का उतारने के बह आगे नहीं बढ़ी । किन्तु सब बात 
जान लेने पर पिता ने उसे आशीवाद्‌ दिया | 

3. वह गढ़वात्ञ में तराई के पहाड़ों से निकल कर नजीबाबाद के पब्छिम 
बहती हुई बिजनौर ज़िल्ते के पच्छिमी तट छे मध्य भाग में गंगा में जा मित्षती है । 
नजीवाबाद और मुझश्रज़ज़ञमपुर-नारायण स्टेशनों के बीच इंस्ट हंडियन रेलवे का ले 
पुञ्ञ है वद्द उसी पर है। 

१९ 
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8४५, सम्राट्‌ भरत 
शकुन्तला को कोख से एक बड़ा वोर ओर ग्रचण्ड बालक पैदा हुआ | 
बद्दी प्रतापी राजा भरत था | सरस्वतो से गंगा तक और गंगा के पूरब पार 
शायंद अयोध्या राज्य की सोमा तक सब प्रदेश भरत के सीधे राज्य में आा 
गया। वह चक्रवर्त्ती, सम्राट और साबंभौम अथांतू सारे आर्यावत्ते का अधि- 
पति कहलाता था। भरत के वंशज भारत कहलाये, और आगामी दो युगों में 
भारतों की अनेक शाखाये' उत्तर भारत पर राज्य करती रहीं। 
ऐसा सोचने का प्रलोभन द्वोता है कि हमारे देश का नाम आरतवष 
भी इसी भरत के नाम से हुआ । किन्तु वह नाम एक और प्राचीन राजा 
ऋषम के पुत्र भरत के नाम से बतलाया जाता है। और वह भरत या तो 
कल्पित व्यक्ति है या प्रागैतिहासिक | 
भरत के तीन पुत्र हुए, पर उन की माताओं ने उन्हें मार डाला, क्योंकि 
वे जैसे चाहिएँ वैसे न थे। इस प्रकार वह्द नि:सन्‍्तान रह गया। 
$ ४६, भरत के वंशज 
वैशाली के प्रतापी राजा मरुत्त का उल्लेख किया जा चुका है। आंगि- 


रस बंश के ऋषि उस के कुलपरम्परा से पुरोहित थे। इस समय उस वंश 
में गहरपति ऋषि ओर उस का भाई था। बृहरपति का भतीजञा दीघेतमा एक 


बहुत प्रसिद्ध ऋषि था । दीर्घतमा जन्म से अन्धा था, ओर यौवन में उस का 
आचरण भी कुछ प्रशंसनीय नहीं रहा। उस के एक अपराध के कारण 
उस के भाई ने उसे गंगा में बहा दिया, ओर बहते बहते बह पूरबी आनव देश 
में जा पहुँचा, जहाँ राजा बलि ने उसे शरण दी । आचरण दूषित होते हुए 
भो दीघ॑तमा एक प्रतिभाशाली ऋषि था और उस की दीघे. आयु थी। उस 
का उपनाम गोतम या गौतम भी था । 

शजा भरत के समय तक दीघतमा विद्यमान था, ओर भरत का महा- 
सिषेके उसी ने कराया। उस के चचा बृहस्पति का पुत्र भरद्वाज काशी के 
पूर्वोक्त प्रसिद्ध राजा विवोदास दूसरे का पुरोहित था। भरद्वाज के पुत्रों और 
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बंशजें को भी प्राय: भरद्वाज या भारद्वाज ही कहते हैं। इन सब आँगि- 
रस ब्राह्मणों का मूल स्थान वैशाली था जहाँ के राजा “मरुतत” ( मरुत्त के 
बंशज ) थे। भरत का एक पुत्र की आवश्यकता थी। उस ने एक यज्ञ 
रचा। शायद दीर्घतमा की सलाह से उस ने उस में विदथी भरद्वाज का 
अपना पुत्र बनाया । “मरुत्तों” ने उसे यज्ञ में यह पुत्र प्रदान किया। भरत 
के बंशज भारत क्षत्रिय वास्तव में इसी भारद्वाज के बंशज थे । 


8 ४७, हस्तिनापुर ओर पश्चाल देश 

भरत के बंश में छठी पोढ़ी में राजा हस्ती हुआ। उसी ने प्रसिद्ध हर्ति- 
नापुर की स्थापना को, या यदि वह पहले से विधमान था ते उसे 
बढ़ाया ओर अपना नाम दिया। हस्ती का पुत्र राजा अजसोढ़ था; उस के 
समय से भारत वंश की कई शाखाये हो गई, जिन शाखाओं की आगे 
चल कर और प्रशाखायें हुई | मुख्य शाखा हस्तिनापुर में रही, पर 
कुड् गुमनाम हो गई । गंगा-जमना दोझआाब में दं। और शाखाओं के राज्य 
बने । इन शाखा-राज्यों में आग चल्ल कर एक राजा के पांच राजकुमार हुए, 
जिन्हें हँसी में पत्चाल कहा जाता। उन के नाम से उन के देश का नाम भी 
पतश्नाल देश ही गया । वत्सभूमि के ऊपर गंगा-जमना-दोआब का दक्खिनो 
भाग, जहाँ पहले कान्यकुंब्ज का राज्य था, अब दक्षिण पश्चाल कहलाने लगा । 
उस को राजबथानी काम्पिल्थ थी, जिसे फ़रुखाबाद ज़िले का काँपिल गाँव 
सूचित करता है। दक्षिण पन्नाल से लगा हुआ गंगा के उत्तर का इलाका उत्तर 
पत्चाल कहलाता, ओर उस की राजधानी अहिच्छत्रा “बरेली जिले में भ्राधुनिक 
रामनगर ) थो । इस उत्तर पन्चाल के भारत वंश में राजाओं के श्रतिरिक्त 
अनेक प्रसिद्ध ऋषि भी पैदा हुए । पन्द्रहद सोलद् पीदी तक यह वंश प्रसिद्ध रहा । 

8 ४८, इस युग के अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति, अलक, लोपाझुद्रा * 

इस सारे युग में अयोध्या के इर्वाकु वंश के राज्य में क्‍या कुछ होता 
रहा ? प्रत्येक युग के वृत्तान्त में अयोध्या के राजबंश की तरफ़ ध्यान देना 
आवश्यक होता है। क्योंकि अयोध्या के समान स्थायी राज्य प्राचीन 
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भ्रार्यावत्ते में दूसरा कोई रहा नहीं दीखता | अनुश्रुति के प्राचीन विद्वानों ने 
किसी बंशावली को इतना सुरक्षित नहीं रक्खा जितना अयोध्या के इच्चाकुओं 
फी बंशावली को | वह वंशाबलो बड़ी पूर्ण है, उस में से शायद ही कोई नाम 
गुम हुआ हो। इसो कारण जब हम किन्हीं घटनाओं के बीच के समय 
का अन्दाज़ करना चाहते हैं, तब यही देखते हें क्रि उस अवधि में अयोध्या 
के बंश में कितनी पीढ़ियाँ हुईं । ऐच्चाकु वंश की पीढ़ियाँ मानो प्राचीन 
इतिहास का पैमाना है । 

राजा सगर इच्चाकु स ३९वीं या ४० वीं पीढ़ी पर हुआ था । पूर्वी 
आनव राजा बलि, काशी के राजा वत्स का पिता प्रतर्दन, और दुष्यन्त को 
गोद लेने वाला तुबंसु राजा मरुत्त अन्दाज़न उस के समकालीन थे। 
काशी का राजा द्वोदास दूसरा, वैशाली का विजयी सम्राट्‌ मरुत्त आवोक्षित 
तथा यादव राजा विदभे उस से उपरली पीढ़ी में थे । 


सगर ने अपने बेटे असमंजस को हटा कर पोते अंशुमान्‌ को राज्य 
दिया था। उसी अंशुमान्‌ के समय काशी का प्रसिद्ध राजा अलक हुआ जो 
प्रददेन का पोता और वत्स का पुत्र था। अलक पर लोफामुद्रा की बड़ी 
कृपा थी; कहते हैं उसो के बर से अलक का शासन समृद्ध आंर दीघ हुआ । 
लोपामुद्रा एक विदर्भ राजा की कन्या ओर अगरूय ऋषि की पत्नी थी। वह 
एक ऋषि को पत्नी हो नहीं, प्रत्युत स्वयं एक प्रसिद्ध ऋषि थी । 


8 ४९, ऋषि ओर ऋचायें 


ऋषि शब्द को आजकल हम बहुत बार ठीक उस परिमित अर्थ 
में नहीं बतेते जो उस का प्राचीन अर्थ था। हम हिन्दू लोग वेदों को 
बड़े आदर की दृड्टि से देखते हैं। हम में से बहुत से उन्हें इश्वर की 
रचना मानते हैं। संसार के वाहुूमय में ऋग्वेद अत्यन्त प्राचीन प्रन्थ 
है। वेदों के अन्दर जो एक एक पद्म होता है, उसे ऋच्‌ या ऋचा कहते 
हैं। उसो प्रकार गयय के एक एक सन्दर्भ को गजुष्‌ , और गीतात्मक ऋच्‌ या 
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गीति को साम कहा जाता है | ऋचों या सामों के एक छोटे समूद् को जो एक 
पूरी कबिता हो, सूछ कहते हैं | सूक माने अच्छी उक्ति ( सु-उक्त ) या सुभा- 
षित | प्रत्येक ऋच्‌ यजुष्‌ या साम के साथ किसी न किसी ऋषि का नाम 
लिखा रहता है| हम में से जो लोग वेदों को ईश्वर का रचा मानते हैं, उन का 
कहना है कि वेद-मन्त्रों अर्थात वैदिक ऋचों, यज्ञुषों ओर सामों के अर्थो' को 
समाधि में विचार किये बिना नहीं समझा जा सकता, ओर जिन विद्वानों ने 
पहले पहल समाधिस्थ हो कर मंत्रों का साक्षात्कार या “दर्शन” किया, और 
उन का भाव फिर जनता को समझाया, उन विद्वानों को ऋषि कहते हैं । ऋषि 
का श्रथं है उन के मत में “सन्त्रद्रष्टा” । जिस विद्वान्‌ ने जिस मन्त्र ( ऋच्‌ , 
यजुष या साम ) का साक्षात्कार किया, वह उस मन्त्र का ऋषि है, और उस 
का न/म उस मन्त्र पर लिखा रहता है। 


हम में से बहुत से ऐसे भो हैं. जो वेदों को बनाने का गौरव परमेश्वर 
को न दे कर अपने पूवजों को हो देते हें--अर्थात वे वेदों को परमेश्बर का नहीं 
प्रत्युत आये लोगों का बनाया हुआ मानते हैं। उन हे मत में ऋषि वे प्रति- 
भाशाली कवि थे जिन्‍हों ने ऋचाओं की ( एवं यजुषों और सामों की ) रचना 
की । जा भी हो, ऋषियों का ऋचाओं से विशेष सम्बन्ध है। जो महानुभाव 
मंत्रों के कर्ता या द्रष्टा नहीं थे, किन्तु फिर भी थे बड़े विद्वान और विचार- 
वान्‌ , उन्हें हम ऋषि नहीं, मुनि कहते हैं । लोपामुद्रा इस प्रकार एक ऋषि 
को पत्नी थीं, और स्वयं भी एक ऋषि थीं। जिस युग का वृत्तान्त कह्दा जा 
रहा है, जितने ऋषि उस में पैदा हुए, और किसी युग में उतने नहीं हुए । उस 
समय तक ऋगेद्‌, यजुर्वेद ओर सामबेद्‌ का अलग अलग संकलन न हुआ 
था | वेद-संद्वितायें (संकलन) न बनो थों, फुटकर सूक्त ही थे । 


9 ५०, भागीरथ, दिलोप, रघु; यादव राजा मधु 


अयोध्या के राजाओं का वृत्तान्व फिर बीच में रह गया। राजा अंशु- 
मान्‌ का पोता प्रसिद्ध चक्रवर्ती ओर सम्राट्‌ भगीरथ हुआ, जिस के नाम से 
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गंगा को एक शाखा का नाम भागीरयी' हुआ । भगीरण का पोता नाभाग 
था, और नाभाग का बेटा अम्बरीष नाभागि फिर एक चक्रवर्ती राजा था। 
किन्तु उस के बाद अयोध्या की सम्रद्धि मन्‍्द पड़ गई | 

जिन पाठकों और पाठिकाश्ों ने नल-दमयन्ती का उपाख्यान ध्यान से 
सुना है, उन्हें याद होगा कि नल से पहली पीढ़ी में बिदृभ का राजा भोम, 
तथा नल के समय में चेदि राजा सुबाहु और अयोध्या का राजा ऋतुपण 
था। ऋतुपर्ण भगीरथ का छठा उत्तराधिकारी था। नल निषघ देश का राजा 
था। ऋत्त ( सातपुड़ा ) पवत के पच्छिमी सीमान्त पर निषध नाम का एक 
छोटा सा राज्य इसी समय उठा था। 

ऋतुपण से तीसरी पीढ़ी पर राजा मित्रसद््‌ कल्माषपाद हुआ, जो बड़ी 
उम्र में पागल हो गया । उस के बाद के पाँच राजा भी बड़े कमज़ोर हुए, और 
इस समय जब कि हस्तिनापुर ओर पद्चचाल देश में भारत वंश अपनी पूरी 
समृद्धि पर था, अयोध्या के राज्य की बड़ी दुगति हो गई थी । किन्तु छः पीढ़ियों 
के इस अहण के बाद राजा दिलीप के समय ऐच्वाकु वंश फिर चमक उठा। 
दिलीप चक्रवर्ती राजा था। उस के समय के ल्ञगभग ही विद्भे-यादवों में राजा 
मधु हुआ, जिस के वंशज होने से भगवान्‌ कृष्ण को माधव कहा जाता है । यादवों 
के इस समय जितने छोटे छोटे राज्य थे, सब्र को मिला कर मधु ने गुजरात से 
जम्नना तक एकच्छत्र राज्य स्थापित किया । दिलीप का पाता चक्रवर्त्ती रघु 
हुआ जिस के नाम से यद्द वंश राघव वंश भी कहलाने लगा । उस के पुत्र अज 
तथा पोते दशरथ का नाम सुप्रसिद्ध है। दशरथ के पुत्र रामचन्द्र का नाम कौन 
हिन्दुस्तानी बच्चा भी नहीं जानता होगा ? किन्तु भगवान्‌ रामचन्द्र के समय 
में ऐसे महत्त्व की घटनाये' हुई! कि एक युग-परिवत्तेन सा हुआ जान पड़ा | 
इसी से उन घटनाओं का वृत्तान्त एक अलग प्रकरण में कददना उचित है । 





१. भागीरथी गंगा की वह धारा है जो गंगोचरी और गो सुख से निकक्ष कर 
टिहरी में मिलंगना फो मिल्ाती हुई देवप्रयाग पर गंगा की मुख्य भारा झतसनम्दा 
में झा मिल्नती है । 


छठा प्रकरण 
महाराजा रामचन्द्र्‌ 


$ ५१, रामचन्द्र का हृत्तान्त 


दिल्लीप, रघु, अज आदि फे समय अयोध्या का प्रदेश कोशल कह- 
लाने लग चुका था | जिस समय राजा दशरथ कोशल की राजगहद्दी पर बैठे, 
आर्यावतते के उस समय के राज्यों का दिग्दशन भी पिछले प्रकरण में किया जा 
चुका है। कोशल के पूरब विदेह, वैशाली तथा अंग के राज्य थे। दक्खिन में 
वस्‍्स देश ( काशी का राज्य ), तथा पच्चछिम में गंगा-जमना काँठों में उत्तर 
पत्चाल, दक्तिण पद्चाल और हस्तिनापुर के श्रतिरिक्त भारत लोगों का कम 
से कम एक और राज्य अवश्य था जो उत्तर पत्चाल तथा कोशल के ठीक बीच 
पड़ता था । जमना के दक्खिन गुजरात तक और विन्ध्याचल तथा सातपुड़ा 
के पार बिद््भ तक यादवों की सत्ता थी। यदि प्रतापी मधु का बनाया हुआा 
साम्राज्य टूट न चुका हो तो दशरथ के समय तक उस समूचे देश में एक ही 
राष्य रहा होगा, नहीं तो कई छाटे छोटे यादव राज्य रहे होंगे। सिन्ध-सतलज 
के काँठों में मद्र, केकय, गान्धार, सिन्धु, सोधीर आदि राज्य पहले की 
तरह थे । 
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रामचन्द्र के उपाख्यान से कौन भारतीय पाठक परिचत नहीं है ! 
राजा दशरथ की तीन रानियाँ थीं--कोशल्या, कैकेयी ओर सुमित्रा | कौशल्मा 
ओर कैकेयी नाम नहों हैं, वे शब्द केवल यह सूचित करते हैं कि उन में से एक 
कोशल तथा दूसरी केकय देश की थी । दशरथ के चार पुत्र हुए। कौशल्या 
से रामचन्द्र, कैकेयी से भरत, तथा सुमित्रा से लक्मण ओर शत्रुन्न। बड़े होने 
पर रामचन्द्र का स्वयंवर विवाह विदेद के राजा सीरध्बज जनक की कन्या 
सीता से हुआ। राजा दशरथ बूढ़े हो चुके थे, ओर वे युवराज रामचन्द्र को 
तिलक दे राजकाज से छुट्टी पाना चाहते थे । लेकिन ठोक जब राजतिलक की 
तैयारी हो चुकी, रानी कैकेयी के षड़यन्त्र से रामचन्द्र को सीता और लक्ष्मण 
के साथ चौदह बरस के लिए दण्डक बन जाना पड़ा, और अयोध्या को राज- 
गद्दों पर भरत का बैठना तय हो गया । राम सीता ओर लक्ष्मण बन को चले 
गये, लेकिन राजा दशरथ उन के वियोग को सद्द न सके, ओर संसार से चल 
बसे । उधर भरत अपनी ननिहाल में सुदूर केकय देश (उ० प० पंजाब) में 
था। उसे बुलाया गया, ओर कोशल पहुँच कर जब उस ने सब वृत्तान्त 
सुना तो अपनी माता की करतूत पर बहुत लज्जिन और दुःखी हुआ । वह 
जंगल में अपने भाई के पास गया, और उसी की आज्ञा से उस के प्रतिनिधि 
रूप में अयोध्या का शासन करने लगा। 

इधर प्रयाग पर गंगा पार कर रामचन्द्र सीता ओर लक्ष्मण चित्रकूट 
(श्राधुनिक बुन्देलखण्ड में) पहुंचे। चित्रकूट से चल कर वे गोदावरी के 
किनारे पद्चवटी पहुँचे श्लोर वहाँ अपने बनवास का कुछ समय काटा। पद्च- 
बटी का स्थान आधुनिक नासिक माना जाता है; वहाँ अब भी एक पवेत 
रामसेज नाम का है। पद्बबटी से वह मण्डली गोदावरी के निचले काँठे का 
गई, जहाँ जनस्थान नाम की राक्षसों को एक बस्तो थी ) वह आधुनिक छत्ती- 
सगदढ़ के रास्ते जनस्थान पहुँची होगी, शायद इसी कारण उस प्रदेश का नाम 
दक्तिण कोशल पड़ गया। लंका में राक्षतों का एक राज्य था, और जनस्थान 
की बस्ती शायद वहीं के प्रवासी लोगों की थी | रामचन्द्र के बनवास के दूस 
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बरस बीत चुके थे जब उन की जनस्थान में राक्षसों के साथ छेड़छाड़ हो गई, 
ओऔर राक्षसों का राजा दशमीब “'रावण” सीता को लंका ले भागा । रास 
ओर लक्ष्मण सोता की तलाश करते नेऋत दिशा में पम्पा सगेवर पर पहुँचे 
जहाँ उन की सुमीच ओर उस के मंत्री हनुमान से भेंट हुईं। वहाँ किष्किन्धा 
नास ही बानरों की बस्ती थी, ओर सुप्रीष उसो बस्ती के राजा बाली का निर्बा- 
सित भाई था । आधुनिक कर्णाटक में हैदराबाद रियासत के अनगुंडो नामक 
स्थान को प्राचीन किष्किन्धा का सूचक माना जाता है। राम ने बाली को 
मार सुश्रीव को बानरों का राजा बनाया, उस की तथा ह॒छुमान की सह्दायता से 
बानरों ओर ऋत्ञां को एक बड़ी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया, और 
“रावण” को मार कर सीता को वापिस लिया। सिंहल द्वीप में * आधुनिक 
पालोननरुआ (पौलरत्यनगर) लंका की प्राचीन राजधानी के स्थान पर बतलाई 
जाती है । 
$ ५२, राक्षस ओर वानर 
कल्पता से इस सीध सादे वृत्तान्त पर बेहद रंगत चढ़ा दी है। राक्षस शब्द 
में अब बड़ी घृणा का भाव आ गया है, और कल्पना ने राक्षसों के विचित्र 
रंग-रूप दे दिया है। वास्तव में राच्मास ओर वानर ग्राचोन दक््खिन की दो 
मनुष्यजातियाँ थीं, ओर आये लोग गक्षसों के साथ सब प्रकार के 
सम्बन्ध ओर व्यवहार करते थे। 
रपण शायद राक्षसों के राजाओं का परम्परागत नाम था। जिस 
गवण को राम ने मारा, उस के अपन नाम का संस्क्रेत रूप दशगोव जान 
पड़ता है, ओर उसी नाम न शायद्‌ इस कल्पता को जन्म दिया कि 
उस के दस सिर थे। राक्षस लोग आर्यो' की तरह सुन्दर न रहे हों, पर कोई 
ऐसे कुरूप भी न होते थे जैसा ऋल्‍्पना ने उन्हें बना दिया है । उन में भी अपने 
किस्म का सीन्दये था | दशम्ीब की रानी मन्दोंदरी एक सुन्दर सत्री थी। आये 
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लोग भी रामचन्द्र से पहले और बाद भी राक्षस-कन्याओं पर अनेक बार 
मुग्ध हो कर उन से विवाह करते और राक्षसों को अपनी कन्यायें भी देते थे । 
पाण्डव भीम ओर दिडिम्बा राज्षसी के व्याह की बात महाभारत के उपाख्यान 
में प्रसिद्ध है; जैसी अनेक घटनाओं का उल्लेख प्राचीन भ्रन्थों में है। यही 
दशग्रीव रावण पुलस्य का वंशज था, ओर पुलस्त्य को वैशाली के सूर्य- 
वंशी राजा तृणबिन्दु ने अपनी कन्या इलबिला व्याह में दी थी। राजा 
तृणबिन्दु हस्तिनापुर के संस्थापक भारत राजा हस्ती ओर अजमीढ़ के, तथा 
आयोध्या के राजा ऋतुपण के समय के लगभग था, ओर वैशाली नगरी 
का प्रसिद्ध संस्थापक राजा विशाल उसी का पोता था| पुलस्त्य और इलविला 
का बेटा वैश्रवस ऐलविल एक ऋषि था। आर्यो' की वैदिक भाषा सीखे बिना 
और उस का परिडत हुए बिना कोई आदमो ऋषि कैसे बन सकता था ? हम 
देख चुके हैं कि अगस्त्य ऋषि दक्षिण भारत में हुआ था, और उस के वंशज 
भी अगस्त्य कहलाते थे | पुलस्त्य के कई बेटे थे, तो भो उस ने एक अगस्त्य के 
बेटे को भी गोद ले लिया था | इस से प्रतीत होता है कि आय ऋषियों और 
आये कन्याओं के साथ साथ बेदिक भाषा ओर साहित्य का ज्ञान भी राक्षसों 
में पहुँच रह्दा था | स्वयं दशग्रीब भी ता ऋचाशों का ज्ञाता था । 

वानर और ऋत्त भी दक्षिण भारत की जातियाँ थीं। जो जातियाँ 
आरम्मिक सभ्यता की दशा में रहती हैं 4 धराय; पशुओं, वनस्पतियों शआरादि 
को पूजा किया करती हैं | भारतवंष के जंगली प्रदेशों में रहने वाली बहुत सी 
द्राविड ओर मुंड (शाबर) जातियाँ, अमेरिका के प्राचीन निवासी लाल इंडियन 
तथा आस्ट्रेलिया और पपृव्रा द्वीपों के नीमोई लोग अब तक बैसा करते 
हैं। उन के भिन्न भिन्न कुल या गिरोह भिन्न भिन्न पशुओं और वनस्पतियों की 
पूजा करते, तथा उन के चित्रों से अपने शरीर को आँकते हैं | जिस गिरोह के 
लोग जिस जन्तु वा वनस्पति के चिन्ह से अपने देह को आँकते हैं वे उसी के 
नाम से पुकारे जाते हैं। इस प्रकार के नामों को अमेरिका के लाल इंडियनों 
की भाषा में टेव्म कहते हैं । टोटम मानने वाली जातियों के बिवाह भी टोटमों 
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के अनुसार ही होते हैं। ऐसे नियम उन में पाये जाते हैं कि कोई टोटम-गिरोह 
झपने अन्दर विवाह न करे, और अमुक टोटम अमुक टोटम में ही विवाह करे 
और झमुक में न करे | प्रचीन मारत के वानर, ऋक्ष, नाग आदि भी ऐसी ही 
जातियाँ थीं।* 

6 ५३, आये का दक्खिन-प्रवेश 


रामचन्द्र के उपाख्यांन पर से कल्पना की रंगत उतार दी जाय तो वह 
सुदूर दक्खिन भारत में आर्या' के पदले साहसिक प्रयाण का सीधा सादा 
वृत्तान्त रह जाता है । उस का परिणाम हुआ पहले पहल दृक्खिन का रास्ता 
बनाना, न कि उस का स्थायी रूप से आर्या के अधीन हा जाना। हम देख 
चुके हैं कि दक्षिण भारत के वायव्य कोने धर्थात महाराष्ट्र तक यादव आये 
पहुँच चुके थे । परशुराम, अगस्त्य आदि अनेक मुनि और डन के वंशज 
दक्खिन में बस चुके, ओर वहाँ के लागों के साथ मेलजोल पैदा कर चुके थे । 
आर्यो' के विवाह-सम्बन्ध भी दक्खिनी जातियों में होन लगे थे। किन्तु यह 
सब आटे में नमक के समान था । कहते हैं “'अगर्तय/” मुनि ने तामिल भाषा 
को पहले-पहल लेखबद्ध किया, आर उस का व्याकरण बनाया था | पर वह 
अगस्त्य निश्चय से पहले अगस्त्य का कोई सुदूर वंशज था, और रामचन्द्र के 
समय के बहुत पीछे । रामचन्द्र के समय तक दक्षिण भारत के वायव्य श्रान्त 
के सिवाय और कहीं आये की कोई बड़ी बस्ती न थी। सारे दक्खिन में 
दण्डक बन फैला हुआ था, और केवल दो बड़ी बस्तियाँ थीं--जनस्थान भोर 
किष्किन्धा | दक्खिन भारत में रामचन्द्र ने पहले पहल साहसिक प्रयाण 
किया । उस से आये के लिए दक्खिन का रास्ता खुल गया । 


$ ५४, पंजाब में भरत का राज्य--राजगृह, तक्षशिला, पुष्करावती 
चौद॒दद बरस बाद रामचन्द्र अयोध्या वापिस आये और कोशल 


१. दे० & ७) 
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का राज्य सम्भाज्ा। उन का शासनकाल दीघे और समृद्धिशाली था। 
वे अपने समय के चक्रवर्ती राजा थे। उन के भाई भरत को अपने 
ननिद्दाल का केकय देश का राज्य मिला। आधुनिक गुजरात, शाहपुर 
ओर जेहलम जिले श्राचीन केकय देश को सूचित करते हैं। उस की राजधानी 
उन दिनों राजग॒द् या गिरिन्रज थी, जिसे जेहलम नदी के किनारे आजकल 
गिरजञाक (जलालपुर) बस्ती सूचित करती है? । केकय के साथ सिन्धु देश 
(डेराजात तथा लिन्धसागर दोआब का दक्खिन भाग) भो भरत के अधिकार 
में थार । 

भरत के पुत्र तक्त और पुष्कर थे | उन दोनों ने गान्धार देश जीता, 
ओऔर तक्तशिला और पुष्कगवती नगरियाँ बसाई' । उन की सन्‍्तान आगे चल 
कर गान्धार-दुद्यू लोगों में घुल-मिल गई । तक्षशिला नगरी बड़े नाके पर 
बसाई गई थी; वह पंजाब से कश्मीर तथा पंजाब से कपिश देश जाने 
बाले रास्ते को कायू करती थी। आगे चल कर वह बिद्या व्यापार 
ओर राजनीति का एक प्रसिद्ध केन्द्र रहो। रावलपिंडी से २० मील उत्तर- 
पब्छिम शाहढेरी नाम की जगह में अब भी तक्षशिल्ला के खेंडहर मोजूद हें । 
उन में से जो भीर गाँव के नीचे हैं, वे तक्षशिला की सब से पुरानी बस्ती 
के हैं| पुष्करावती नगरी कुभा (काबुल) और सुव्रास्तु (स्वात) नदी के संगम 
पर थी । पेशाबर से १७ मोल उत्तरपूरव आजकल के यूसफजइ प्रदेश में प्रांग 
ओर चारसद्ा नाम की बस्तियाँ उस के स्थान को सूचित करती हैं। उत्तर 
भारत के मैदान से कविश ओर उड्डीयान (स्वाव को उत्तरी दून) जाने बाला 
रास्ता पुष्करावती हो कर जाता था। 


अकनललन+ 


3, कनिंगद्याम-पन्श्यट ज्यौग्फ्री व इण्डिया, ए० १६४। 

२. रामायण के श्रनुसार भरत दाशरथि के अपने ननिहात्ञ का केकय देश 
मिला था, रघुवश के अनुसार सिन्धु देश भो; पार्जीदर दोनों में विरोध देखते हैं 
( प्रा० भा० पऐे० अ०, ४० २०८ ) | वास्तव में दोनों में पूरा सामअस्य है, क्योंकि 
केकप और सिन्धु साथ लगे हुए देश थे (दे० ऊपर $ ३४७ पर टिप्पणी) । 
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$ ५५, भीम सात्वत, मथुरा की स्थापना, श्रसेन देश 


लक्ष्मण के दो लड़कों को भी हिमालय की तराई में प्रदेश मिले। 
शत्रुन्न ने शायद्‌ प्रयाग की ओर से चक्‍कर लगा कर यमुना के पच्छिस 
सात्वत-यादवों पर आक्रमण कर उन का देश ज्ञीत लिया | यादवों में सम्राट 
मधु के पीछे चौथी पीढ़ी में सत्वन्त नाम का प्रतापी राजा हुआ, जिस के वंशज 
सात्वत कहलाने लगे। सत्वन्त का पुत्र भीम साखत रामचन्द्र के ठीक 
बाद हुआ। यमुना के पच्छिम शत्रुन्न ने जिस स्थानीय यादव शासक को मार 
कर उस का प्रदेश छीना, उस का नाम लवण था। उस प्रदेश में एक विस्तृत 
अरण्य थां, जिस का नाम सम्राट मधु के नाम से सधुवन पड़ गया था। उसे 
काट कर शत्रृन्न ने मधुरा या मथुरा नगरी बसाई। शबत्रुब्न के दो पुत्र हुए-- 
सुबाहु और शूरसेन । दूसरे के नाम से इस प्रदेश का नाम शूरसेन हो गया | 
राम और शत्रुप्त की सत्यु के बाद भीम सात्वत ने अपना प्रदेश वापिस ले 
लिया । भीम सात्वत के पुत्रों में से अन्धक और बृष्णि बहुत ही प्रसिद्ध हुए । 
अन्धक वंश में महाभारत-युद्ध के समय कंस ओर वृष्णि बंश में कृष्ण 
पैदा हुए । 


रामचन्द्र के पुत्र कुश ओर लब थे। वे उन के उत्तराधिकारी हुए। 
लव को कोशल का उत्तरी भाग मिला जिस को राजधानी श्रावस्तो थी। कुश 
अयोध्या का राजा हुआ । उन के समय में मथुरा का राजा अन्धक था। 


रामचन्द्र वास्तव में अयोध्या के अन्तिम बड़े सम्राट थे। उन के बाद 
आगामी युग में आयावरत्ती इतिहास को रंगस्थली में यादव और पौरब मुख्य 
पात्र रहे, अयोध्या ने कुछ नहीं किया । रामचन्द्र के बाद इस प्रकार एक नये 
युग का आरम्भ हुआ, और उस का नाम है द्वापर युग । रामचन्द्र इच्वाकु से 
लगभग ६४ वीं पीढ़ो पर थे, उन के समय की घटनाये वास्तव में युगान्तर- 
कारी थीं । इसी से यह कहा जाता है कि वे त्रेता ओर द्वापर युगों की सन्धि 
में हुए । 


१्ष्ट भ्गरतीय इतिहास की रूपरेखा [ ख॑ं २ प्र० ६ 
$ ५६, वार्मीकि मुनि 


रामचन्द्र के समान महापुरुष हमारे देश में बहुत कम हुए हैं । मनुष्य 
निर्देष नहीं हो पाता, और राम दाशरथि में भी कोई दोष रहे होंगे जो अब 
हमें समय की दूरी के कारण नहीं दीख पड़ते । किन्तु एक आदर्श पुरुष में 
जो गुण होने चाहिएँ, भारतवासियों को उन के चरित्र में वे सब दीख पड़ते हैं, 
इसी कारण बे उन्हें मयांदापुरुषोत्तम कहते हैं | 

रामचन्द्र के समय वाल्मीकि नाम का भागव वंश का एक मुनि था। 
चसस ने या उस के किसी वंशज ने सब से पहले रामचन्द्र के उपाख्यान 
को फोकबद्ध किया । वाल्मीकि की यह रचना शायद एक सीधी-सादी 
ख्यात थी जिस के श्राधार पर बाद की वाल्मोकीय रामायण” लिखी 
गई। वाल्मोकि को आव्ि-कवि कहा जाता है। ऋचाओं के रूप में 
कविता करने बाले ऋषि तो कुड पहले से हो रहे थे, पर ऐसा जान पड़ता है 
कि लौकिक उपाख्यानमयी कविता का आरम्भ पहले पहल शायद वाल्मीकि 
ने ही किया । 


सातवाँ प्रकरण 


यादव ओर भारत वंश की उन्नति तथा महाभारत-संग्राम 


६ ५७, अन्धक, हृष्णि तथा अन्य यादव राज्य 


द्वापर थुग का इतिहास वास्तव में यादवों और पौरवों का इतिद्ास 
है । यादबों का विशाल साम्राज्य भीम सात्वत के पुत्रों के समय चार पाँच 
राज्यों में बैटा दीखता है । एक यादव राज्य जिस पर अन्धक शासन करता 
था मथुरा में था; वृष्णि की राजधानी सम्भवत: द्वारका रही हो; और उस के 
एक भाई की राजधानी पर्णाश (आधुनिक बनास) नदी पर मार्त्तिकावत नगर 
था जो कि शाल्ब देश (आबू के चौगिद प्रदेश) के अन्तर्गत था । इन के अलावा 
विदर्भ, अवन्ति, दशा * आदि के यादव राज्य थे, ओर शायद माहिष्मती में 
एक छोटा सा हैहय राज्य भी था । 


8 ५८, राजा सुदास, संवरण ओर कुरु 


इसी समय उत्तर पद्चाल में राजा सज्ञय, उस का पुत्र उच्यवन-पिजवन 
तथा उस का पुत्र सुद्रास-सोमदत्त नाम के प्रसिद्ध राजा हुए। च्यवन बड़ा 


१... द॒शार्णा -येतवा की पूर्वी शाखा; दशाण्यं--उस के काँठे का प्रदेश अर्थात्‌ 
ब्रेतवा-केन के बीच का प्रदेश । अब भी उस नदी और प्रदेश का नाम घसान है। 


१६० भारतीय इतिहास की रूपरेखा [खं० २ प्र ७ 


योद्धा था। सुदास के समय उत्तर पद्चाल वंश अपनी समृद्धि के शिखर पर 
पहुँच गया । दृक्खिन ओर दक्षिण पद्माल, तथा पूरन ओर कोशल की सीमा 
तक का प्रदेश उन्‍्हों ने जोत लिया। हस्तिनापुर के राजा संवरण को सुद्रास 
ने उस की राजधानी से मार भगाया, ओर यमुना के किनार फिर उसे हार 
दी । सुदास के बिजयों के कारण उस के विरुद्ध सत्र पड़ोसी राजाओं का एक 
जम बट उठ खड़ा हुआ, जिस में पोरब संवरण के अतिरिक्त मत्स्य, तुबं पु, द्ुह्म, 
शिवि, पक्‍थ, भलाना (भलानस), अलिन, विपा< आदि लोगों के राजा भी 
सम्मिलित थे! । मत्स्यों का देश शूरसन देश के ठीक पच्छिम लगता था, वह 
आजकल का मेवात (अलवर) है। तुबंसु शुरू में तो कारूष देश (बघेलखण्ड) 
के निवासी थे, पर उन की कोई शाखा पब्छिम चली गई हो सो भो हो संकता 
है। दुद्च गान्वार देश के, और शिवि या शिव उन के दक्खिन दक्खिनी पंजाब 
ओर उत्तरी-सिन्ध के निवासो थे। शिवियों के साथ लगा हुआ पकथों अर्थात्‌ 
आधुनिक पश्तो-यर्तो-भाषी पठानों के पृर्षओं का देश था; विषाणी और 
अलिन भी उन्हीं के वर्ग के काई लोग प्रतीत हाते हैं; और भलानसों के विषय 
में यह अन्दाज़ किया गया है कि उन्हीं के नाम स दर्रा आग नदी बोलान का 
ताम पड़ा है। परुष्णी (राबी) नदी के किनारे सुद्ास ने इन सब को इक्ट्े 
हार दी । संवरण न भाग कर सिन्धु नदी के किनारे एक दुगे में शरण ली । 
सुदास के पुत्र का नाम सहदेव तथा पौत्र का सोभक था । उन के समय 
संवरण ने अपना राज्य ही नहीं वापिस ले लिया, प्रत्युत उत्तर पन्चाल को 
भी जीता । संवरण का पुत्र सुप्रसिद्ध प्रतापी गज़ा कुरु हुआ । उस ने दत्तिण 


१. ऋ० ७, १८ । 

२. सियी के पठान छोग अब भी अपने देश को परम्परागत सीमा मानते हैं, 
और यहाँ ऋग्वेद के इस सन्दर्भ में भी हम शिवि और पकथ का उल्लेख साथ साथ 
पाते हैं । इसी लिए सियो या सिविस्तान भी शराचीन शिवि जाति का उपनिवेश जान 
पढ़ता है । 


9५९ ] महाभारत-संग्राम १६१ 


पद्चाल को भी जीत कर प्रयाग के परे तक अपना अधिकार स्थापित किया । 
उसी के नाम से सरस्वती के पड़ोस का ग्रदेश कुरुक्षेत्र कहलाने लगा । उस के 
वंशज कौरव कद्ठलाये । 


8 ५९, बसु का साम्राज्य, कोशाम्बी ओर पूर्वी राजग़॒ह 


किन्तु कुरु के पीछे हस्तिनापुर का राज्य फिर अवनत हो गया। उस के 
तीन पुत्र थे | सब से छोटे पुत्र के वंश में चौथी-पाँचबीं पीढ़ी पर वसु नाम 
का एक प्रतापी राजा हुआ । बसु न यादवों का चेदि राज्य जीत लिया। इस 
लिए उसे चैद्योपरिचर (चैयू-उपरिचर--चैद्यों के ऊपर चलने वाला) की पदवी 
मिली । उस ने शुक्तिमती (केन) नदी पर शुक्तिमती नगरी को, जो आधुनिक 
बाँदा के करीब कहीं थी, अपनी राजधानी बनाया । उस ने मध्यदेश के दक्खिन- 
दक्खिन मत्स्य से मगध तक के प्रदेश अधीन किये। इसी कारण वह सम्रट 
ओर चक्रवर्ती कहलाया । निश्चय से वह अपने समय का सब से बड़ा राजा 
था। बसु से पहले मगध में एक बार आंयो' का एक राज्य स्थापित हुआ, पर 
बह देर तक टिक न सका था (४४ ४०-४१) | मगध में पहला स्थायी राज्य बसु 
ही ने स्थापित किया; चह आगे चल कर सारे भारत का केन्द्र बन गया | 


बस का साम्राज्य उस के पाँच पत्रों में बट कर पाँच भाग हो गया । वे 
पाँच भाग थे--मगध, कोशाम्बी, कारूष, चेदि ओर मत्स्य । काशी और अंग 
के बीच के प्रदेश अर्थात्‌ आधुनिक दक्खिनी बिहार का नाम मगध था। 
इस से पहले भी आर्यों को कई गोण शाखाये' उसे अधीन कर चुकी थीं। 
इस समय वसु के पुत्र बृहद्रथ ने वहाँ जिस बाहेद्रथ बंश की स्थापना की, 
बह आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुआ। बुहद्रथ की राजधानी गिरिश्रज 
या राजयूह ( आधुनिक राजगिर ) थी। पीछे कह चुके हैं कि केकय देश 
की राजधानी का भी ठीक यही नाम था; शायद मगध की राजधानी 
का नामकरण उसी के अनुसार हुआ। बसु के तीसरे पुत्र का नाम कुशाम्ब 


था; उस ने प्रसिद्ध कोशास्थी नगरी को बसाया यां अपना नाम दिया। 
२१ 


१६२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ ख॑ं० २प्न्‍र० ७ 


कौशास्घी अनेक युगों तक बत्स देश की राजधानी रही। इलाहाबाद 
जिले में जमना के किनारे कोसम गाँव अब उसे सूचित करता है। कारूष देश 
कौशाम्बी के दक्खिन था; उस का परिचय दिया जा चुका है; उसी प्रकार 
चेदि ओर मत्स्य देश का भी । मगघ में बृहद्रथ ने जो वंश स्थापित किया उसी 
में झगे चल कर जरासन्ध, तथा चेदि वाले वंश में शिशुपाल हुआ । 
8 ६०, शन्तनु ओर उस के वंशज 

कुरु से चौदहवीं या पन्द्रहवीं पीढ़ी पर हस्तिनापुर में राजा ग्रतीप 
हुआ । उस के पुत्र देबापि और शग्त॒तु थे। देवावि ऋषि द्वो गया, शन्तनु 
राजगद्दी पर बैठा। प्रतीप और शन्‍्तनु के समय से हस्तिनापुर का राज्य फिर 
घमक उठा। शन्तनु के पोन्र घृतराष्ट्र और पारडु थे । धृतराष्ट्र का विवाह एक 
“गान्धारी”--अ्रथोत्‌ गान्धार देश की राजकुमारी--से हुआ, ओर उन के 
दुर्याधन, दुःशासन आदि अनेक पुत्र हुए। पाणडु की बड़ी रानी कुन्ती से तीन 
पुत्र थे--युधिष्ठिर, भीम और अज॑न; छोटी रानी “माद्री” अर्थात्‌ पंजाब के 
मद्र देश की राजकुमारी से नकुल तथा सदृदेव नामक दो पुत्र हुए । 


8 ६१, जरासन्ध का साम्राज्य 


इसी समय मगध का राजा सरासन्ध हुआ जिस ने चारों तरफ़ दिग्वि- 
जय किया । उस ने पूरब तरफ़ अंग, वंग, कलिंग ओर पुरड़ का विजय किया, 
ओर पच्छिम तरफ़ कारूष देश के राजा वक्र आंर चदि के राजा शिश्ुपाल को 
अपना मित्र तथा अधीनस्थ बनाया। कारूष के दक्खिन विन्ध्याचल के पूर्बो 
भाग के राजा भी सम्भवतः उस के वश में थे । मध्य देश में काशी और फोशल 
भी शायद उस के प्रभाव में थे। पूर्वांतर सीमा पर किरात राजा भगदत्त भी 
उस की मानता था। चेद्राज शिशुपाल जरासन्ध के समूचे साम्राज्य का 
प्रधान सेनापति था । चेदि के पश्चिमोत्तर शुरसेन में अन्धक-यादवों का राज्य 
था, जहाँ का राजा कंस जरासन्ध का दामाद था। कंस ने जरासन्ध को 
अपना अधिपति भी साना, और उस की सहायता के भरोसे प्रजा पर अत्या- 


88 ६२-६३ ] महाभारत संग्राम १६३ 


चार आरम्भ किया। प्रजा ने वृष्णि-यादवों को सहायता माँगी जिन में इस 
समय बसुदेव का पुत्र कृष्ण भी था। ऋष्ण ने कंस को मार डाला | जरासन्ध 
का कोप कृष्ण और मथुरा-वासियों पर उमड़ पड़ा । मथुरा के यादव देर तक 
डस का मुकाबला न कर सके, ओर प्रबास कर द्वारका चले गये, जहाँ कृष्ण 
उन का नेता बना। 


8 ६२, अन्धक-हृष्णि-संघ 

काठियावाड़ के इन अन्धक-वृष्णि यादवों में एक राजा का राज्य न 
होता । अ्न्धक-बृष्णियों का एक संघ था, ओर उस संघ के दो मुखिया चुने 
जाते जो संघमुख्य कहलाते। प्राचीन भारत में जिन राज्यों के राजा बंशागत 
न होते और चुने जाते थे, उन्हें संघ या गए कहते। गुजरात में यादव-संघ 
के अतिरिक्त पंजाब में योधेय, मद्रक, मालव आदि जे राज्य थे वे भी शायद 
संघ-राज्य* ही थे | चुने हुए मुखिया भी प्रायः राजा ही कहलाते | अन्घक- 
बृष्णि-संघ के दो मुखियों में स एक इस समय कृष्ण था और दूसरा उम्रसेन । 


» ६३, इन्द्रपस्थ की स्थापना, पाण्टवों की बढ़ती 

इसी समय उत्तर पद्चाल का राजा द्रुपद यज्ञसेन था। कौरवों 
(धातंराष्ट्रों) और पाण्डबों के गुरु द्रोणाचाय ने अपने शिष्यों की सहायता से 
उत्तर और दक्षिण पद्नाल जीत लिया, किन्तु पीछे द्रपद को दक्षिण पद्नाल दे 
दिया । द्रपद के साथ ही सञ्ञय और सोमक वंश के लोग भी दक्षिण पश्चाल 
में जा बसे । इसी द्रपद यज्ञसेन को बेटी कृष्णा द्रौपदी से पाण्डवों का 
विवाह हुआ । 

कौरबों (धातराष्ट्रों, ओर पाण्डवों में बचपन से ही बड़ी जलन थी। 
बड़े दो कर पाण्डवों ने राज्य में अपना हिस्सा चाहा। दुर्योधन उन्हें कुछ न 


३ दे० & १० । 
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देना चाहता था। अन्त में यह तय हुआ कि यभुना पार कुरुक्षेत्र के दक्खिन 
का जंगल उन्हें दिया जाय, ओर उसे वे बसा ल' | वहाँ पर उस समय तक 
एक भयंकर और घना जंगल था जिसे खाण्डव वन कहते थे | हम देख चुके 
हैं कि करीब अट्टाइस पीढ़ी पहले रामचन्द्र के समय यमुना के दाहिने ज़रा 
ओर नीचे इसी प्रकार मधुवन फैला हुआ था जिसे साफ़ कर शत्रुन्न ने मधुरा 
नगरी बसाई थी। खाण्डव वन को जला कर पारण्डवों ने इन्द्रप्थ नगर 
बसाया जिसे आधुनिक देहली के पास का इन्दरपत गाँव सूचित करता है। 

इन्द्रप्रथ की सम्रद्धि शीघ्र बढ़ने लगो। पाण्डव भी महस्त्वाकांत्ती थे, 
चुपचाप बैठने वाले न थे। उन के प्रदूश के साथ लगता शूरसेन देश था जिस में 
जरासन्ध को तूती बोलतो थी। इस दशा में जरासन्ध ओर पाण्डबों में वैर 
होना स्वाभाविक था, और दुर्योधन को जरासन्ध से सहानुभूति होना 
तथा कृष्ण का पाण्डबों की तरफ़ होना भी। कृष्ण की सहायता से 
भीम और अजन ने जरासन्ध को मार डाला । इस प्रकार उत्तर भारत में सब 
से शक्तिशाली मगध के सम्राट के मार देन से पाण्डवों की धाक जम गई, 
अर मगध के विशाल साम्राज्य में उधलपुथल मच गई । पाण्डबों ने मगध 
की गद्दी पर जरासन्ध के पुत्र सहदेव को बैठाया; पर उस के कई प्रतिह्वन्द्दी थे; 
ओर पाण्डबों की सहायता होने पर भी बह केवल पश्चिमी मगध पर अधि- 
कार रख सका, गिरित्रज ओर पूर्वी भाग पर उस का अधिकार न रहा। अंग 
देश का शासक दुर्योधन में करो को बनवाया था । करण के हाथ में बंग, 
पुण्डु आदि पूर्वी राज्यों की नायकता आ गई | उधर चेदि का राजा शिश्ुपा 
अपने पड़ोसी कारूप आदि राज्यों में प्रमुख हो उठा । 

प्राचीन समय में महत्त्वाकां्षी राजा दिग्विजय कर राजसूय यज्ञ किया 
करते थे। पाण्डवों ने भी वैसा किया । कइयों ने प्रसन्नता से, कइयों ने अनि- 
ऋछुकता से उन की सत्ता मानी, ओर राजसूच में भाग लिया। घातराष्ट्रों को 
अपने भाइयों के इस विजयोत्सव में सम्मिलित होना पड़ा, पर उन का दिल 
ईर्ष्या से जला जाता था। जशसन्ध के मित्र चेदि के राजा शिशुपाल का वृष्ण- 
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यादवों के नेता कृष्ण से विशेष चिद्र थी। उन की स्पर्धा यहाँ तक बढ़ी कि 
कृष्ण को राजसूय यज्ञ के बीच ही शिशुपाल का वध करना पड़ा] इस प्रकार 
मगध-साम्राज्य को भप्त इमारत का एक ओर स्तम्भ टूट गया । 


४ ६४, महाभारत युद्ध 


पाण्डवां की कीत्ति ओर समृद्धि से घातराष्ट्र ओर पाण्डबों के दूसरे 
दुश्मन बहुत चिढ़े | दुर्याधन के मामा गान्धार देश के शक्ुुनि ने उन के पराभव 
फा एक रास्ता ढूँढ निकाला । प्राचीन आये ज्षत्रियों में जुआ खेलने का बड़ा 
व्यसन था । युद्ध में मुँह मोड़ना जैसे पाप समझा जाता, थूत के आह्ान से 
मुँह माड़ना भी वैसे ही निन्दित माना जाता था । शक्रुनि ओर दुर्याधन ने देखा 
बे युद्ध में पाण्डवों का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्हों ने उन्हें जुआ खेलने 
का निमंत्रण दिया। पाण्डबों का उस में हार कर बारह वरस बनवास और 
तेरहवें बरस अज्ञात वास का दण्ड भोगना पड़ा । 

उन की अ्रनुपस्थिति में दुयोधन ने धघोरे घीर॑ अपनी शक्ति संगठित 
की । मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ पारण्डबों का अज्ञात वास का बरस 
समाप्त हुआ ही चाहता था, जब दुर्याधन और कौरवों ने त्रिगत्त देश 
(उत्तरपूर्षो पंजाब) के राजा सुशर्मा के साथ मिल कर मत्स्यों पर एक धावा 
किया, और उन के डंगर लूट ले चले । पाण्डवों की सहायता से विराट ने उन्हें 
हराया । 

अज्ञात बास की समाप्ति पर पाण्डवों ने अपना राज्य वापिस माँगा, 
पर दुर्याधन ने कट्दा कि में युद्ध के बिना सुई की नोक भर जमोन भी न दूँगा । 
दोनों पक्षों में युद्ध उन गया । आयांजत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक के राजा 
ओर जातियाँ उस में एक पक्त या दूसरे पक्ष की ओर से लड़ीं। जो बृत्तान्त 





4, श्रिगत्त देश में आधुलिक कांगड़ा, सतख्लुज-ब्यास के बीच का ''द्वाबा'!, 


तथा हाये के साथ क़गता व्यास-रावी के बीच का प्रदेश सस्मिद्षित था। 
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हम महागरत में सुनते हैं, उस से यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता कि भारत 
बंश के दो भाशयों के लड़कों को यह घरेलू आग किस प्रकार देश भर में 
फैल गई, ओर भिन्न भिन्न राजाओं या जातियों ने क्‍्योंकर एक पक्त या 
दूसरा पक्त ग्रहण किया । 

कहते हैं घातराष्ट्र ओर पाण्डव दोनों पक्तों ने आर्यावत्त के एक एक राजा 
को अपनी ओर खींचने का भरसक जतन किया, ओर तूृक़ान आने की ऐसी 
तैयारी हो चुकी थी कि इस तुच्छ से बहाने पर भारत का लगभग प्रत्येक 
राजा एक यथा दूसरे पक्ष को ओर से लड़ने के कटपट उठ खड़ा हुआ | पहले 
हम उन राजाओं ओर जातियों की बात करेंगे जिन का जरासन्ध के साम्राज्य 
से सम्बन्ध था। पश्चिमो मगव का राजा सहदेव पाणडवों की ओर था, किन्तु 
पूर्वी मगध, विदेह, अंग, वंग, और कलिंग आदि सब राज्य कर्ण की नायकता 
में कौरवों की तरफ़ थे। पूर्वोत्तर सीमान्त के राजा भगदत्त की पहले पाण्डवों 
से सहानुभूति थी,पर अब वह भी अपनी किरात" सना के साथ उधर हो था । 
इस प्रकार सारा पूरब कांरव पक्त में था। किन्तु मध्यदेश में पाण्डवों के मित्र 
अधिक थे। जरासन्ध के दबाब से मुक्त कराने के कारण काशी का राजा 
शायद पाण्डवों का कृतज्ञ था | पूर्वी कीोशल लोग भी जरासन्ध से बहुत तंग 
हुए थे, यहाँ तक कि उन में से बहुत से अपना देश छोड़ छोड़ दक्षिण कोशल 


६, म० भा० का झनुसरण करते हुए पार्जीटर ने भगदत्त की सेना में किरातों 
के साथ चीतों के होने का उल्लेख किया है। सुदूर पूर्व के देशों से भारत-युद्ध के 
समय तक आयी का संसर्ग न हुआ था, विद्यमान म० भा० में उन का नाम बाद्‌ में 
मिक्षा दीखता है | किरात पूर्वी द्विमाक्षय के पदाड़ी लोग हैं, भौर उतका भांडे के 
सिपादी रूप में युद्ध में होना सम्भव है, किन्तु चोन शब्द भासाम के प्रव की किसा 
जाति या देश के धर्थ में हमारे वाढमय में बहुत पीछे भाया दीखता है; दे० नीचे 
$ १३६ ऋ, तथा ४४ २६ | भारत-युद्ध के समय आझायांवत्त का उत्तरप्रदी सीमास्त 
उत्तरी बंगात्न से अधिक पूरय नहीं हो सकता । 
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या महाकोशल में जा बसे थे। काशी और कफोशल (पूर्वी) इस समय पाण्डवों 
की ओर थे, पर कोशल राजा बृहदबल कौरवों की तरफ़ था, और उसी प्रकार 
बत्स लोग भी न जाने क्‍यों उसी तरफ़ थे। जरासन्ध के बेटे सहदेव की तरह 
शिशुपाल का बेटा चेद्राज धृष्टकेतु भो पाण्डव पक्त में था। चेदि के पड़ोसी 
कारूष ओर दशार्ण देश भी उसी ओर थे ; किन्तु शूरसेन (मथुरा) के यादव 
कौरवों की तरफ़ । पाम्चालों के सभी वंश--रुखय, सामक आदि-द्रुपद 
के साथ स्वभावत: पाण्डवों के पक्तपाती थे । 

शुरसेन के प्रसंग से अब हम पच्छिमी यादवों की तरफ़ आते हैं। 
अवस्था ऐसा नाजुक थी कि कृष्ण भी खुल्लमखुल्ला एक पक्त से लड़ने को तैयार 
न हुए । वे निःशस्त्र सलाहकार के रूप में पाण्डवों की तरफ़ हुए। ऋष्ण के 
भाई बलराम भी तटस्थ रहे। गुजरात के सब वृष्णि-यादव युयुधान, सात्यकि 
आदि को नायकता में पाण्डबों की तरफ़ से लड़े। किन्तु उन के पड़ौस में 
माहिष्मती का राजा नील और अबन्ति के दो राजा थे। ये तीनों, यादव कृत- 
वर्मा, और नील को नायकता में विदभे ओर निषध के राष्ट्र भी कौरवों की 
ओर हुए | कहते हैं नील की सेना में अनेक आन्ध ओर द्राविड सैनिक भी 
थे*। शाल्व देश (आबू के चोगिदे) का राजा शिशुपाल का घनिष्ठ मित्र था। 
शिश्ुपाल के वध के बाद वह कृष्ण से लड़ा और हार गया था! ; वह भी इस 
समय फोरवों की तरफ़ गया। 

पंजाब और उत्तर-पश्चिम की लगभग समस्त शक्ति कौरवां की ओर 
थी | जान पड़ता है, उस समय पंजाब में सिन्धु-सौबीर के राजा जयद्रथ ने 


$, पार्जीदर ने म० भा० को इस बास पर विश्वास कर लिया है कि पाणठ्य 
राजा सारंगध्वज पाण्डवों को तरफ़ से लढ्या था | द्वाविड और आन्ध्र ज्ञोग मादिष्मतो 
के झार्य राजाओों की ओर से भाड़े के सिपाद्दी-रूप में क्ाये गये हों, यह सम्भव है, 
किन्तु पाण्ख्य राष्ट्र की स्थापना ही २ वीं शताब्दी इं० पू० के बाद हुई थो | दे० नीचे 


8 १०६ और &8 २४ । 
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अपनी बड़ी सत्ता जमा रक्खी थी, ओर बाकी सब राष्ट्र उस के वशवरत्तों थे | 
जयद्रथ दुर्योधन का वहनोई था। गान्धार और त्रिगत्ते भी दुर्योधन के सहा- 
यक थे। ये तीनों राज्य पंजाब-सिन्ध के तीन किनारों को काबू करते, ओर 
बाकी समूचा पंजाब इन के बीच पड़ता था ।इन तीनों के साथ केकय, शिवि 
आदि पंज्ञाब की अन्य शक्तियाँ भी उसी पक्त में गई । यहाँ तक कि पाण्डवों 
के मामा मद्र देश के राजा शल्य के भी उसी ओर होना पड़ा । मद्र ओर 
वाल्हीक का नाम प्रायः इकट्ठा आता है, सम्भवतः वे दोनों जातियाँ 
मिल कर एक राष्ट्र थीं। क्षुद्रक और मालव नाम की दो जातियाँ राबी की 
निचली धारा के दोनों ओर रहती थीं! । मद्र-बाहीक, छुद्रक-मालव, कैकेय, 
शिवि, अम्बध्ठ भ्रादि पंजाब की सभी जातियाँ कौरवों की ओर गई'। कांम्बोज 
देश (गान्धार के उत्तर)? का राजा सुशर्मा भी उसी पत्त में रहा कहा जाता 
है। केवल एक अभिसार देश का राजा पाण्डवों की तरफ़ से लड़ा। आधुनिक 
कश्मीर रियासत का पच्छिमदक्खिनी भाग, जिस में पंच राजोरी और भिम्भर 
रियासते' हैं, अभिसार कहलाता था । 

इस प्रकार पाण्डबरों की ओर पद्चाल, मत्स्य, चेदि, कारूष, मगध, 
काशी-केशल, ओर गुजरात के यादव थे, और कारबों की तरफ़ समस्त पूरब, 
समस्त उत्तरपच्छिम, पच्छिमो भारत में से माहिष्मती अवन्ति और शाल्ब के 
गाजा तथा मध्यदेश में से भी शूरसेन वत्स ओर केाशल के राजा थे। एक 
प्रकार से मध्य देश और गुजरात पारढवों की ओर था, और पूरब (बिहार, 





१. माक्षवों को पाजीटर ने आधुनिक माजवा में रक्‍्खा है, भौर चुशक भी 
डन के साथ साथ थे । यह स्पष्ट ग्नती है | ये दोनों जातियाँ डस समय पंजाब में थीं, 
मालवा पीछे गई हैं; दे० नीचे ६६ १२३, १५७० । पा० को इन गन्नतियों के! सुधार 
देने से भारत-युद्ध में दोनो पत्चों की ज्ञातियों की स्थिति में बहुत कुछ स्पष्टता भआा 


जाती है, तथा युद्ध की व्याय्या भी कुछ अच्छी हो जाती है । 
२० दे० नीचे & १७ । 
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बंगाल, उड़ीसा), उत्तरपच्छिम (पंजाब) तथा पच्छिमी विन्ष्य (मालवा) 
कोरबों की तरफ्‌ । 

पाण्डबों की सेनाये' मत्स्य की राजधानी उपञ्वव्य के पास आ जुटीं ; 
कौरव सेना पंजाब के पूरवी छोर से कुरुक्षेत्र के उत्तर होते हस्तिनापुर तक 
फैली थी । सन्धि की बातचीत निष्फल होने पर पाण्डब सेना उत्तर को बढ़ी 
ओर कुरुक्षेत्र पर दोनों सेनाओं के प्रवाह आ टकराये। केबल १८ दिन के 
संज्षिप्त युद्ध में हवार-जीत का फैसला हो गया । पाण्डवों की जीत हुई और वे 
कुरु देश के राजा तथा भारतवषे के सम्राट हुए। 


$ ६५, यादवों का ग्ह-युद्ध 

भारत-युद्ध के कुछ दी बरस बाद गुजरात के यादवों ने घरेलू लड़ाइयां 
से अपना नाश कर लिया, आंर भगवान्‌ कृष्ण स्वर्ग सिधार गये। अ्रजुन के 
नेढृत्व में वे लोग गुजरात छोड़ मध्यदेश को वापिस आये। राह सें उन्हें 
पच्छिमी राजपूताना के जंगली आभीरों के हमलों का मुकाबला करना पड़ा। 
अजुन ने उन्हें मार्त्तिकावत (शाल््र देश) में, सरस्वती नदी पर तथा इन्द्रप्रस्थ 
में बसा दिया | 

यह तो स्पष्ट है कि भारत-युद्ध से हमारे इतिहास में एक युगान्तर 
उपस्थित हो गया । ठीक कृष्ण के देद्दान्त के दिन से द्वापर की समाप्ति और 
कलि का आरम्भ गिना जाता दै। 


श्र 


आठवाँ प्रकरण 
आरम्भिक आयी का जीवन सभ्यता ओर संस्कृति 


$ ६६, भाचीन इतिहास का युगविभाग 
अ, राजनैतिक--कृत, त्रेता ओर द्वापर 


झाय॑ राज्यों के उत्थान-काल से मद्दाभारत-युद्ध तक का, अथवा दूसरे 
शब्दों में, इच्चाकु ओर पुरूरवा के समय स कौरब-पाण्डवों के समय तक का 
राजमैतिक ब्ृत्तान्त पिछले पाँच प्रकरणों में संक्षेप से कहा गया है। इच्चाकु 
से पाण्डवों के समय तक का कुल काल ९४-एक पीढ़ी छा है । 

पीछे कहा गया है कि अनुश्रुति में यदि कोई बंशावली सब से अधिक 
पूर्ण है तो अयोध्या की । अयोध्या के वंश में इच्चाकु से ले कर महाभारत- 
कालीन राजा डृहदूबल तक करीब नव्वे-इकानवे राजाओं के नाम हैं। इच्चाकु 
से मान्धाता तक वीस पीढ़ी होती हैं, हरिश्चन्द्र तक इकतीस, सगर तक 
झअदृतीस या उनतालोस, और रामचन्द्र तक बासठ या तिरसठ। राम से 
बृहदूबल तक अट्टाइईस पीढ़ियाँ और हैं। बीच में जहाँ अयोध्या के राज्य में 
गोल्माल हो गया था, जेसे राजा सगर से पहले, वहाँ एकाध पीढ़ी का नाम 
गुम हुआ हो सकता है। इसी प्रकार जहाँ किसी एक राजा का राज्यकाल 
अधिक लम्बा हो गया हो, जैसे रामचन्द्र का, षहाँ हम उस राज्यकाल को 
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दो औसत पीढ़ियों के बराघर मान सकते हैं। इस तरद्द पार्जोटर ने कुछ 
पचानवे पीढ़ियाँ गिनी हैं । 

दूसरे बंशों में पीढ़ियों की संख्या कम है, तो भी उन में ऐसी बातें हैं 
जिन से उन बंशों का अयोध्या के वंश के साथ साथ चलन! निश्चत द्वोता है । 
हृष्टान्त के लिए, यादव राजा शशबिन्दु की लड़की बिष्दुमती राजा मान्धाता 
को ब्याही थी। इस लिए शशबिन्दु को मान्धाता से ठोक एक पीढ़ी ऊपर 
होना चाहिए। इसी प्रकार यादव राजा विदर्भ को अयोध्या के राजा सगर 
से एक या दो पीढ़ी ऊपर होना चाहिए। पार्जोटर ने ऐसी बातों की बड़ी 
सावधानी से खोज की है | वंशावलियों के जिन व्यक्तियों का समय इस प्रकार 
निश्चत हो पाया है, वंशतालिका में उन्हें छोटे अक्षरों में छापा गया है । 
मान्धाता से सगर तक हमारे हिसाब से बीस पीढ़ियाँ हैं, लेकिन यादव 
वबंशावली में शशबरिन्दु और विदभ के बीच केवल दस नाम बचे हैं। इस 
कारण उन दस को दानों निश्चित पीढ़ियों के बीच अन्दाज से फैला दिया 
गया है । वंशतालिका में यह सब स्पष्ट दीख पड़ेगा | इस प्रकार अयोध्या का 
बंश हमारा मुख्य पैमाना है, ओर अन्य सब घटनाओं का समय उसी पैमाने 
पर रकखा गया है । 

प्राचीन अनुश्रुति के विद्ठान इस समूचे इतिहास को कृत, जता और 
द्वापर नाम के तीन युगों में बाँटते हैं । ये युग असल में भारतीय इतिहास के 
युग थे, जैसे आधुनिक इतिहास में मुग्ल-युग, मराठ-युग आदि। किन्तु 
ज्योतिषियों और सृष्टि की उत्पत्ति-प्रलय आदि का विचार करने बालों ने 
पीछे अपनी कालगणना में भी इन्हीं नामों को ले लिया, ओर इन युगों की 
लम्बी लम्बी अवधियाँ निश्चित कर दीं। 

अनुभुति के दिसाब से राजा सगर कृत युग की समांप्ति और श्रेता के 
आरम्भ में हुआ, रामचनद्र त्रेता के अन्त में, ओर भारत-युद्ध के बाद कृष्ण 
का देहान्त द्वापर की समाप्ति का सुचक था। इस प्रकार १ से ४० पीढ़ी तक 
कृत युग था, ४१ से ६५ तक त्रेता, ६६ से ९५ तक द्वापर। यदि सोलह बरस 
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प्रति पीढ़ी१ गिनें तो कृत युग अन्दाज़न साढ़े छः सौ बरस का, त्रेता चार सो 
का तथा द्वापर पीने पाँच सो का था। तीनों युगों की कुल अवधि अन्दाज़न 
१५२० बरस रही । अनुशभ्रात के अनुसार भारत-युद्ध १४२४ ३० पू० में हुआ 
था। यदि वह बात ठीक हो तो भारतीय इतिद्यास का आरम्म २९४४ ई० 
पू० या अन्दाज़न २९५० ई० पू० से हुआ। उस से पहले प्रागैतिह्ासिक 
काल था । 

मोटे अन्दाज़ से २९५० से २३०० ई० पू० तक कृत युग, २३०० से 
१९०० तक जेता, और १९०० से १४२५ तक द्वापर रहा । 


हू, वाढमयानुसार--प्राग्वेदिक युग, ऋचा-युग और संहिता-युग 


यह तो हुआ राजनैतिक इतिहास को युगविभाग; वाडःमय के इतिहास 
में इसो काल ( २९५०--१४२५ ई० पू० ) को प्राग्वैदिक थुग, ऋचा-युग और 
संद्विता-युग में बाँ॥ जा सकता है । 

उक्त ९५ पीढ़ियों में स डनतीस पीढ़ी बीतने के बाद ऊब, दत्त आत्रेय, 
विश्वामित्र, जमदप्ि आदि पहले पहले वैदिक ऋषियों ने जन्म लिया। 
दो एक ऋषि भले ही पहले भी हो चुके थे, पर ऋषियों की लगातार परम्परा 
उसो समय से शुरू हुदं। ओर वह परम्परा राजा सुदास ( ६८वीं पीढ़ो ) 
ओर सोमक ( ७०वीं पोढ़ी ) के बंशजों के समय--लगभग ७१वीं पीढ़ी--तक 
जारी रही । एकाध ऋषि ज़रूर इस के बाद भी हुए, पर मुख्य सिलसिला 
बहाँ सामाप्त हो गया। उस के बाद, जैसे कि आगे बतलाया जायगा, ऋचाओं 
यजुषों ओर सामों की संहितायें बनने लगीं, अर्थात्‌ उन का वेद रूप में संग्रह 
या संकलन होने लगा जो भारत-युद्ध के पहले तक जारी रहा। ऋचायें जब से 
प्रकट हाने लगीं, और जब तक अन्त में उन को संद्दितायें बनीं, उन अवधियों 
के बीच का समृचा समय बैदिक युग है। इस प्रकार जिन ९५ पीढ़ियों का 


4, दे» के ११। 
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बृत्तान्त हम ने कहा है, उन में से पहली उनतीस पीढ़ी का समय ( अन्दाज़न 
२९५५--२४७० ई० पू० ) प्राग्वैदिक युग है; ३०वीं से 3३वीं पीढ़ो तक का 
समय ( अन्दाज़न २४७५--१७३५ ३० पू० ) प्रथम वैदिक या ऋचा-युग, और 
७४वीं से ९५वीं पीढ़ी तक का समय ( अन्दाजन १७७५--१४५५ ई० पू० ) 
अपर वैदिक या संद्दिता-युग । प्राग्वैदिक युग पोने पाँच सो बरस रहा, ऋचा- 
युग सात सौ, ओर संद्विता-युग साढ़े तीन सो बरस । पूरा बैदिक युग साढ़े 
इस सौ बरस जारी रहा । 

आरम्भिक भ्राये के आर्थिक, राजनैतिक, धामिक, सामाजिक और 
सांस्कृतिक जीवन को जब दम समभना चाहते हैं, तो हमें अनुश्रुति से भी 
कहीं अधिक सहायता श्रुति अथवा वेदों से मिलती है, क्योंकि श्रुति में उस 
समय के आये विचारकों के विचार ओर कथन स्यों के त्यों उन्हीं की भाषा 
में सुरक्षित हैं। किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि इस सवा पन्द्रहद सो 
बरस के समय में--पौने पाँच सो बरस के प्राग्वैदिक तथा साढ़े दस सौ बरस 
के वैदिक युग में--लगातार एक सी अ्रवस्थायें नहीं रहीं। समाज के जीवन 
की प्रत्येक संस्था ओर प्रथा में क्रविकास होता रहा | ऋचाओं ओर सामों 
की अपेक्ता यजुष सब पीछे के हैं, ओर भिन्न भिन्न ऋचायें भी भिन्न भिन्न 
युगों को सूचित करतो हैं | सामान्य रूप से वैदिक बाइस्‍मय से आयी के 
समाज के विषय में जो कुछ जाना जाता है, उसी का उल्लेख नीचे किया 
जाता है । 


$ ६७, समाज की बुनियादें 


अ, जीविका अवस्थिति और स्थावर सम्पत्ति 


आरम्भिक मनुष्य का गुज़्ारा शिकार से या फलमूल बीन कर होता 
है। उस के बाद पशुपालन का ज़माना आता है, ओर फिर धोरे धीरे मनुष्य 
खेती करने लगता है । पशुपालन के युग में जंगम और फिर कृषि के युग में 
स्थावर सम्पत्ति का उदय होता है, ओर स्थावर सम्पत्ति द्वोने से समाज 
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में स्थिरता आती है। शिकारियों की टोलियाँ या पशुपालकों के गिरोद 
किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, कृषक समाज स्वभावत: एक निश्चित 
प्रदेश में टिक जाता है। समाज के इस प्रकार स्थिर या अवस्थित होने पर ही 
राज्य का उदय होता है, ओर फिर सभ्यता का विशेष विकास । 
बैदिक आये का समाज पशुपालकों और कृषकों का था, बल्कि 
प्राग्वैदिक युग में--इच्वाकु और पुरूरवा के समय में--भी वे पशुपांलक और 
कृषक ही थे, केवल शिकार पर जीने के युग को पीछे छोड़ चुके थे। तो भी 
उस युग की याद अभी ताज़ा थी जब कि लोग अनवस्थित--अनवस्थिता विश: 
--थे, अर्थात्‌ जब आय॑ लोग केबल पशुपालक थे, ओर कृषक जीवन उन्हों ने 
अपनाया न था । 
३, जन विश; ओर सजाताः 
विवाह को ओर पिठ्मूलक ([?४६४४०४०॥०४))* परिवार को संस्था भा 

उन में चल चुकी थी, बल्कि समूचा समाज ही परिवार के नमूने पर था। 
वैदिक समाज का संघटन कबीलों (]77005) के रूप में था! उन कबीलों 
को वे लोग जन कहते थे । एक जन की समूची जनता विश+ (विश्‌ का बहु 

१, युरोपियन भाषाओं का पैट्रिश्राकेंट (?4075703(2) शब्द अथवा 
पैट्रिश्राकंज ([000707077)) विशेषण दो परस्पर-सम्बद्ध किन्तु विभिन्न अर्थी में 
प्रयुक्त होता है । जहाँ वह शासन या राज्यसंस्था (00ए) के श्रर्थ में हो उसे 
पितामह-तन्त्र कहना चाहिए; 70207970) के क्षिए हसारे यहाँ प्राचीन शब्द है 
पितामद् । जहाँ वह परिवार या समाज के अर्थ में मेट्रिप्ार्केट (7267970/902) 
के मुकाबल्ले में बर्ता जाय, उसे पितृमूक्षक परिधार था समाक्ष कहना चाहिए; वहाँ 
पिठामद् की प्रघानता दिखाने का पभिप्राय नहीं होता, धत्युत समाज था परिवार 
पिता पर केन्द्रित है थद दिखाने का । 

२, अ्रथ० १२, १, ४५ | 

३, वहीं १५, ६, १-२ । 
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बचन) कद्दलाती थो । जन या विश: का दी राजा होता, और राजनैतिक 
रूप से संगठित विशः अर्थात्‌ जिस प्रज्ञा का अपना देश दो और राजा दो, 
राष्ट्र" कहलातीं । 
संसार के इतिहास में जहाँ कहीं और जब कभी जन रहे हैं, उन की 
कल्पना एक परिवार के नमूने पर द्ोतोः रही है। वैदिक भायें के जनों को 
कल्पना भी वैसी ही थी । अर्थात्‌ प्रत्येक जन के लोग (विशः) यह सममभते थे 
कि हमारा मूल पूषज एक जोड़ा था, उस को सन्‍्तान हुई, सन्‍्तान की फिर 
सन्‍्तान हुई, इस प्रकार संयुक्त परिवार बढ़ता आर फैलता गया, उस की अनेक 
खाँपे' होती गई । और जिस प्रकार एक छोटे परिवार का सब्र से बुजुर्ग 
व्यक्ति--पिता या पितामह-- शासन करता है, उसी प्रकार जन नामक बड़े 
परिवार का भी एक बुजुर्ग या पितामह शासन करता था | बह जन का मुखिया 
या राज भले ही निवाचन द्वारा चुना जाता हो या रिवाज से मुकरंर होता. 
हो । जन के सब ल्लोग सजात या सनामि होते, अथवा कम से कम अपने के 
सजात और सनामभि मानते । एक जन के सब लोग परस्पर स्व ( अपने ) भी 
कहलाते । अपन जन के,बाहर के सब लोग उन के लिए श्रन्यनामि, निष्थ्य 
( निकाले हुए ) अथवा अरण (जिन के साथ बातचीत--रण शब्दे--या रमण 
न हो सके) द्वोते' । इस प्रकार की राज्यसंस्था का जिस में सब लोग परस्पर 
सजात या सनाभि हों, तथा जिस का राजा पितामह की तरह समभा जाय, 
हम पितामह-तन्त्र (2४६7470॥9!) कद्दते हैं । वैदिक आया की रांज्य- 
संस्था ठोक पितामहतन्त्र थी । 
जन में सजातता का विचार होना आवश्यक है, बह सजातता फिर 








१,  तेंट० १०, १७३, १; १०, १७४, € । 
२, श्रथ० ८, १० (१) में यद्दी विचार दीखता है कि विराटू--भराजकता--के दाद 
पहल्ने ग़हपति का शासन खड़ा हुआ, ठस से सभा और समिति का विकास हुआ । 
३, वहीं १,१६,३; १,३०,१; ३,३,७; २,२२,१२; ९,६०,२; ६,६,३; 
६,७३,१; २०,११३, १ । 
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भले ही वास्तविक हो चादे कल्पित। सच बात यह है कि सजातता कम से 
कम दो अंशों में अवश्य कल्पित होती थी। एक तो इस अंश में कि विशः में 
या जन में बाहरी लोग समय समय पर सम्मिलित होते रहते थे | हम देख 
चुके हैं? कि हैदयों के अनेक वंशों या कुलों में से एक शायांत भी थे, यद्यपि 
वस्तुतः शार्यात दैहय तो क्या ऐछ भो न थे। किन्तु जिस प्रकार परिवार में 
बाहरी व्यक्ति के गोद ले लिया जाता है, उसी प्रकार कभी कभी जन में भी 
बाहरी व्यक्ति बा समूचा कुल भी शामिल दो कर 'सजात”? बन जाता था। 

उ, व्यक्तिगत विवाह परिवार तथा सम्पत्ति का विकास 

दूसरे, आरम्भ में जन का पूवंज एक ही जाड़ा था, यह बात कभी 
सच नहीं हो सकती, क्योंकि एक जोड़ां कभी अकेला रह नहीं सकता था, 
मनुष्य का आर्थिक जीवन या जीवन की कशमकश ही उसे शुरू से ही जत्थों 
या टोलियों में रहने को बाधित करती है। एक छोटे जत्थे के बढ़ने और फैलने 
से जन बन जाय, यह बात पूरी तरह सम्भव है । किन्तु छोटे जत्थों के फैलने 
से जिस प्रकार जन बने, उसी भ्रकार छोटे जत्थे भी एक एक मिथुन ( जोड़े ) 
से बने, यह कल्पना ग़लत है। कारण कि आरम्भ में स्थायी मिथुन ही न थे, 
विवाह की संस्था ही न थी, और उस हालत में भीशिकारी मनुष्यों की आर्थिक 
जरूरते' उन्हें अचिरस्थायी जत्थों में बाँट देती थों। उन आरम्भिक अस्थायी 
जत्थों से जन तक विकास होने की अक्रिया बड़ी पेचीदा थी ! 

बिलकुल आरम्भिक दशा में शिकारी मनुष्यों में स्थिर विवाह की 
प्रथा न दो सकती थी, स्वाभाविक प्रवृत्ति से अल्पकालिक समागम 
होते थे । स्थिर परिवार भीन थे, बच्चा बड़ा होने पर परिवार टूट 
जाता था । वास्तव में उन मिथुनों ओर टोलियों को परिवार या 
कुटुम्ब कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि परिवार में पिता या माता को 
मुख्यता होती है, उन टोलियाँ में पिता का शासन इस कारण न चलता 
था कि वह पिता था, प्रत्युत इस कारण कि वह बलिप् था। जब उस के बच्चों 

१. दे० ऊपर 88 ३९, श्८ । 
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में से कोई उस से अधिक बलिष्ठ हो जाता, बद पिता के खदेड़ सफता और 
टोली की स्लियाँ उस के अधीन हो सकतीं थीं। इस प्रकार.ये टोलियाँ बनतों 
और दूटती रहती थीं। बह आरम्भिक संकर ( ?०गां5०णां१ ) की 
दशा थी । 

स्री-पुरुष के स्थायी समागमों का मूल प्ररक भले ही काम. रहा हो, 
किन्तु आधिक सहयोग और श्रमविभाग ( [)[शं509 रण 29००7 » को 
आवश्यकतायें उन समागमों को धोरे धीरे स्थायी बनाने लगती हैं । इस प्रकार 
आर्थिक जीवन के विकास के साथ साथ स्थायी बिवाहों की श्रज्ृत्ति होती दै।' 
किन्तु आरम्भिक संकर या प्रमिश्रणा के बाद सोधे बिवाह तथा पिट्मूलक परिवार 
की अवस्था आ गई हो सो बात नहीं है। प्रमिश्रणा ओर पिठ्मूलक परिवार 
के बीच हम सभी जातियों के इतिहास में सातमूलक ( |न्न03870॥9)। ) 
परिवार को उदय ओर अस्त होता देखते हैं। मातठ्मूलक परिवार अनेक प्रकार 
के थे | उन का एक निम्नलिखित नमूना आधुनिक जंगलो द्राविड जातियों के 
समाजशाद्त्रीय अध्ययन से अन्दाज़ किया गया दै। आरम्भिक द्वाविड समाज 
सम्भवत:ः इसी नमूने का था । 

एक एक टोटम को पूजन या मानने वाले लोगों की एक एक टोलो 
थो। अत्येक टाटम-टालो की जंगल में अस्थायो बस्ती या डेरा था। एक 
बस्ती के स्री-पुरुष परस्पर बहन-भाई द्वाते, पुदष एक तरफ आर स्तियाँ दूसरी 
तरफ रहतीं, उन में आपस में सम्बन्ध न दवा सकता, ओर उस नियम को 
तोड़ने बाले को कठोर दृर्ड-प्राय: निर्वासन--मिलता। छोटे बच्चे स्त्रियों 
के पास ओर बड़े पुरुषों के पास रहते। बच्चा अपनी माँ को जान सकता, 
पिता को नहीं; टोली के सभी बड़े आदमियों को वह पिता कहता | बहू एक 
सामूद्दिक परिवार था, जिस में एक एक मिथुन का अलग अलग कुटम्ब नहीं. 
था। बच्चे भी सामूहिक थे। आर्थिक जीवन भी सामूहिक था, अर्थात्‌ . 
शिकार और फल ला कर समूची टोली डेरे के बीच शायद एक बड़े पेड़ के नीचे 
एक साथ भोजन करती; ओर जो ख्त्रियाँ बाहर जाने लायक न होतां, उन 

२३ 
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को चिन्ता भी फोई एक व्यक्ति नहीं प्रत्युत समूची टोली फरती । बसन्‍्त के 
उत्सवों में या अन्य वैसे किन्हीं अवसरों पर भिन्न भिन्न टोलियों का जमघट 
होता। उन नाच-गान के उत्सवों में ख्रियों के गर्भ रह जाते। किन्तु प्रत्येक 
खत्री का कोई विशेष पति होता हो, ओर स्त्री उस उत्सब के समय उसो से 
समागम करती हो, सो वात न थी। नियम इतना द्वी था कि एक टोटम को 
ख्री अपने टोटम में समागम न कर सकती थी; उसी प्रकार जिन टोटमों में 
परस्पर शत्रुता होती उन में समागम न हो सकते; विशेष टोटमों को खस्त्रियाँ 
विशेष टोटमों ही के पुरुषों से समागम कर सकतीं । किन्तु अनुकूल टोटम में 
अमुक सतत्री अमुक पुरुष से ही मिले सो नियम न था, उतने अंश में संकर 
या प्रमिश्रणा जारी रही, ओर विवाह भी सामूहिक रहा | उत्सवों के बाद सब 
अपनी अपनी टोलियों में वापिस चले जाते । आरम्भिक संकर में जहाँ 
स्वाभाविक प्रवृत्ति ही स्री-पुरुष-समागम का एकसात्र नियामक थी, वहाँ 
इस समाज में उस प्रवृत्ति को मनुष्य-कृत नियमों ने कुछ अंश में नियन्त्रित कर 
दिया था। किन्तु उस साठत्मूलक समाज के नियन्त्रण में ओर पितृमूलक 
परिवार की विवाह-संस्था में बहुत भेद है । 


प्रत्येक समाज में विद्रोही भो होते रहे हैं । उक्त समूहपन्थी समाज 
में जिन व्यक्तियों में श्रपनी व्यक्षिगत स्व॒तन्त्रता की श्रवृत्ति श्रधिक जगी, 
ओर जिन्‍्हों ने व्यक्तिगत सम्पत्ति रखनी चाही, या व्यक्षिगत विवाह करना 
चाहा, उन्हें प्राय: निर्वासित होना पड़ां। अनेक उन निर्वासनों से नष्ट होते 
रहे, किन्तु धोरे धीरे शायद्‌ उन निवासितों के भी कई जत्थे बन खड़े हुए । 
नियमित टोलियों की अपेक्षा इन विद्रोही जत्थों के लोग अधिक प्रक्रमशील 
ओर दुःसाहसी तो थे ही । साधारण टोलियों को लूटना-खसोटना, 
उन की तुच्छ सम्पत्ति ओर सुन्दरियों को छीन लाना, इन में से 
कइयों का व्यवसाय हो गया। लूटमार के काम में सब से अधिक 
साहसी व्यक्ति जत्थे का मुखिया बनता रहा। इस प्रकार इन बविद्रोद्दी 
टोलियों में व्यक्तिगत शासनाधिकार या राज्यशक्ति का आरम्भ हुआ। सामू- 
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हिक लूट व्यक्तियों में बाँट ली जाती, मुखिया शायद्‌ सब के परामर्श से वह 
बैंटबारा करता । इस प्रकार व्यक्तिगत सम्पत्ति ओर व्यक्तिगत परिवार शुरू 
हुए । घोरे घीरे इन नये नमूने के जत्थों ने पुराने समूहाश्रित जोबन के जत्थों को 
समाप्त कर दिया, और इस प्रकार उस मातृमूलक समाज (७४४ श०॥०(९) 
में से ही यह भया पिठ्मूलक समाज (7क7४४70०॥४९) उठ खड़ा हुआ। 
इन नये पितृमूलक जत्थों के विकास से जन बन गये। और जनों में विवाह 
की संस्था ऐसी जड़ पकड़ गई कि आरम्भिक माठ्मूलक परिवारों की उन को 
याद भी न रही, और वे यह समभने लगे कि विवाह की संस्था अनादि है 
झोर हम सब सजात लोग एक ही मिथुन के बंशज हैं । 


वैदिक जन भले ही पिठ्मूलक परिवार पर निभर थे, तो भी माता से 
अनेक बार अपना गोत्र खोजनां और बहुपतिक विवाह (१0]990079) आदि 
की पुरानी प्रथायें माट्मूलक समाज के अवशेषों और स्मारक चिन्हों के रूप में 
उन में चली आती यां कभी कभी प्रकट हो जाती थीं। विवाद की संस्था में 
भी शिथिलता थी, वह इतनी दृढ़ न थी जितनी बाद में हो गई । अनुश्र ति 
में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि दीधतमा ऋषि के समय (४९१ बीं पीढ़ी ) 
तक बिवाहपद्धति ध्थिर न हुई थी*। किन्तु प्रागैतिहासिक काल में आर्यो 
में किस नमूने का माठ्मूलक परिवार था, सो नहीं कहा जा सकता | 


ऋ, जन का सामरिक संघटन--ग्राम और सं-ग्राम, जानराज्य 


प्रत्येक जन में अनेक खाँपें या टुकड़ियाँ होतीं जे! ग्राम कहलाती थों । 
ग्राम का अथ था जत्था या टुकड़ी) बाद में ग्राम जिस स्थान में बस गया वह 
स्थान भी ग्राम कद्दलाने लगा। लेकिन शुरू में ग्राम में थान का विचार न 
था, बल्कि अनवस्थित माम भी होते थे ; शर्याति मानव के अपने आम के साथ 


43. भ० भा० १, १०४, ३४-३६ । दे० नीचे % १३ । 
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अटकते फिरते को कहानी वैदिक वाडन्मय में प्रसिद्ध है *। कह चुके हैं कि 
'ऋवबत्थिता विश: को स्मृति लुप्त न हुई थी । 


..._ झ्राम का नेता भ्ामणी कहलाता | वह नेतृत्व पहले युद्ध में ही शुरू हुआ 
बही शान्ति-काल में भी काम आने लगा । आपत्ति के समय या आक्रमण 
के लिए जन के भिन्न भिन्न आम इकट्रे होते, वह समूचे जन का ग्राम ग्राम कर 
के जुटना ही सं-प्राम कहलाता । उसी से युद्ध का नाम ही संग्राम हो गया। 
रु-आम में पदाति और रथी होते ; जन के सभी जवानों का वह सं-आ्रम या 
प्रामशः जमाव ही जन की सेना होती | प्रत्येक सैनिक अपने शब्राश्न लाता, 
ओर रथी अपने अपने रथों में आते। रथ प्रायः बैल के चाम से मढ़े द्ोतेर । 
धनुष, भांला, बर्छा, कृपाण और फरसा छड़ाई के मुख्य शस्त्र थे; योद्धा लोग 
'वर्म या कपषच पहन कर लड़ते। बाण या शर प्राय: सरकण्डे के होते, 
शन की अनी सींग हड्डी या धातु फी होती । जहरीले वाणों का प्रयोग भी 
होता था* । वैदिक आर्या' को अपने धनुष-बाण पर फैसा भरोसा था, सा 
उन की इस कथिता से प्रकट होता है-- 


धनुष से दम गौबें जीतें, धनुष से युद्ध जीतें, धनुप से तीज लड़ाइयाँ 
जीतें। धनुष शत्रु की कामनायें कुचलता है, धनुप से हम सब 
दिशायें जीते । धनुष की ज्या अपने प्यारे सखां ( बाण ) को छाती 

' ले लगाये हुए, मानों कान में कुछ कहने को नजदीक आती है। 
यह लड़ाई में पार लगाने वाली धनुष पर चढ़ी हुई कान में युबती 
की तरह कया फुसफुसाती है ! 


:५- 22:00%5230७75%/७७७३४/७८थ७४२०७४४ 
१, शा० धहा०, ४, १, ९, २। 


२, यजुः २६, २२; ऋ० ६, ४७७, २६ । 
३. अथ०9 ४, ६, ४-२ । 
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' “ अबष के दोनों छोर ख्री आंर उस के दिल-लंगे को तरह परस्पर मिल 
फर गोदी में बेटे ( बाण ) का लिये हुए हैं। वे दोनों फुरते-फड़कऋते 
हुए शत्रुओं अमित्रों को बींध गिराचें* । 

युद्ध में जन का नेता राजा होता था। घल्कि वैदिक चाडइसय में यह 
विचार पाया जाता है कि राजस्व का आरम्भ युद्ध में ही हुआ। “देव और 
असुर लड़ते थे, देवों के अधुरों ने दर दिया। देवों ने कह्य--दम राजा- 
रहित होने से हार गये, हम भो राजा कर लें । सब सहमत हा गये और कर 
लिया? ।” शान्ति-काल में भी राजा जन का या विश: का राजा होता, न कि 
भूमि का ; राज्य जान-राज्यरं कहलाता और वह एक किस्म का ज्जैष्ल्य ३--प्रमु- 
खता या नेतृत्व--मात्र था न कि मलकीयत । 


लू, आये और दास 
युद्ध बहुत बार आर्यो' के जनों में परस्पर भी होते*, पर प्रायः जंगली 
ल्ोगों--दासों--से होते, जा अपने पुरे या कोटों में रहते थे । विभिन्न जनों के 
सब लोग मिल कर आये जाति है, ओर दास ल्लाग उन से अलग हैं, उन से 
नीचे दर्जे के हैं, और सदा आर्यो' से हारना* और लूटे सताये जाना ही उन 
का काम है, यह विचार भी आर्यो में भरपूर था। दासों का रूप-रंग भी 
आर्या से भिन्न था; वे भिन्न वर्ण 5 के--काली त्वचा बॉलि'--और अनाए:< 





३. यज्ञु: २६, ३६-४१ । 
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यज्ञ ६, ४० । 

झथ० ४, ३२, १ | 

वहीं २०, ११, १ । 

श्रथ० २०, ३४७, ४; ऋ० १, १३०, ८ । 
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--बगैर नाक के--अर्थात्‌ कुछ चिपटी नाक बाले होते; वे मुन्र* अर्थात्‌ अव्यक्त 
बोली बोलते थे । गोरा रंग, उभरा माथा, नुकीली नाक, स्पष्ट ठोडी आये 
की विशेषतायें थीं। विभिन्न जनों के सब आयी को मिला कर पत्र जनाः अर्थात्‌ 
भतब् जातियाँ! भी कहा जाता था | 
$ ६८, आर्थिक जीवन 
अ, श्रम ओर सम्पत्ति के प्रकार, सम्पत्ति का विनिमय 


कह चुके हैं कि पशुपालन और खेती जनता की मुख्य जीविकायें थीं। 
धन के अतिरिक्त सृगया ( शिकार ) भी काफ़ी प्रचलित थी । कृषि केवल वर्षा 
पर निभेर न थी, सिंचाई भो होती थीः। तो भी वैदि रू आरयो' की खेती 
आरम्भिक दे की थी । खादों का विशेष प्रयोग वे न जानते थे; खेती की 
उपज अुख्यत: अनाज ही थे; कपास का उल्लेख वैदिक वाडम्मय में कहीं नहीं 
पाया जाता, और न बगीचों की सत्ता ही उस समय प्रतीत होती है। 
जनता का घन मुख्यतः उन के डंगरों के रेबड और दास-दासियाँ ही 
होतीं। भूमि भी व्यक्तिगत पारिवारिक सम्पत्ति में शामिल थी । पालतू पशुओं 
में सब से मुख्य गाय बैल ओर घोड़ा थे; उन के अतिरिक्त मैंस भेड़ बकरी गधा 
ओर कुत्ता भी काफ़ी पाले जांते थे, किन्तु बिल्ली का उल्लेख नहीं मिलता। 
गौनओं के रेबड़ तो गृहस्थों की सब से मुख्य सम्पत्ति थी। वैदिक आयी का 
जीवन गाय पर निर्भर सा था। यहाँ तक कि चैदिक ऋषि इन्द्र देवता के 
लिए अपनी प्रार्थनापूर्ण कबिता की तुलना बछुड़े के लिए गाय के रेँभाने से 
करता है !* युद्ध में जोतने के बाद शत्रु को भूमि, दास-दासियाँ और डंगर 
विजेताओं को खूब मिलते, तो भी भूमि का स्वामी राजा न होता था, जीती 
हुई भूमि जन में बैंट जाती होगी । दासनदासी यद्यपि सम्पत्ति में सम्मिलित 
३ वबहीं। 
२ वहीं १०, १०१, १; अथ० ११, ३, १६४ । 
३. वहीं २०, ६, १ । 
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होते तो भी समाज का जीबन उन की मेहनत पर निभर न था; जीत्रन के 
सभी साधारण कार्य जन के स्वतन्त्र गृहस्थ स्वयं करते। 

भूमि यद्यपि व्यक्तिगत सम्पत्ति में सम्मिलित थो, तो भी उस का 
विनिमय और व्यापार न के बराबर होता । नई भौमिक सम्पत्ति दाय-भाग 
द्वारा पायी जा सकती, या जंगल आदि साफ़ कर बनाई या पैदा की जा 


सकती थी, किन्तु अमीन खरीदने का रिवाज नहीं के बराबर था। दूसरी 
तरफ़ ज॑गस सर्म्पत्ति का लन-देन काफ़ी था। मुद्रा नहीं के समान थी, वस्तु- 
विनिमय हां चलता था"*। विनिमय में गाय लगभग सिक्‍के का काम 
देती थी? । निष्क नाम का एक साने का ठुकड़ा ज़रूर चलता था, जो शुरु में 
शायद्‌ एक आभूषण-मात्र थार; किस्तु वह भी अधिकतर दान में दी दिया 
जाता*, व्यापार में मुद्रा के तौर पर कम चलता । पीछे चल कर बही मुद्रा 
का आधार बना । ह 

ऋणगा देने लेने की प्रथा भी थी"। जुआ खेलने का रिवाज बुरी 
तरह था, और वही प्रायः ऋण का कारण होता। ऋण न चुकाने से ऋणो 
दास बन सकता था। 


३१, शिल्प 


कृषि और पशुपालन के सिवाय कुछ शिल्प भी प्रचलित थे। बढ़ई 
या रथकार* का काम बड़े महत्व का था, क्योंकि वही युद्ध के लिए रथ और 


१, वहीं ७, ७, ६ । 

२, ऐत० ब्रा० १, ९, २७। 

३. अथ० <२,१७,१४ | 

४० यहीं २०,१२७,३ ! 

९. वहीं ६,११७,१-३; ९,११६, १-३ । 
६. यज्ञु) ३०, ६; अथ० ३,९,६ ! 
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कृषि के लिए इल ओर गाड़ी बनाता । युद्ध और कृषि का सामग्री तैयार 
करने के कारण लोहार ( कर्म्मार' ) का काम भी बड़े गोंरब का था। वह 
जिस धातु से सब ओजार-हथियार तैयार करता उस का नाम अयस्‌ 
था, किन्तु अयस का अथ उस जमाने में ल्ोह्य था या ताँबा इस, पर 
मतभेद्‌ है। कई विद्वानों का विचार है. कि श्रयस्‌ लाल धातु थी, इस लिए 
उस से तांबा ही समझना चाहिए। चमड़ा रैँगनेर ओर ऊनी कपड़ा बुनने'े 
के शिल्पों का भो बड़ा गोरव था | स्रियाँ चटाई आदि भी बनाती थीं। यह 
विशेष ध्यान देन की बात हैं कि शिल्पियों की स्थिति साधारण विश: से 
कुछ ऊँचो ही थी। प्रत्येक प्राम में कृषकों के साथ साथ -सूत (रथ के 
सारथो ) आदि भी थे, वे बुद्धिमान ओर मनीषी माने जाते, और उन 
की स्थिति लगभग ग्ामणी के बराबर होतीर । 


उ, पणि लोग भौर व्यापार, नागरिक तथा नाविक जीवन 


वैदिक काल में नगरों ओर नागरिक जीवन की सत्ता विशेष नहीं 
दीख पड़ती । पुर से अभिप्राय प्रायः परकोटे से घिरे हुए बड़े गाँव से 
ही है । व्यापार भी बहुत नहीं चलता था। पण नामक विनिमय फरने 
वाले व्यापारियों का उल्लेख ज़रूर मिज्ञता है। पर वे परणि प्रायः असमुर या 
अन्य अनाय प्रतात होते हैं, जिन्हें आया और उन के देवताओं से सदा 
हारना ओर लुटना पड़ता था | कहीं कहीं देवषणियों का भी उल्लेख आया 
है* । नदियाँ पार करने के लिए तो नावें खूब चलती थीं, किन्तु समुद्र में 
जाने वाली नावें भी होती थीं कि नहीं इस पर बड़ा विवाद हैं। सिन्धु 
वहीं । 
यजु: ३०,१२ । 
बहीं १६,घ८०; अथ० १४,१,४२ | 
यहीं ३,२, ६-७ । 
९. वहीं ७,२३,१९; २०,११,६; ऋ० १०,१०८। 
६, यज्जुः २,३०७ । 


आर, 
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ओोर समुद्र में जाने वाली नाबों' का उल्लेख अवश्य मिलता है, किन्तु 
कई विद्वान्‌ सिन्वु ओर समुद्र का अर्थ केवल बड़ी नदी करना चाहते हैं। 
उन का कहना है कि वेद में नाबों के केबल अरित्रों* अर्थात्‌ डांडों का उल्लेख 
है, पतवार पाल लंगर ओर मम्तूल' का नाम नहीं मिलता । दूसरी 
तरक अनेक विद्वानों की धारणा है कि आयें की नावें समुद्र के किनारे किनारे 
फ्रारिस की खाड़ी तक जाती थीं, और यहाँ के देशों से उन का सामुद्रिक 
सम्बन्ध था । दूसरे मत में अधिक सचाई दीख पड़ती है? । 


ऋ, विदेशों से सम्पफ--बाबुल और काल्‍्दी 

आजकल जिसे हम फ़ारिस की खाड़ी कहते हैं, उस के ऊपर दजला 
ओर फ़रात नदियों के काँटों में बहुत प्राचीन काल में सभ्यता का उदय हुआा 
था। अन्दाजन साढ़े तीन पौने चार हजार ई० पू० में वहाँ दो प्रसिद्ध बस्तियाँ 
थीं लिन्हें उन के निवासी केझ्ि ओर उरि-की कहते, जो बाद में बाबुली भाषा 
में शुभर और अक्काद कहलातीं, ओर जिन के निवासियों को अब हम सुमेरी 
कहते हैं । सुमेगी लाग किस जाति के थे सो अभी जाना नहीं जा सका; एक 
मत यह भी है किवेद्राविड थे। वे अच्छे सभ्य लोग थे, अनेक शिल्पों का 
उन्हें ज्ञान था। बाइबल के पूर्वार्व में जो गाधा-मिश्रित एतिहासिक बृतान्त पाया 
जाता है, और उस में जो देवगाथायें (१ ,६॥००४५) हैं, वे मूलतः सुमेरो 
लोगों को ही हैं । 





१. ऋ० १०,११५,३ 
२. चहीं १०,१०१,२ | 
६. सीलनिसंस जातक (११०) में मस्तूल के ज्षिप कूपफ, रस्सों के लिए 
योत्त ( योक्‍त्र ), तठतों के लिए पद्र, और ल्ंगर के लिए ज्कार शब्द है ( ज्ञातक 
जि० २, १० ११२ )। 
४. वे० ७ १२। 
श्षट 
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सुमेरी जाति के बाद वहाँ सामी या सेमेटिक वंश की कई जातियाँ 
झाई' । बाबुल या बावेर ( मूल, बाब-शंल दरवाजा देवता का) उन की 
मुख्य बस्ती थी, जिसे अब बगदाद के ७० मील दक्खिन हिल्ला का खेड़ा 
सूचित करता है | सामी आये की तरह एक बड़ा वंश है; अरब उस का मूल 
स्थान सममा जाता है; झराधुनिक अरब और यहूदी उसी में से हैं, तथा 
प्राचोन बाबुली आदि लोग भी उसी के अंश थे। बाबुली लोगों के आने से 
पहले प्राचीन सुमेरो' के देश को काल्दी लोगों ने जीत लिया था। ये काल्‍्दी 
लोग भी सम्भवतः सामी जाति के थे; किन्तु उन का जातिनिर्शय अभी 
तक निविवाद नहीं है ! बाद में बाबुली और काल्दी लोग मिल कर बिलकुल 
एक जाति हो गये और दोनों शब्द पर्यायवाची समभे जाने लगे । करीब 
२५०० ईं० पू० से बाबुलियों की दज़ला फ़ररात काँठों में प्रभुता स्थापित 
हो गई । आ्राजकल जिसे हम एशिया कहते हैं उस के पच्छिमी छोर तक 
झनेक बार उन का साम्राज्य फैल गया, और अनेक नई बस्तियाँ उन प्रदेशों" 
में उन्हों ने स्थापित कीं | उन में से समुद्रतट पर को एक बस्ती कानान (या 
फ़िनोशिया ) बहुत ही प्रसिद्ध रही; वह १६०० ई० पू० से पहले ज़रूर रथापित 
हो चुकी थी। कानानी लोगों ने बाद में नाविक विद्या ओर व्यापार आदि में 
बड़ी उन्नति की । 

बाबुली राज्यो' ओर बस्तियो' के पच्छिस नील नदो के काँठे में मिश्र 
देश में हामी या हेमेटिक वंश के, जो सामी या सेमेटिक की तरह मनुष्यों 
की एक अलग नस्ल ही है, सभ्य राज्य सुमेर-अक्ताद और बाबुल-काल्दी 
के समकालोन चले आते थे । 

पक्छिम 'एशिया! के प्राज्ञण में कई दूसरी जातियाँ भी रहद्दती थीं 
ओऔर आती रहीं । बीच बीच में कभी कभी उन में से किसी किसी ने 
बायुल्षियों को दबा कर उस समूचे देश पर या उस के हिस्सो' पर अपनी 
प्रभुता जमाई। उन में से विशेष उल्तेखयोग्य दत्ती या खत्ती' नाम की 

१. दिम्रू भाषा में देथ, मिलनी में खेत, झाधुनिक पंग्रेज़ी रूप 770002 । 
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एक प्रबल जाति थी, जो पच्छिमी एशिया की मुख्य निवासी थी, और 
६००० ई० पू० के पहले से ६०० ई० पू० तक अनेक उतार-चढ़ाबों के 
बावजूद जिस की सत्ता किसी न किसी रूप में बनी रहो । खत्ती या इत्ती 
जाति किस नस्ल की थी इस पर भी बड़ा विवाद रहा है, पर अब यह 
निश्चय हो चुका है कि वह आये थी* | 

२२५० ई० पू० से भी पहले बाबुली लोगो' ने दुजुला के पच्छिम तट 
पर मध्य भाग में अश्शुर नाम की एक बस्ती बसाई थी । उस नगरी का 
नाम उन के मुख्य देवता अश्शुर के नाम से रक्खा गया थां | १३०० ई० पू० 
के करीब उस अश्शुर नगरी के राजा शाल्मनेसर ( प्रथम ) ने समूचे बाबुली 
साम्राज्य को जीत लिया और तब से वह साम्राज्य भी बाबुल के बजाय 
अश्णुर ही कहलाने लगा | अश्शुर या अस्सुर लोग इमारत बनाने में खास 
तौर से निपुण होते थे । 

बाबुली और कालदी लोगो' के साथ वैदिक आये का जल-मार्ग से 
सम्पक था, और दोनों जातियो' की सभ्यता और ज्ञान में परस्पर आदान 
प्रदान भी चलता था, यह बात बहुत अधिक सम्भव है? । 

$ ६९, राज्य-संस्था 
अ, राजा का द्रण 

बैदिक अरयी की राज्यसंस्था पर कुद्ध प्रकाश पीछे पड़ चुका है। 
जन का मुखिया राजा होता था सो कद चुके हैं। राज्यकारय में उस का मन- 
माना स्वेच्छाचार न चलता; वह पूरी तरह नियन्त्रित था । विश: या प्रजा 
राजा का बरण करतींर। बरण का यह अथ है कि उत्तराधिकारी के 


4... भा० भा० पृ० १,१, १० ३७ | 
२, दे० & १२। 
है अथ० ३, ७, २ । 
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अभातर में तो विशः ही नये राजा को चुनतों, और उत्तराधिकारों होने पर 
भी दे उस के राजा बनने की विधिवत्‌ स्त्रीकृति देतीं। बह स्वीकृति या बरस 
होने से ही उस का राज्यामिषेक होता ओर वह राज-पद्‌ का अधिकारों 
हो सकता | वरण के द्वारा प्रजा के साथ राजा का एक तरह का ठदराबव या 
इकरार हो जाता, गजा को राज्य के रूप में एक जिम्मा या थाती सोपो जाती, 
अभिषेक द्वारा उस ठहराव या थातो सोंपने के कार्य का विधिवत्‌ सम्परारित 
किया जाता, और यदि राजा 'सश्चा' न निकले श्र्थात्‌ अ्भिषेक्र के समय की 
हुई प्रतिज्ञा को तोड़ दे, तो विश+ उसे पद्च्युत और निर्बासित भी कर देती! । 
निर्बासित राजा का वे कई बार फिर से भी वरण कर लेती? । 


३, समिति 


विश: अपने इन अ्रधिकारों का प्रयोग समिति नाम की संस्था द्वारा 
करतीं। समिति समूची विश: को संस्था थी*, और राज्य को बागडोर 
बस्तुतः उसो के हाथ में रहती*; राजा के बह चाहे जैसे नचाती | समिति की 
नाराज़गो राजा के लिए सव से बड़ी विपत्ति समझी जाती । समिति का एक 
पति या ईशान होता और राजा भी समिति में जाता। राजा का चुनाव, पद्‌- 
उुयुति, पुनवेरण सब समिति ही करती । तमाम राजकीय प्रश्नों पर विचार 
ओर निरय करना, राज्य का मन्त्र अर्थात्‌ नीति निर्धारित करना, उसी के 
द्ाथ में था। राजनैतिक विषयों के अतिरिक्त अन्य सामूहिक बातों की भी 
उस में विवेचना होती | आरम्मिक काल में उस में वैसा होता था कि नहीं 
कद नहीं सकते, किन्तु वैदिक काल में उस में स्वतंत्र बाद-विवाद पूरी शान्ति 





१, वहीं, ६, ८०, १ । 
यहीं ३, ३, १-७ । 
ऋण १०, १६६, ४ ॥ 

४. अथध० ७, १२ । 
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से होता, बक्का लोग युक्तियों से और बक्त्व-कला' से सदस्यों के अपने अपने 
पक्त में करने का जतन पूरी स््रतंत्रता से करते, ओर प्रत्येक के अपना सत 
प्रकट करने को छूट रहती । समिति के सदस्य कोन होते थे, सो कह्दना सुगम 
नहीं है । वद्द थी तो समूची प्रजा / विश: ) की संस्था, किन्तु उस में जन का 
प्र्यके जवान उपस्थित होता था अथवा कुछ प्रतिनिधित्व था से निश्चय 
करना कठिन है। इतना निश्वय है कि उस में आमणी, सत, रथकार और 
कर्म्मर रे ( लोहे या तांबे के हथियार बनाने वाले) अवश्य सम्मिलित होते 
थे। इस प्रकार कुछ अंश में आमों का प्रतिनिधित्व रहा प्रतीत होता है । प्रथ्येक 
आम के आमणी और शिल्पो तो उस में शायद अआतने ही थे, और कौन श्राते 
भे सो कहा नहों जा सकता | आरम्भिक काल में नहीं ता वैदिक काल में तो 
अवश्य आम ही समिति के आधार थे। 


उ. सभा सेना ओर विदय 


समिति के अतिरिक्त एक ओर संस्था होती ज्ञो समा कहलाती थी। 
सम्रिति ओर सभा में क्या भेद था, और दोनों का कायविभाग कैसे होता था, 
उस का कुछ टीक पता नहीं चलता। केवल अटकल से कुछ अन्दाज़ किये 
गये हैं। इतना निश्चय हैं कि समिति और सभा दो प्रथक संस्थाये' थीं और 
समिति सभा से ऊँची संख्या थी* । शायद सभा एक चुनी हुई छोटी सी 
संस्था थी और समिति तमाम विश: की संस्था। यह निश्चित है कि राष्ट्र के 
न्यायालय का काये सभा ही करती थी? । शायद प्रत्येक आम के सब 
व्यक्तियों की संस्था भी सभा कहलाती थी। यह भी निश्चित है कि सभा में 


4... वहीं १, ३४, २-३ । 
२० यहीं ३, ९, ६-७ । 
३. वहीं ८, १० | 

४. यज्ञु: ३०, ६। 


१९० भारतोय इतिहास को रूपरेखा [ खं० २ प्र० ८ 


केबल ब्रृद्ध लोग नहीं प्रत्युत जवान भी सम्मिलित होते थे | उस में आवश्यक 
कायी के बाद विनोद की बाते भो होतीं, और तब बह गोष्ठी का काम देती 
थी। गौबों की चर्चा सभाओ्रों का एक खास लक्षण था। गोष्ठियों में जुआ 
भी चलता था* । किन्तु ये ग्रामों की सभाये और राष्ट्र की या जन को सभा 
दो भिन्न भिन्न संस्थाये' रहो होंगो । 

समिति ओर सभा के अतिरिक्त सेना--अर्थात्‌ युद्ध के लिए जमा हुए 
झुजातों (प्रजा)--की भी कुछ सामूद्दिक शक्ति शायद्‌ थीर । उन के अतिरिक्त 
विदथ ' नाम की एक ओर संस्था भी थी। जान पड़ता है शुरू में सब सजातों 
के जमाव का नाम ही विदध था, उसी विदथ से समिति और सभा निकलीं, 
ओर तग्र विदथ केवल एक धार्मिक जीवन की--यज्ञ-्यागादि-विषयक-- 
संस्था रह गई । 


ऋ, राज्याभिषेक 


राज्यामिषेक एक बड़ा अर्थपूर्ण काये होता, जिस के द्वारा प्रजा तथा 
उस की समिति राजा को राज्य की थाती सौंपती थी। भरत दौीष्यन्ति के 
महाभिषेक का उल्लेख पीछे” कर चुके हैं। वे आरम्भिक अभिषेक कुछ 
सीधे सादे होते होंगे, किन्तु उन्‍्हों के भाव को ले कर बाद में अभिषेकों का 
सांकेतिक क्रियाकलाप बहुन विस्ठृत हो गया। उस पिछले काल के क्रिया- 
कलाप से हम आरम्भिक काल के अभिषेकरों के भाव को भी समम पाते हैं । 

राज्य के मुख्य अधिकारी--पुरोहित, सनापति, ग्रामणी आदि-- राजानो 
रजकुतः ( राजा बनाने वाले राजा ) कहलाते थे। वे सभी “राजा”? थे, और 


३ पऋ्० १०, ९४७, ६ | 
२... अथ० १२९, € । 

३. फक्ा० 3, १३०, १ | 
४ 9 ४६९। 
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राजा उन में से एक और मुख्य था। वे रजइृत:--राजा के कर्त्ता-धर्ता-- 
तथा सूत,ग्रामणी, रथकार, कर्मार आदि अभिषेक के समय इकट्ठें होते, ओर राजा 
को पलाश बृक्ष की एक डाल, जो पर्ण ओर मणि कहलाती, देते थे*। वह 
मणि! ही राज्य की थाती का सांकेतिक चिन्ह था । 


पिछले काल में इसी 'मणि” या रल्न का देने वाले राजकूतः रक्ी कह- 
लाते। राजसूय यज्ञ रच कर प्रस्तावित राजा पहले प्रज्ञा के प्रतिनिधि-रूप 
इन रल्नियों को पूजा करता । तब वह प्रथ्वी माता से अनुमति माँगता। उस के 
बाद पवित्र जलों का संग्रह किया जाता; गंगा, सरस्वती आदि निर्दिष्ट नदियों 
के जलों के अतिरिक्त जहाँ का वह राजा हो उस भूमि के एक कुद्र जलाशय 
का पानी लेने से वह संग्रह् पूरा हवाता। उन मिश्रित जलों से राजा का 
आमिषेचन किया जाता। उस के बाद उसे किरीद आदि पहनाया जाता, और 
तब उस का अभिषेक होने की श्रावित्‌ या घोषणा की जाती | तब वह प्रतिशा 
करता कि यदि में प्रजा का द्रोह करूँ, तो में श्रपने जीवन, अपने सुकृत 
( पुण्य कमे के फल ), अपनो सन्तान, सब से वंचित किया जाऊँ। यह 
शपथ लेने के बाद वह लकड़ी की आसन्दी ( चौकी ) पर, जिस पर बाघ की 
खाल बिछी रहती, चढ़ता, ओर चढ़ते समय पुरोद्ित उस पर फिर पानी का 
अभिषेचन करते ( छिड़कते ) हुए कहता--है देवताओ, इसे, अ्रमुक माँ बाप 
के बेटे ओर अमुक विशः के राजा को बड़े च्षत्र ( राज-शक्ति ) के लिए, 
ज्यैष्ठ्य ( बड़प्पन ) के लिए, जान-राज्य के लिए'**““*शत्रुद्योन करो । 

वह चौको पर चढ़ जाता तो पुरोहित उसे कहता-यह राज्य तुम्हें 
कृषि के लिए, क्षेम के लिए, सम्रद्धि के लिए, पुष्टि के लिए दिया गया; तुम 
इस के संचालक ( यन्ता ) नियामक ( यमन ) और भ्रुव धारणकर्ता हो*। 


बृ० अध५० डै, र्‌ ॥ 
३२० यज़ु: ६, ४० | 
३. यहीं ६, २२ | 
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इन थाक्यों से राज्य की थाती सोंपी जञाती। बाद कुछ फुटकर रस्में होतीं, 
जिन में से एक यह थी कि राजा को पीठ पर दण्ड से हलकी हलकी चोट 
की जाती, यह बतलाने को कि वह द्रड से ऊपर नहीं है। वह प्रथ्वी माता को 
नमस्कार करता और उसे सब नमस्कार करते । उसे तलवार दो जाती और 
वह राजकतों ओर ग्रामःियों के हाथ उसे बारी बारी दे कर उन का सह- 
योग माँगता । 

इस प्रकार श्रभिषेक के द्वारा राजा पर एक जबाबदेंदी डाली जाती 
थी। उस जबाबदेही को निभाने के लिए उसे प्रजा से बक्षि' या भाग ( कर ) 
लेने का अधिकार होता । 


लू, अराजक राष्ट्र 


समिति का जहाँ राज्य में इतना अधिकार था, वहाँ यह भी कुछ 
कठिन न था कि कहीं पर बिना राजा के समिति ही राज्य करे। इस प्रकार, 
अराजक जन भी वैदिक झआर्यों में थे। यादवों में बोतिदरोत्र जन का उल्लेख 
किया जा चुका हैं ($३८)। वे वोतिदयोत्र या वैतहृब्य लोग एक प्रसिद्ध 
अराजक' जन थे। 


ए. साम्राज्य आधिपत्य और सावभौम चक्रवर्सित्व 


झतेक प्रतापो राजा अपनी शक्ति अपने जानराज्य के बाहर तक भी 

फैला लेते थे। वे सम्राद कष्टलाते | सम्राट का यह श्रथे न होता कि पड़ोसी राजा 
उस के सबंधा अधोन या वशंवद्‌ रहें । स्रज्य बास्तव में शायर कुद्ध राज्यों 

का समुदाय या समूह द्दोता, जिन में से एक मुखिया मपन लिया गया हो--एक 

प्रकार का राज्य-्संवच। इस प्रकार की मुख्यता शायद्‌ उन में से एक छोटे 

राज्य को भी मिल सकती। साम्राज्य के बाद एक दूसरी राज्यपद्धति भी चली 


4, ऋ० १०, १७३, ६। 
२६ अथ० ९, १5, १०॥ 
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जिसे आधिपत्य कहते । जैसा कि उस शब्द से ही सूचित होता है भ्रधिपति 
की अपने पड़ोसियों पर प्रभुता होती । अन्त में साबमौम राजा का आदर 
चला। सावभोम का भथ था समूचे अआार्यावत्त का अ्रधिपति। वैदिक काल 
के बाद उस का लक्षण किया जाता था--समुद्रपर्यन्त प्रथिवी (आर्यावत्त) का 
एक-राजा । वह चक्रवर्ती भी कहलाता था। चक्रवर्त्ती का अभिप्राय यह 
था कि उस के रथ का चक्र भिन्न भिन्न राज्यों में निर्बाध चल सकता था। 

झारम्भिक आरयावत्त के इतिहास में जो सम्राद, चक्रवर्ची आदि हुए 
उन का यथास्थान उल्लेख हो चुका है। 

$ ७० धम-कर्म 

आर्यो' का धर्म-कम आरस्भ में बहुत सरल और सीधा था; पीछे 
पुरोहितों की चेष्टाओं से वह कुछ पेचीदा हो गया। तो भी आधुनिक हिन्दू 
धर्म के विस्तृत पूजा-पाठ और क्रियाकलाप, जप-तप, मंत्र-तंत्र आदि के 
गोरखधन्पे के मुकाबले में वह अत्यन्त सरल था। देवपूजा और पितृपूजा 
वैदिक धर्म के मुख्य अंश थे। वह पूजा यज्ञ में आहति देने से होती। 
देवताओं की मूत्तियाँ उस काल में रहीं हों, इस की कुछ भी सम्भावना 
नहीं दीखती । 

वैदिक देवता प्रकृति की बड़ी शक्तियों के कल्पनात्मक मूत्त मानव रूप 
थे; अथवा यों कह सकते हैं कि वैदिक कबि जगत्‌ की एक ही मूल महाशक्ति 
को प्रकृति की भिन्न भिन्न अभिव्यक्षियों के अधिष्ठात-देबताओं के अनेक 
रूपों में देखते थे। आया को उस देवकल्पना में घार्मिक प्रवृत्ति के साथ 
साथ बहुत कुछ अंश काव्यकल्पना का भी था। वह कल्पना मधुर ओर 
सौम्य थी, घिनौनी ओर डरावनी कभी नहीं। आयी के सभी देवता स्तोता 
ओऔर उपासक को घर देने वाले, असीस देने वाले, स्तुति प्राथना और 
आहुति से तृप्त ओर प्रसन्न होने बाले थे। उन में घिनोनी डरावनी और 
अश्लील मूत्तियाँ नहीं थीं। वैदिक ऋषि उन से डरते हुए, अदब रखते 
हुए, भाथेना नहीं करते, प्रत्युत उन्हें बेसे ही पुकारते थे जैसे थन भरे हुए 

रण 
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धाय रँभाती हुई अपने बछड़े को पुकारती हैं? !१ आयी की जीवन-यात्रा जैसे 
अपने देवताओं पर निर्भर थी, बसे ही उन के देवताओं का जीवन भी 
आयी पर निर्भर था। जिसे भक्ति-माव कहना चाहिए, वह स्पष्ट रूप से 
बेद में नहीं पाया जाता-द्योः मेरा पिता है, ( ऋ १, १६०, ३३) इस 
तरह की उक्तियों में से यदि भक्तिभाव खींच कर निकाला जाय तो दूसरी 
बात है। 

वैदिक देवताओं की गणना छातापुणिदी ( थौ: और प्रथिवी ) से शुरू 
करनी चादिए। दोः का अथ आकाश | वरुण भी द्योः का ही एक रूप है, 
डस की ज्योति का सूचक | वरुण धर्मपति है; वह धामिक भलाई का, पुण्य 
का देवता है। वह मनुरष्या के सच-भ्ूठ को देखता रहता है; दो आदमी 
एकास्त में बैठ कर जो मन्त्रणा करते हैं, बरुण उसे भी जान लेता है? । 
वह पाशधर है, नदियों ओर समुद्रों का वही अधिपति है* । उस का पाश 
पापी के पकड़ने के लिए, अथवा जल का देवता होने के कारण हो सकता 
है। किन्तु धावाप्रथिवी ओर वरुण की श्रपेज्ञा इन्द्र को महिमा बहुत अधिक 
है । वह वृष्टि का अधिष्ठात-देवता और इस कारण सब सम्पत्ति का मूल है । 
उस के हाथ में बिजली का वजञ्र॒ रहता है, जिस से वह वृत्र का--अर्थात्‌ 
अनायृष्टि के दैत्य का-संहार करता है। इन्द्र वरुण जैसा पुण्यात्मा नहीं, 


१, अथ० २०, £, १ || 

२, वहीं १, ३३, २; ४, १६, २ । 

४३. वहों ९, २४५, ४। सक्‍खर ( सिन्ध ) में आज भी बरना पीर की पूजा 
होती है । वह नदी का देवता है, यह इसो से प्रकट है कि उस का पुराना स्थान सिश्च 
नदी के घोच एक टापू पर है, और उस मन्दिर की दीवारों पर भी मगर आवि जल्- 
लब्तुओं के चित्र हैं। सिम्थी जनता और उस स्थान के पुआारी जब से मुसद्धमान हो 
गये तब से वरुण देवता बरना पीर बन गया । वासव में वह पुराना 'काफ़िर! देवता 
है, लिसे सिन्धी झार्भ जनता मुसकमान बनने पर भी छोड़ नहीं सकी । 
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प्रत्युत शक्तिशाली देवता है, जो बृत्र के! मार कर सदा आये का उपकार 
करता ओर युद्ध में भी उन का पक्ष ले कर उन्हें जिताता है । 

सूर्य के भिन्न भिन्न गुणों से कई देवताओं की कल्पना हुई थी। प्रभात 
समय उषा एक सुन्दरी देबी के रूप में प्रकट होती है, और सूये उस का डसी 
तरह अभिगमन करता है जैसे एक्र जवांन किसो सख्री का(ऋ० १, ११५, २) | 
उदय होता हुआ सूर्य ही मित्र है--बह सोहादपूरो देवता मनुष्यों को नींद से 
उठाता और अपने अपने धन्धे में जुटाता है ( ऋ" ७, ३६, २)। मित्र का 
नाम प्राय: वरुण के साथ मित्राउरुणौ रूप में लिया जाता है। ओर सूर्य जब 
पूरी तरह उदय हो कर समूची प्रथिवी और अन्तरिक्ष में अपनी बाहुएँ 
( रश्मियाँ ) फैला कर जगत्‌ के जीवन देता है, तब बही सविता देवता है 
( ऋ० ४, ५३, ३ )। मित्र जैसे सूर्य के तेज का सूचक है, सविता वैसे ही उस की 
जीबन शक्ति का ( श्रथ० १४, २, ३९ )। सविता और पूषता दोनों उस की उत्पादक 
शक्ति को भी सूचित करते हैं (वहीं ५,२०७, १:१४, २, ३८) । पृष्ठ पशुओं ओर 
वनस्पतियों का देवता है ( वह्टीं १८, २, ५७ ), वह सब विशान्रं और रास्तों 
को जानता है, इसो से फिरन्दर टोलियों का पथप्रदर्शक भी है ( वहीं १८, २, 
५३ और ५५; ७, ९, १-२ )। प्रत्यक्ष सूये भी एक देवता है ( ऋ" ७, ६०, १); 
कौशीतिकि ब्राह्मण में उस की त्रिकाल पूजा का विधान है। अशिवनो शायद्‌ 
प्रात:काल ओर सार्यकाल के तारे हैं । 


विष्णु की कल्पना सूर्य की ज्िग्र गति से हुई दीखती है । वेद में उस की 
स्तुति के मन्त्र थोड़े हैं, तो भी उस का बड़ा गौरव है। उस के तीन पदढ्‌ हैं, 
जिन में से तीसरा अथवा परम पद मनुष्यों के नहीं दीख पाता । उन तीन पदों 
से बह समूचे जगत्‌ के व्याप लेता है। बाद में जब विष्णु प्रमुख देवता हो 
गया, तब उस के परम पद का अथे परमेश्वर का परम स्थान हो गया । 

प्रकृति में जो कुछ भयंकर और घातक है, उस सब का अधिष्ठातव- 
देव रुद्र है। गाज और तूफ़ान के रूप में वह भूमि ओर अन्तरिक्ष पर अपने 
आयुध फेंकता है, जिन से गोओं ओर मनुष्यों का संहार होता है ( ऋ० १, 
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११४७; ७, ४६)। दोपायों ओर चौपांयों की रक्षा करने की उस से प्रार्थना 
की जाती है | उन प्रार्थनाओं से ठस के प्रसभन होने से, अथवा प्रकृति के नियम 
से, जब पशु नहीं मरते, तब वह पशुप रूप में प्रकट होता है। बच्चों के बीमार 
न करने की भी उस से प्राथना की जाती है। जब उस के प्रसाद से प्रामों में 
बीमारी नहीं आती, तब वही वैद्यों का वैद्य कहलाता है (ऋ० २, ३३, १३) | 
मरुतः या वायुवे' भी तूफ़ान की देवता और रुद्र की सद्दायक हैं। 

यजुर्वेद के श॒तरुद्रिय प्रकरण ( अ० १६ ) में रुद्र की कल्पना और 
अधिक मूत्ते रूप पा गई है। बह गिरिश अर्थात्‌ पहाड़ में सेने वाला है । खुली 
घरागाहों में घुमने बाले ग्वाले ओर बाहर पानी भरने वाली ख्रियाँ जब बह 
( घनधोर घटा के रूप में ) भागता है, तब उस की लाल रंगत लिये ( बिजली 
से चमक उठने वाली ) नीली गदंन के देखती हैं। खुले खेतों, जंगलों, 
बीहड़ों, रास्तों ओर उन में रहने-विचरने वाले जानवरों, बनेचरों ओर चोर- 
डाकुओं का वह स्वामी है। वह पशुपति ओर दिशाओं का पति है। बह 
शरव--शर या वाण धारण करने वाला--है। बह कपर्दा अर्थात्‌ जटाधारी है; 
क्योंकि अग्नि-रूप में उस की ज्बालायें ही जटायें सी दीख पड़ती हैं । बह 
खाल ओढद्े--ऋततिं दसान:--रहता है--जंगलों में विचरने बाले के लिए खाल 
ओोढ़ना स्वाभाविक है । प्रसन्न होने पर वह अपने मंगल रूप--शिवा तनू:-- 
को प्रकट करता है, तब वह शम्मु, शंकर और शिव होता है। 

श॒तरुद्रिय में अनेक रुद्रों की कल्पना ओर उन के दूर बने रहने की 
प्राथना को गई है--तब रुद्र एक बुरो सत्ता प्रतीत द्ोतो है। दूसरी जगह 
रुद्रों को गुण ओर गणपति कहा है, ओर कुम्हारों, रथकारों, कर्मारों, 
निषादों आदि को बहुवचन में रुद्र कहा है । अथव में रुद्र-शिव की 
कल्पना ओर अधिक परिपक्ष हो गई है ; मद, शर्व आदि जो उस के विशेषण 
ओऔर नाम थे उन का उस में अल्लग अलग देषता के रूप में बर्णन है । 

आफ ओर सेम की महिमा केवल इन्द्र से ही कम है। अग्नि के तीन 
रूप हैं--सूय, विद्युत और अप्नि या मातरिश्या, सोम मूलतः: वनस्पति था, 
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पोछे उस में चद्रमा का अर्थ भी आ गया (अथ० १४, १, ३), क्योंकि चन्द्रमा 
का वनस्पति पर प्रभाव होता है, और शायद सोम लता पर विशेष रूप से 
होता था । प्रजापति शुरू में सोम ओर सविता का विशेषण मात्र है, पीछे बह भी 
एक मूत्त देवता हो जाता है । बहुत से गण देवता भी हैं, जैसे मरुतः ( बायुबें ), 
आदित्या: ( सू्थ के विविध रूप ), वसवः-( बसु-देवता ), रुद्रा: आदि । 

सरस्वती , नदियाँ, रात्रि, ओर्षाधर्योँ, पजेन्य (बादल) आप (जल), उषा आएि 
का भो देवता-रूप से वर्णन है । किन्तु इन सब देवताओं के मूत्त रूप घामिक 
कश्पना के बजाय काव्यकल्पना की उपज हैं। इसी प्रकार श्रद्धा, मन्यु आदि 
भाव-रूप देवताओं का सम्बोधन भी कई ऋचाओं में है। 

यह समभ लेना चाहिए कि देवता का अथ वेद में बहुत बार फ्रेबल 
सम्बाध्य पदार्थ होता है । उदाहरण के लिए, जहाँ ( %ऋ. १०, ९५ ) पुरूरवा 
ऐड ओर उबशी का संबाद है, वहाँ एक ऋचा का ऋषि पुरूरवा है तो देवता 
उबशी, दूसरी की ऋषि उबंशी तो देवता पुरूरवा। न तो पुरूरब! ही कोई 
आराध्य देव या प्रकृति की शक्ति है ओर न उबंशी ही | ऐसे अनेक दृष्टान्त 
हैं। दूसरे, कई देवता बिलकुल कवि के उपज्ञाऊ भस्तिष्क की सृष्टि हैं। 
तोसरे, इन्द्र, वरुए, सविता, अप्नि श्रादि की साधारण धामिक देव-कल्पना 
में भी कुछ न कुछ काव्यकल्पना चुपचाप मिली हुई है। बह दृष्टि जो 
अनाटृष्टि में बृत्र का प्रकोप, वर्षा में इन्द्र का प्रसाद ओर शस्य-समृद्धि में 
सबिता की असीस देखती थी, अन्ध विश्वास ही से प्रेरित न होती थी, उस 
में कबि के स्निग्ध हृदय की झलक और अन्तदृं प्टि का प्रतिबिम्ब भी था। 

ओझोर आर्या की उस अन्तदृ ष्टि ने उन्हें तक्त्वचिन्ता की ओर भी 
प्ररित किया था। इसी कारण सब देवताओं में एक-देव-कल्पना (ऋ, १, 
८९, १० ) और सृष्टि-विषयक चिन्ता (ऋ, १०, १२९) भी बेद में थोड़ी 
बहुत पायी जाती है। वही बाद की ब्रह्मविद्या ओर दशेन का आरम्भ थी 
बेद के उस प्रकार के कई सष्टिविषयक विचारों से बाद की बहुत सी देव- 
गाथाओ ओं को भी जन्म मिला है। उदारहण के लिए वेद में एक यह विचार 
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है कि यह सब संसार पहले जल-( ऋएः ) मय था। “शोः से परे, ए्थिवी से 
परे, देवों ओर असुरों से परे जो है। ( वहाँ ) किस गे को आएः धारे हुए थीं, 
जहाँ उन्हें सब देवों ने देखा ?--उसी गर्भ को आएः घारे हुए थीं, जहाँ सब 
देवता जा कर जुटे। वह अजऊ की नाभि में रकक्‍्खा था, उस में सब भुवन 
स्थित थे ( ऋ, १०, ८२, ५-६ )।” दूध के सागर में शेष की शय्या पर सोने 
बाले विष्णु के नामि-कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति की कल्पना की जड़ इसी 
वैदिक चिन्तन में है। 


देवताओं को पूजा के अतिरिक्त ठोटम-पूजा, या पशु-पूजा ( साँप आदि 
की पूजा ) ऋग्वेद में नहीं पायी जाती। किन्तु यह देव-पूजा, जो त्रयी 
अर्थात्‌ ऋक्‌ यजु: ओर साम वेद में पाई जाती है, समाज की उँचो कक्षाओं 
के बिचारों को सूचित करतो है। साधारण जनता में जादू-टोना, ऋृत्या 
ओर अभिचार-विषयक विश्वास प्रचलित थे, जिन का संग्रह हम श्रथववेद 
में पाते हैं । लोकमान्य बाल गंगाधर टिढुऊ के मत में अथर्वत्रेद के मन्‍्त्र-सन्त्र 
तथा काल्दी लोगों के जादू-टोने में परस्पर सम्बन्ध था। अथबे ५, १३ के 
साँप का विष उतारने के मन्‍्त्रों में तैमात, आहलिगी, विलिगी, उरुगूला, ताबुब आदि 
शब्दों को उन्हों ने काल्दी सिद्ध किया है' । 
ु ऋक ७, २१, ५ में इन्द्र से प्राथना की गई है कि शिश्नदेवाः ( शिश्न 
जिन का देवता है वे लोग ) हमारे यज्ञ को न बिगाड़ें। दूसरी जगह शिश्न- 
देवों के गढ़ ( पुर ) के इन्द्र द्वारा जीते जाने की चर्चा है। सर रामकृष्ण 
गो० भण्डारकर का मत थारे कि शिश्नदेवाः से अभिप्राय किसी आरम्भिक 
अनाय॑ जाति से है, त्रिस में उस इन्द्रिय की पूजा प्रचलित रही होगी । बैदिक 





१, संडाश्कर-स्मारक १६१७, ९० २६ प्रभूत्रि 


१. वैष्णबविज़्म, शैविज़मू एंड माइनर रिलीजस सिस्टम्स, ( स्ट्रासवर्ग 
३३१३ ), ४० ६१५ । 
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काल में आये लोग उस जाति से घृणा करते थे, पर पीछे उन के वंशजों ने 
उसी की बह लिंगपूजा स्रयं श्रपना ली ! 

देवताओं की तृप्ति यज्ञ में झाहुति या बलि दे कर की जाती थी। 
दूध, घी, अनाज, मांस और सोम-रस (एक लता का जृ हण या मादक रस) 
इन सभी वस्तुओं की आहुति देवताञ्नों के लिए दी जाती। वैदिक काल के 
अन्तिम अंश में यश्ञों में पशु-बलि देने के विरुद्ध एक लहर चल पड़ी। ऐसी 
अनुश्रुति है कि राजा वसु चैद्योपरिचर के समय इस विषय पर बड़ा बिवाद 
डउठा। ऋषि निरे अन्न की आहुति देना चाहते, पर देवता बकरे की माँगते 
थे! बसु से फ्रैसला माँगा गया; उस ने देवताओं के पक्ष में फ्रैसला दिया, 
क्योंकि पुरानी पद्धति वही थी। किन्तु चाहे उस ने पुरानी पद्धति के पक्ष में 
फ्रैसला दिया तो भी बह स्वयं सुधार का पक्तपाती था। उस ने ऐक अश्वमेघ 
यज्ञ किया, और उस में आरण्यकों-अथोत्‌ जंगल में रहने बालों मुनियों-- 
की बताई विधि के अनुसार सब आहुतियाँ श्रन्न की ही दी गई । कहते हैं, 
उस यज्ञ में हरि ने बसु के पुरोहित बृहस्पति आंगिरस को दशेन न दिये, भौर 
।न उन ऋषियों को जिन्‍्हों ने बरसों तप किया था; हरि के दर्शन केवल बसु 
को मिले । ऋषियों ने उक्त फ़ेसले के कारण बसु को शाप दे दिया था; उस 
शाप से भी हरि ने उस का उद्धार किया। 

इन कहानियों से इतना ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट निकल आता है कि 
बसु के समय एक धार्मिक सुधार को लददर चली जो यज्ञों में पशु के बजाय 
अन्न की आहुति देने के पक्ष में थी, तथा जो कमेकारड और तप के बजाय 
भक्ति पर बल देती थी। यज्ञों के इन नये सुधारकों ने बिलकुल छोड़ दिया 
हो सो बात न थी | यह लहर हमारे वाडममय में पकान्तिक घम कहलाती है, 
क्योंकि एकमात्र हरि में एकाग्रता से भक्ति करने का भाव इस में मुख्य था । 


बाद के बृत्तान्तों में इस पूजाबिधि को सात्वत विधि भी कहा है, भोर 
इस के साथ वासुदेव कृष्ण, कृष्ण के भाई संकषण, संकषण के पुत्र प्रदयुम्न 
ओर प्रथुन्न के पुत्र अनिरुद्ध का नाम जुड़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत द्ोता है कि 
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बसु फे समय से अहिंसा और भक्षिप्रधान एकाब्तिक घर्म की जिस नई 
लहर ने सिर उठाया, वासुदेव कृष्ण और उन के भाई उसी के अनुयायी थे । 
डन के उसे अपना लेने से उस पद्धति को बड़ी पुष्टि मित्री, भर सात्वतों में 
उस का बिशेष रूप से प्रचार हो गया | 
तो भी वैदिक काल में आर्यो के घममे का मुख्य चिन्द्र यज्ञ ही रहे। 
यज्ञों का आड़म्बर बहुत बढ़ जाने पर उन का करना धनाह्थों का काम हो 
गया । वे यज्ञ पुरोहितों के द्वारा होते थे। उन में ऋचायें पढ़ी जातीं, साम 
गाये जाते और अनेक रस्मों के साथ आहुतियाँ दो जाती । यज्ञों के विकास 
के साथ साथ पुरोद्धितों की एक श्रेणी बनती गई। साधारण आय अपनी 
अग्नि में दैनिक आहुति पुरोहित की सहायता के बिना स्वयं भी दे लेता। 
देषों के भ्रतिरिक्त पितरों का तपण वा श्राद्ध भी वह स्वयं करता। श्राद्ध की 
प्रथा, कहते हैं, पहले पहल दत्त आज्रेय ऋषि ( अयोध्या-राजबंश की ३० वीं 
पीढ़ी के ,समकालीन ) के बेटे निमि ने चलाई थी। मस्तक को जलाने, और 
यदि बच्चा हो तो दफनाने अन्यथा राख को दफ़नाने का रिवाज था। झुत्यु 
के बाद मनुष्य कहाँ जाता था, उस विषय में कुछ घिशेष स्पष्ट बिचार न 
हुआ था । 
यह ध्यान देन की बात है कि वैदिक देवताओं का मुख्य लक्षण बल, 
सामथ्ये और शक्ति है। पुण्यात्मता और भलाई का विचार एक बरुण के 
सिवाय किसी देवता में नहीं है। वे मुख्यतः शक्ति और मज़बूती देने वाली 
मूत्तियाँ हैं, ध्मं-भोरुता और भक्ति की प्रेरणा करने वाली बहुत कम । परलोक- 
चिन्ता हम वैदिक धममे में विशेष नहीं पाते, और निशाशाबाद्‌ की तो उस में 
गन्ध भी नहीं है। आये उपासक अपने देवताओं से प्रजा, पशु, अन्न, तेज 
ओर ब्रह्मचंस--सभी इस लोक की वस्तुएँ--माँगता ' । उस की सब से अधिक 
प्राथेना यही होती कि मुमे अपने शत्रुओं पर विजय कराओ, मेरे शत्रुओं का 


१, आश्वलायन शह्य सूच १,१०,१२ । 
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दुलन करो ! संयम और अह्मचर्य'' की ज़रूरत भी उसे शक्त और बलिष्ठ 
बनने के लिए ही होती । जैसा लहू और लोहे का, खोज ओर विचार फा, 
विजय ओर स्वतन्त्रता फा, कविता और कल्पना का, मौज और मस्ती का 
उस का जीवन था, उस का धर्म भी उस जीवन के ठीक अनुकूल ही था । 


8 ७१, सापाजिक जीवन 
श्र, विवाह-संस्था ओर ख्तरियों की स्थिति 


आर्या' का सामाजिक जोवन भी उन के शआर्थिक, राजनैतिक और 
धार्मिक जीवन के अनुरूप हो था। विवाह-संस्था के विषय में कहा जा चुका 
है । अनुश्रति में यह याद मौजूद है कि एक समय विवाह का बन्धन न होता 
था, और सच छ्ियाँ अनावुत ( खुली ) थीं। दीघतमा ऋषि के समय तक वही 
दशा थी; कहते हैं दीघेतमा ने विवाह का नियम जारी किया २ | दूसरी जगह 
अनावरण हटाने का श्रेय श्वेतकेतु ओद्ालकि के दिया गया है* जिस का समय 
भारत-युद्ध के बाद का है। ऐसा जान पड़ता है कि श्वेतकेतु ने भी विवाह- 
संस्था में कुछ सुधार अवश्य किया, किन्तु जो बात पहले दीघेतमा के विषय 
में याद की जातो थी, बह श्वेतकेतु के नाम भा भ्रम से मढ़ी गई", क्योंकि 
पिछले वैदिक काल में विवाह की संस्था साधारण रूप से जारी रही दीखती 
है । बेशक, वेदिक युग का विवाह आजकल के हिन्दू विवाह को तरह पत्थर 
की लकीर न होता था। बहुपत्नीत्व या बहुपतित्व से भी वेदिक आये अप- 
रिचित न थे, परन्तु एकविवाह साधारण नियम था। भाई-बहन का विवाह 


१, दे० % ६ । 
२, मं० भा० १, १०४, ३४-३६ । 
३, वहीं $, १२२, ४-१८ | 


४, दे० # १४ । 
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जिस ज़माने में हो जाता था, उस की स्मृति बनी हुईं थी, तो भी वैदिक काल 
में बह निषिद्ध था । 

आर्यो' के समाज का जो चित्र हम वेदों में पाते हैं, उस में युवक- 
युवतियों के परिपक आयु में ही विवाह होने को प्रथा दीखती है, बाल-विवाह 
का कहीं चिन्ह भी नहीं है। कन्याओं ओर स्त्रियों के समाज में पूरी स्वत- 
न्त्रता थी, वे प्रत्येक काय में पुरुषों का हाथ बँटातीं। पर्दे का नाम भी न था| 
ह्िर्याँ पुरुषों की तरह ऊँचो शिक्षा पाने--अकछतचर्य धारण करने--में स्वतन्त्र 
होतीं, ओर वैसी शिक्षा--अ्कतत्दर्ग--से उन्हें पति खोजने में सुविधा होती? । 
अनेक स्तियाँ जकदादिनी ओर ऋषि भी होतीं। युवकों और युवतियों के 
अपना साथी चुनने की पूरी स्वतन्त्रता रहती। सामाजिक समागम और 
विनोद के स्थानों में उन्हें परस्पर परिचय और प्रेम करने के भरपूर अवसर 
मिलते । मर्य अर्थात्‌ जवाँ-मर्द का येष धर्थात्‌ युवती के तई' अम्ययन रे और 
अभिमनन?--पोछे पड़ना, मनाना, रिकाना-- ,कल्साणी युवतियों के साथ मयों का 
मेदद और हर ६ करना, रीमने ओर प्रीत होने पर कन्या का मर्य के। परिष्वजन 
( आलिंगन ) देना,*-दूसरी तरफ़ य्रेष्ताओं ओर कन्याओं का अपने जाएं 
( प्रेमियों ) के लिए अनुवसन*--.ये सब समाज में बहुत साधारण बाते थीं। 
वैदिक कवि आये मर्या और कन्याओं के उन अम्ययनों और अभिमननों के 
अनेक सुन्दर नमूने हमारे लिए छोड़ गये हैं। युवक अपनी प्रेमिका से कहता 


१, ऋ० १०, १०, १० प्र । 

२. अथ० ११, ९, १८॥) 

३. ऋ० १, ११९, २। 

४ वहीं 9७, २०, € । 

४. यहीं १०, ३०, ४। 

६. वहीं ३, ३३, १०। 

७. वहीं ६, ३२, ९; 8, ५६, हे । 
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है--जैसे इस भूमि पर वायु तृणों के मथ डालता है, वैसे ही में तेरे मन का 
मथता हूँ !...चित्त समान हों ब्रत समान हों। जो अन्दर है वह घाहर था 
जाय, जो बाहर है वह अन्दर हो जाय!” “काम की जो भयानक इषु है, 
उस से तुमे हृदय में बीघता हूँ ।”*“जैसे वृक्ष का लता चारों तरफ़ से परि- 
घ्यज़न करती है, ऐसे मुझे परिष्वजन कर...। जैसे पक्षी उड़ कर भूमि पर 
पंख पटकता है, ऐसे में तेरे मन पर...) जैसे दो: और प्रथिवी के सूर्य घेर 
लेता है, ऐसे में तेरे मन के घेरता हूँ...।”* अगले सूक्त* में युबक का हृदय 
ओर मूत्ते रूप में प्रकट हुआ है । 

कन्याये' भी अपने प्रेमपात्रों का उसी तरह रिम्लाती थीं। “रथ से 
जीतने वालों का--रथ से जोतन वालों की सन्‍्तान अप्सराओं का यह समर 
है; देवताओं (इस ) समर का भेजा, वह मेरा अनुशाचन करे । बह मेरा स्मरण 
करे--प्रिय मेरा स्मरण करें; देवताओं समर का भेजो“ *“मरुतों 
उन्‍्मादित करो ! श्रन्तरिक्ष, उन्‍्मादित ऋर ! अग्नि तू उन्‍्मादित कर, वह 
मेरा अनुशोचन करे !” 

जेसा कि अभी कहा गया, वैदिक समाज में कुमारों और कुमारियों 
के परस्पर मिलने, अभ्ययन-अभिमनन करने और प्रेम में फँसन के भरपूर 
अवसर मिलते थे। सभाओं, विदथाों ओर ग्राम-जीवन के अन्य समागमों 
आदि के अतिरिक्त वसन्‍्त ऋतु में समन* नाम के उत्सव होते, जिन में नाच- 
गान घुड़दौड़ ओर क्रीडाये ही मुख्य होतीं | योषायें उन समनों में सजघज 

१. अ्रथ० २, ३०, १-६ । 

२. वहीं ३, २९, १ प्र । 


३. वहीं ६, ८, १-३ । 
७. वहीं ६, 8 । 
४. चहीं ६, १३० | 


६. वहीं, १७, २, ९६-६१ 
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कर पहुँचती थीं) । अनेक बार वे समन रात रान जुटे रहते, और उषा ही 
आया कर उन का विसजन कराती । उन समनों में प्राय: कुमारियाँ अपने 
लिए बर पा जाती । माता-पिता, भाई-बन्घु अपनी बेटियों और बहनों को 
सिंगारने-सबारने ओर अनुकूल वर खोजने में न केवल पूरी स्वतन्त्रता प्रत्युत 
सद्दायता भी देते। भाई इस काम में बहनों के विशेष सहायक होते। जो 
झभागी कन्याये अश्नातृक होतीं, उन्हें इसी कारण विशेष साहसी बनना 
पड़ता*; वे प्रायः भड़कीले लाल कपड़े पहन कर सभाओं में सम्मिलित होतीं" 
ओर युवकों का ध्यान अपनो तरफ़ खींचतीं । राजपुत्रियों के स्वयेवर तो स्वयं 
बढ़े उत्सव से होते थे; अनेक बैस स्वयंबरों के वर्णत हमारी अनुश्रुति और 
साहित्य में प्रसिद्ध हैं । 

आयो में युवकों-युधतियों का मिलना-जुलना जैसा स्वस्थ और खुला 
होता था, वैसा ही उन का विवाह का आदर्श उज्ज्वल ओर ऊँचा था। वेद्‌ में 
सूर्या के विवाह का वर्शन* अत्यन्त मनोरञ्ञक और हृद्यग्राही है। विवाह 
एक पवित्र और स्थायी सम्बन्ध माना जाता। पर वह आजकल के हिन्दू 
बिवाह की तरह जड़, अन्धा और निर्जीत गेंठजोड़ा न था । विधवाये' देर तक 
विधवा न रददतीं । उन्हें फिर से अपना प्रेमी खोजने और विवाह करने-- 
पुनर्भ होने--में कोई रुकावट न थी । प्राय: वे अपने देवर से विवाह कर लेतीं*। 
दहेज की प्रथा भो थी“ और कीमत ले कर लड़की देने की भी' । किन्ड इन 


१ अऔऋण १०, १६८, २ । 
२. वहीं, १, ४८, ६। 
« अथ० २, ३६, १।॥ 
४... आ० १, १२४, ८; निरुक्त ३, ९ । 
४ अथ० १, १७, १ | 
६, वहीं, १४ । 
७ नेह० १०, ४०, २। 
८. अथ#«७ १७, १, ६-८ । 
8, निरुक्त ३, ४ । 
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प्रथाओं की शरण प्राय: उन युवतियों और युवकों के लेनी पड़ती जिन्हें 
किसी कारण से स्वाभाविक रीति स अपना साथी या संगिनी पाने में सफ- 
लता न होती । 


इ, सामाजिक ऊँचनीच 

समाज में ऊँचनीच का भेद्‌ कुछ ज़रूर था, पर बहुत नहीं। सब से 
बड़ा भेद आर्य और दसू का था। दास वास्तव में आये के बाहर थे; वे 
दूसरी नस्ल ओर दूसरे वर्श--रंग--के थे, और विज्ञित जाति के । तो भी उन से 
सम्बन्ध, चाहे घृणित समझे जाँय, सवंथा न रुक सकते थे । 

आय और दास के भेद के अतिरिक्त ओर काई जाति-भेद न था। 
गण वास्तव में दो ही थे *, ओर जो भेद थे वे साधारण सामाजिक ऊँचनीच 
के । रथी और मदारथी की स्थिति साधारण पदांत योद्धा से स्वभावतः ऊँची 
होती | इस प्रकार रथियों के छत्रिय परिवार यद्यपि विशः का ही अंश थे, तो 
भी विश: के साधारण व्यक्तियों-वैश्यों-से अपने के ऊँचा समभतते। 
रथियों या ज्ञत्रियों में भी जिन परिवारों में से प्रायः राजा चुने जाते, उन के 
व्यक्ति--राजन्य लॉग--साधारण रथियों या ज्ञत्रियों से स्वभावत:ः ऊँचे माने 
जाते। उधर यज्ञों का क्रियाकलाप बढ़ने के साथ साथ पुरोहिनों को भी 
एक प्रथक्‌ श्रणी बनने की प्रवृत्ति हुई | विद्या ओर ज्ञान की खोज्ञ में भी कुछ 
लोग लगते और अपना जीवन जंगलों के आश्रमों में काटते । वे ब्राह्मण लोग 
भी विशः का ही एक अंश थे। यह थोड़ा बहुत श्र णी-भेद होने पर भी सब 
आर्या में परस्पर खानपान ओर विधाह-सम्बन्ध खुला चलता था । 

उ. खानपान वेषभूषा विनोद-व्यायाम 

खान पान बहुत सादा था । खेती की मुख्य उपञ्र ब्रीहि ओर यब थो, 

किन्तु यव में गेहूँ भो सम्मिलित दीखता है | दूध, घी, अनाज, मांस सादे रूप 


१. उभौ वर्यों--ऋ० १, १०६, ६। 
२. समाती अपा सह् वो अन्लमागः--अथ० ३, ३०, ६ । 
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में मुख्य भोजन थे । आये लोग पूरे मांसाहारी थे। गाय के उस समय भी 
अष्य्य* अथात्‌ न-मारने-लायक कहने लगे थे, तो भी विवाह के समयर या 
अतिथि के आने पर* बैल अथवा वेहेत्‌ ( बाँक गाय ) केा* मारने की प्रथा 
थी। सेमरस तथा सुरा ( अनाज का मद्य ) आर्यो' के मुख्य पान थे । 


वेष भी बहुत सादा था। ऊपर नीचे के लिए उत्तरीय और अधोवस्त्र 
होता । उष्णीष* या पगड़ी का रिवाज था। कपड़े ऊनी या रेशमी होते ओर 
चाम पहनने? का भी काफ़ी रिवाज था। ब्रद्मचारी प्राय: कृष्ण मृग की खाल 
पहनते" । पुरुष और स्त्री दोनों सोने के हार, कुण्डल, केयूर आदि पहनते 
थे | धनी लोग ज़री का काम किये कपड़े भी पहनते । पुरुष प्राय: केशों का 
जूड़ा बनाते ओर स्त्रियाँ बेणी रखतीं | हजामत अपरिचित न थी । 
विनोद ओर व्यायाम के लिए घुड़दौड़ तथा रथों को दौड़ का बहुत 

प्रचार था। जुआ खेलने की बुराई बहुत प्रचलित थी; बहेड़े की लकड़ी के 
५३ पासों से जुआं खेला जाता' । संगीत वाद्य और नाचने का शौक भी खूब 
था। चोट से, फुँक से ओर तार से बजने वाले तीनों नमूने के वाद्य होते-- 
दुन्द॒भि, अंग, तृण॒व, शंख, बेणा आदि** । दुन्दुभि आये का मारू बाजा था 
ओर वह “शत्रुओं के दिल दहला देता” ११ 

१, वही ३, ३०, १ । 

२. ऋ० १०, ८९, १३; अथ० १४, १, १३ । 

३. श्थ० ६, ६ (३), ६ । 

४... पेत*० ब्रा० १, १९ | 

२. अ्रथ० १९, २, ४। 

६, वही, ८, ६, १९ | 

७, वही ११, ९, ६ | 

८. वही ६, ६८ । 

8. ऋण १०, ३४, + तथा ८5। 

१० अथ०«० २०, १२३६, १०; यज्ञुः ३०, १६-२० । 

१३. शअ्रथ० ९, २०-२१ । 
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$ ७२, आय राष्ट्र का आंदश । 
आर्यो के जीवन का सम्पूर आदश यजुवेंद की इस प्राथना में ठीक 


ठीक चित्रित हुआ है-- 
हे प्रद्मान , हस राष्ट्र में ब्द्मगचंसी--विद्या के तेज से सम्पन्न--त्राह्मण 


पैदा हों; शूर बीर, वाण फेंकन में निपुण, नीरोग, महारथी राजन्य पैदा हों; 
दुधार गोवे', बोमा ढोने का समर्थ बैल, तेज़ घोड़े, रूपबती ( अथवा कुलीन ) 
युवतियाँ, विजयी रथी ( स्थेष्ठ:-र्थ में बैठने वाले ज्ञत्रियों के सरदार ), 
सभाओं में जाने योग्य जवान, तथा यज़मानों के वीर ( सन्‍्तान ) पैदा हों ! 
जब जब हम कामना करें पानी बरसे ! हमारी ओषधियाँ फलों से भरपूर हो 
पके ! हमारा योग ( समृद्धि ) ओर क्षेम ( कुशल ) सम्पन्न हो ।* 
$ ७३, ज्ञान ओर वाडमय 
अ, ऋचाये' यजुष्‌ ओर साम 

प्राचीन आये एक विचारशील और प्रतिभाशाली जाति थे। उन का 
मस्तिष्क अत्यन्त उपजाऊ था । दूसरी किसी जाति ने उतने प्राचीन काल में 
किसो वाइुसय और साहित्य की रचना नहीं की जब कि आर्य ऋषियों के 
हृदय-स्रोत से पहल पहल कविता को धारा फूट कर बहने लगी। ऋषियां और 
ऋचाओं के विषय में पीछे कहा जा चुका है। ऋग्वेद जिस रूप में अब हमें 
उपलब्ध है, उस में दूस मण्डल हैं, जिन में कुल्न १९०५७ सूक्त हैं। पहले मण्डल 
के प्रथम पचास सूक्त तथा आठवाँ मण्डल समूचां काण्व वंश के (ऋषियों का 
है। उसी प्रकार दूसरे से सातवें तक प्रत्येक मण्डल एक एक ऋषिवंश का 
है-गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, आत्रेय, बाहंस्पत्यथ ओर बसिष्ठ, ये उन 
बंशों के नाम हैं। नोवें मसडल में एक ही देवता--सेम पदरमान--के विविध 
ऋषियों के सूक्त हैं, और दसवाँ तथा पहले का शेषांश (५१--१९१ सूक्त ) 
विविध ऋषियों के ओर विविध-विषयक हैं। यह सब संकलन बाद में हुआ 
है, शुरू में फुटकर ऋचायें धीरे धीरे बनीं । 

3. यज्ञु) २२, २२; तथा श»० ब्रा० १३, 3१, & । 
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कुछ एक सूक्तों ( ८, २७-३१ ) पर ऋषि के रूप में मनु बेवस्वत का 
नाम है । वे वास्तव में मनु के हैं, या मनु के नाम पर किसी और ने रचे हैं, 
सो कहना कठिन है | पुरूरवा ऐढ और उवशी का संवाद भी एक सूक्त ( १०, 
९५ ) में है, और उस के ऋषि क्रमशः वही दोनों हैं । किन्तु यह संवाद स्पष्ट 
ही किसी तीसरे व्यक्ति का उन के नाम से लिखा हुआ है। काशी को 
स्थापना करने वाले राजा काश ( अयोध्या-बंश की ११वीं पीढ़ी के समकालीन ) 
के भाई का नाम गृत्समद था, जिस से गृत्समद ऋषि-बंश शुरू हुआ। राजा 
शिक्षि औशीनर ( २६वीं पीढ़ी ) और प्रतर्दन काशिराज (४० पीढ़ी ) के नाम 
से भी एक एक ऋचा ( १०, १७९, १-२ ) है, जा उन्हीं की होंगी। ऋषियों 
की मुख्य परम्परा ऊबे (२९ पीढ़ी ), दत्त-आज्रेय (३० पी० ), विश्वामित्र 
(३१ पी० ) और जमदम्रि ( ३१पी० ) के समय से शुरू हुई, और लगभग सात 
सौ बरस जारी रही, सो कह चुके हैं। मधुच्छन्दा ऋषि (३- पी० ) 
विश्वामित्र के ठीक बाद हुआ | दीघतमा ( ४० पी० ), भरद्वाज ( ४० पी० ), 
लोपामुद्रा (४१ पी० ) आदि ऋषियों का उल्लेख पीछे हा चुका है । आगे 
भारत बंश में ओर भारतों के राज्यकाल में तो बहुत से ऋषि हुए, और यज्ञों 
को स्थापना भी हुई। बड़े यज्ञों के अवसरों पर पुरोहितों और विद्वानों को 
बड़ी बड़ी संगतें जुड़ जातों, जो विदथ कहलातीं थीं। ये बिद्थ धीरे धीरे 
दार्शनिक और सामाजिक विचार के केन्द्र बन गये ।* 

राजा अजमीढ ( ६ ४७, ५३ पी० ) के एक पुत्र का नाम कंर्व था, 
झौर कर्व का बेटा मेधातिथि कासव ( ५८ पी० ) एक बड़ा ऋषि हुआ । 
उत्तर पद्नलाल के राजा सुदास और उस के पोते सोमक के समय कई ऋषि 
हुए जिन में से वामदेव ( ६८ पी० ) बहुत प्रसिद्ध है। यह माना जाता है 
कि आध्यात्मिक विचार का आरम्भ वामदेव ऋषि ने ही किया था। ऋषियों 
का युग अथवा ऋचा-युग लगभग उस समय समाप्त हुआ, उस के बाद भी 
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कोई २ ऋषि हुए। राजा शन्‍्तनु का बड़ा भाई देवापि (८९ पी०) ऋषि 
हो गया था, और जिस सूक् पर उस का नाम है उस की ऋचों के अन्‍न्द्र भी 
उस का तथा शन्‍्तनु का नाम आता है । 
है, लिपि और वर्णमाला का आरम्भ तथा आरम्भिक संहितायें 

इस पिछले युग में, अथोत्‌ राजा-सुदास, सोमक, कुरु आदि के समय 
के बाद, जब नये ऋषि बहुत नहों हुए, एक दूसरी लहर शुरू हुई। भिन्न 
भिन्न ऋषियों की ऋचायें उन की वंशपरम्परा या शिष्यपरम्परा में चली आती 
थीं। अब उन के संकलन, वर्गीकरण ओर सम्पादन की ओर लोगों का 
ध्यान गया। उन संकलनों को संहिता कहा गया, ओर इसी कारण हम उस 
युग को संहिता-युग कहते हैं । 

इस युग में एकाएक संहितायें क्यों बनन लगीं, उस का सुझे एक 
विशेष कारण प्रतीत होता है । वह यह कि इसी समय कुछ आय॑ विचारकों ते 
वरामाला का और लिखने की प्रथा का आविष्कार कियाः। लिखना प्रच- 
लित होन से यह स्वाभाविक प्रवृत्ति हुई कि पिछले सब कानोंकान चले आते 
गीतों ओर सूक्तों श्र्थात्‌ सुभाषितों झोर ज्ञानपूर्ण उक्तियों का संभ्रह कर लिया 
जाय | यही कारण था कि इस युग में एकाएक तमास पिछले ज्ञान को संहि- 
ताञओं में इकट्ठा करने की एक लहर ही चल पड़ी । वर्णमाला और लिपि का 
आविष्कार उस लहर को प्ररिका शक्ति थी । 

हमारी बणंमाला बड़ी पूर्ण है। प्रत्येक उच्चारण या ध्वनि के उस 
में छाटे स छोटे खण्ड कर दिये गये हैं--जिन के फिर टुकड़े नहीं हो सकते; 
उन.खण्डों में से स्वर ओर व्यंजन अलग अलग छाँट कर, फिर उन्हें बड़ी 
स्वाभाविक ओर वेज्ञानिक रीति से वर्गो' में बाँठा तथा क्रम में लाया गया 
है। एक ध्वनि का एक ही चिन्ह है, एक चिन्ह की एक ही ध्वनि। दूसरे 
छिसो भी देश की वर्शमाला में ऐसी पूर्णता नहीं है। कितन विचार और 
कितनी छानबीन के बाद हमारे पूब॑जों न यह त्रणमाला रची होगी ! अनपढ़ 





१. दें७ | १४ । 
र्ऊ 
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आदमी भी बोलते ओर बात करते हैं। यदि वे बुद्धिमान हों तो बड़ी सयानी 
बातें भी करते हैं। इसी प्रकार यदि उन के मन में कुछ भावों की लहर उठे, 
ओर उन के अन्द्र वह सहज सुरुचि हो जिस से मनुष्य भाषा के सौष्ठच और 
शब्दों के सुर-ताल का अनुभव करता है, तो वे अक्षर पढ़ना जामे घिनां भी 
गा सकते और गीत रच सकते अर्थात्‌ कबिता कर सकते हैं। आरम्भ के सब 
कवि ऐसे ही थे, उन की कविताओं में विचारों ओर भावों का स्वाभाषिक 
प्रकाश था, बिद्वत्तापूरो बनावटो सौन्दय नहीं । ऐसी रचनायें जब बहुत हो 
चुकीं, तब उन के बार बार सुनने से विचारकों का ध्यान उन के सुर-ताल, 
उन के छन्दों की बनावट, उन की शब्द-रचना के नियमों और उन शब्दों को 
बमाने वाले उच्चारणों की तरफ़ गया। और तब इन विषयों की छानवीन 
होने पर छन्द:शासत्र, बणमाला तथा वर्णोच्चारणशासत्र, और व्याकरण आदि 
की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई । वर्णा के उच्चारण के नियमों को ही हमारे 
पूष॑ज शिक्षा या शिक्षाशाशत्र कहते थे। आधुनिक परिभाषा में हम शिक्षा को 
वर्ण-विज्ञान या स्वर-विज्ञान (!)072/09) कह सकते हैं। छन्दःशाश्र और 
ज्याकरण से पहले वरस-विज्ञान का होना आवश्यक है। और उस का आरम्भ 
राजा सुदास ओर कुरु के समय के कुछ ही पीछे निश्चय से हो चुका था, तथा 
संहितायें बनाने की लहर भी उसी की प्रेरणा से डस के साथ हां साथ चलो 
थी, सा निम्नलिखित विवेचना से प्रकट होगा । 


बछु चैद्योपरिचर के समय से छठी पीढ़ी पर ओर भारतयुद्ध स बारह 
पोढ़ो पहल अयाध्या के बंश में राजा हिरएयनाभ ( ८२ पो० ) हुआ। भारत 
बंश की एक छोटो शाखा में, जो हस्तिनापुर और अयोध्या के बीच राज 
करती थी, उसी समय राजा कृत (८३ पी० ) था। कृत हिरण्यनाभ 
कौशल्य का चेला था। उन दोनों ने मिल कर सामो की संहिता बनाई, और 
वे पूर्व सप्म ( पूरय के गीत या पहले गीत ) कहलाये । स्पष्ट है कि ऋक्‌, यजुष 
ओर साम का विभाग उन से पहले हो चुका था । 
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शन्तनु के दादा राजा प्रतीप के सभ्य दक्षिण पद्चलाल का राजा तहादत्त 
(८६ पी० ) था। उस का गुरु जैगीषव्य मुनि था, जिस की शिक्षा से ब्रद्य- 
दत्त ने पहले पहल योग-शासत्र को रचना की । जैगीषव्य के बेटे शंख और 
लिखित थे, तथा ब्रह्मदत्त के दो मंत्री कण्डरगीक (या पुण्डरीक) और सुबालक 
( या गालव ) बाअठ्य पाग्वाल भी जैगीषव्य के शिष्य थे। इन दोनों पाश्चालों 
में से कण्डरीक द्विविंद ओर छन्दो-्ण कहलाता, तथा बाश्रव्य बद्यृच ( बहुत 
ऋचों का ज्ञाता ), ओर आचार्य । बाभश्रव्य के विषय में यह अ्रनुश्रुति है कि 
उस ने शिक्षा-शात्र का प्रशयन किया, तथा ऋक्‌-संहिता का क्रम-पाठ पहले 
पहल बनाया । प्रणयन ( प्र-नी ) का अथ है प्रवत्तन, पहले पहल स्थापित 
करना और चला देना। बाश्रव्य ने शिक्षा-शास्र का प्रशुयन किया, इस का स्पष्ट 
अर्थ मुझे यह प्रतोत होता है कि उस ने बर्णो की विवेचना के विषय को एक 
शास्त्र का रूप दे दिया--डस की एक पद्धति बाँध दी। इस से सिद्ध है कि वह 
विवेचना बाश्रव्य से कुछ पहले शुरू हो चुकी ओर उस के समय तक पूरी 
परिपकता पा चुकी थो। वैसी बात अनुश्रुति से प्रकट होती हो है, क्योंकि 
सब से पहले संहिताकारों के रूप में अनुश्रुति में जिन व्यक्तियों के नाम दर्ज 
हैं, व--हिरण्यनाभ ओर क्ृत--बाश्रव्य से क्रमशः चार ओर तीन पीढ़ी पहले 
ही हुए थे । वर्णो' की विवेचना ओर संहितायें बनाना, जैसा कि मैंने कह्दा, 
एक ही लहर के दो परस्पर-निेर पहलू थे। इस सम्बन्ध में यह बात 
ध्यान देने की है कि जिस व्यक्ति ने शिक्षा की शास्त्र रूप में स्थापना की, 
अथोत्‌ वरमाला के शअ्रध्ययन को एक श्ृंग्बला-बद्ध विज्ञान बनाया, उसी ने 
ऋक्‌-संहिता का क्रमपाठ बनाया । इस प्रकार भारत-युद्ध से सात पीढ़ी पहले 
अन्दाज़्न १५७५० ई० पू० में--हमारी वर्शामाला स्थापित हो गई थी' । और 
तभी यांगशास्त्र की बुनियाद भी पड़ी थी । 





श्श्र भारतीय इतिहास को रूपरेखा [ खं० २ प्र० ८ 


उ. वेद का अन्तिम वर्गीकरण 


बेद का अन्तिम और प्रामाणिक संकलन कृष्ण हेपायन वेद्व्यास मुनि 
ने किया जो भारत-युद्ध के समय तक जीवित था और अपने समय का सब 
से बड़ा विद्वान था। वेदव्यास उस का पद है, ज्ञिस का अथ है वेद का बर्गी- 
करण करने वाला। वेद का अर्थ ही है ज्ञान / जब वर्णामाला और लिपि 
पहले पहल चली, तब तमाम पहले ज्ञान का संकलन होना या संहिता बनना 
उचित ही था । व्यास ने तमाम वेद की पाँच संदह्िताये' कर दीं। ऋक्‌, यजुष्‌ 
और साम की तीन धारायें मिला कर त्रगी ( तीन ) कहलाई', और अथबंबेद 
तथा इतिहास-वेद मिला कर कुल पाँच वेद, अथात उस समय के सम्पूर्ण 
ज्ञान के पाँच विभाग, हुए । इतिहास-वेद या पुराण-संहिता की रचना व्यास ने 
प्राचीन बंशों में चलो आती अनुश्रुतियों--आखूयानों, उपाख्यानों, गाथाओं, वंश- 
विषयक उक्तियों आदि--के आ्राधार पर की। इस प्रकार संहिता बनाने की जो 
लहर द्रिए्यनाभ ( ८२ पीढ़ी ) के समय या और पहले से चली थी, उसे 
व्यास ने एक पकी नींव पर रख द्या। व्यास का कार्य एक आधुनिक विश्व- 
केाष-निर्माता का सा था । उस ने पिछले कुल ज्ञान ( वेद ) का संकलन किया, 
झौर उस संकलन से नई खोज का एक प्रबल उत्तेजना मिली । पाँच विभाग 
में बाँट कर वेदव्यास ने एक एक वेद की छानबीन करने--अथात्‌ उस की 


१, चार वेद गिनने को शैज्ञी नई है | वह सूत्र-ग्रन्थों के बाद!की है। पुरानी 
परिगणना में ऋक्‌, यजुः, साम--यह श्रयी ही गिनी जाती, और जब सम्पूर्ण वेद 
गिनना द्वोता तब ज्यी के अतिरिक्त अथर्ष और इतिहास दोनों को एक ही दर्जे पर 
गिना जाता । छा० उप० ७, १, २ में नारद सनसकुमार को यह बतल्ञाते हुए कि उस ने 
तमाम विद्याये' पढ़ी' पर उसे झास्मज्ञान नही हुआ, कद्दता है--ऋग्वेद॑ भगवो<ध्येमि 
यजु्वेद रसामवेद्मा थवंण चतुर्थभितिद्दासपुराणं पद्चमम्‌'*' “| श्रथे० के विद्य। समुद्देश 
( १-३ ) में छिखा है--सामस्य॑जुर्वेदास्रयी । अथर्॑वेदेतिडासवेदौ चेति वेवाः । 
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भाषा, उस की छन्दोरचना, उस के वर्णोच्चारण, उस के विचारों आदि के 
अध्ययन ओर मनन के जारी रखने--के लिए अपने विभिन्न शिष्यों के चाँट 
दिया । व्यास, इस प्रकार, अपने समय का एक भारी संकलनकरत्ता, सम्पादक 
ओर विचारक था। एक तरह से उस ने अपने से पहले भरार्यो' की तमाम 
विद्याओं और तमाम ज्ञान का एक जगह केन्द्रित कर तथा उस का वर्गीकरण 
कर के उस के आगे की खोज ओर उन्नति का भी रास्ता बाँध दिया । व्यास 
से पहले के ज्ञान ( वेद ) के पाँच ही मार्ग थे। उन के अतिरिक्त शिक्ता आदि 
जिन ज्ञानों की ताज़ा ताज़ा उत्पत्ति हुई थी, वे तो उसी पश्च-मार्गीय ज्ञान का 
संकलन करने से ही उपजे थे । इसी कारण वे वेदांग कहलाये 
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परिशिष्ट 

प्राचीन युगों की 

भारत-युद्ध से पहले की पूरो वंशाबलियाँ पार्जीटर ने अपने ग्रन्थ 

६६६ ञ्र में उल्लिखित शैली के अनुसार भरसक निश्चित को गई है। यहाँ 
या संकेत हुआ है। किनारों पर पीढ़ियों की संख्या दी गई है; जिन पीढ़ियों 
जो नाम छोटे पाइका श्रक्तरों में छापे गये हैं, उन का कालविषयक स्थान ठीक 
में हैं। [ १ ] राज- 
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ञ्र 


बंशतालिकायें 

प्र० भा० ए० अ० में दी हैं, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति की पीढ़ी-कम से स्थिति ऊपर 
उन बंशावलियों में से केबल वही नाम दिये जाते हैं जिन का रूपरेखा में उल्लेख 
में किसी व्यक्ति का उल्लेख रूपरेख में नहीं हुआ, उन्हें छोड़ दिया गया है । 
निश्यित है; बाकी उन के बीच अन्दाज से फैलाये गये हैं। शीषेक काले टाइप 
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टिप्पणियाँ 
# ४ प्राचीन भारतीय अनुश्रुति का ऐतिहासिक मूल्य तथा उस से 


सम्बद्ध प्श् 


प्र, क्या अनुश्रुति का कुछ ऐतिहासिक मूल्य है 


भारतीय अनुश्रुति का इतिहास के प्रयोजन के लिए कितना मूल्य है, 
यह एक अत्यन्त जटिल प्रश्न है। हमारे पुराणों में हमारी प्राचीन वंशाव- 
लियाँ तथा इतिहास सुरक्षित हैं । कुछ समय पहले उन्हें बिलकुल निरथेक 
सममा जाने लगा था| 


पुराणों की ऐतिहासिक सामग्री की ओर आधुनिक विद्वानों का ध्यान 
पहले पहल सर विलियम जोन्स के ज़माने में ( अठारहवीं शताब्दी इ० के 
अन्त में ) ही, जब पहले पहल पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत भाषा और 
भारतीय इतिहास का अनुशीलन आरम्भ किया, गया थां। उस आरम्भिक 
अध्ययन से कुछ फल भी ज़रूर निकला। पुराण में नील नदी का छद्धव 
कुशद्वीप में लिखा है; कशहीप को आधुनिक नूबिया मान कर पौराणिक 
बरणन का अनुसरण करते हुए कप्तान स्पीक ने नील नदी का स्रोत खोज 
निकाला ! कुश लोगों का राज्य,वहाँ २२००--१८०० ई० पू० में था । किन्तु 
ऐसी आंशिक सफलताओं के बावजूद भी पुराणों की ऐतिहासिक सामप्री इतनी 
उलमभी हुई और गोलमाल थी, और अब तक है, कि अनेक जतन करने पर 
भो उस के आधार पर प्राचीन इतिहास का संकलन करना और विशेष कर 
घटनाओं की तिथि या क्रम निश्चित करना असम्भव सा दीखने लगा । 
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उधर सब १५७८५ से १८२८ तक चाल्स विल्किन्स, कप्तान ट्रीयर, डा० 
मिल, जेस्स्‌ प्रिन्सेप आदि विद्वानों ने भारतवर्ष के प्राचीन अभिलेखों और 
सिक्‍कों की लिपियाँ पढ़ कर एक नई ओर अमूल्य खान भारतीय इतिहास के 
विद्याथियों के लिए खाल दी" । उन का ध्यान एकाएक उस कीमती ओऔर 
उपजाऊ क्षेत्र ने खींच लिया, ओर उस के मुकाबल में और सब इन्हें तुच्छ 
जँचने लगा । उन्नीसवीं शताब्दी ३० % उत्तराध में अभिलेखों, सिक्कों श्रादि 
की खोज जोरों से जारी रही, और अब तो वह एक प्रथक विद्या ही 
बन चुकी है। अभिलेखा ओर सित्रकों आदि के अध्ययन स जो परिशाम 
निकले, उन्हों न कई अंश में पोराणिक सामग्री को ग्रलत सिद्ध फिया। 
इसी बीच टनेर आदि विद्वान पालि के शतहास-ग्रन्थों-महाबंस ओर दीप- 
बंस--की ओर ध्यान दिला झुक थे, और उन ग्रन्थों की बोद्ध अनुभ्रुति 
भी पोराणिक अनुश्रुति स कई अंशों में टकराती पाई गई । इस प्रकार 
पोराणिक अनुश्रुति पर से बिद्वाना' का विश्वास उठ गया, जा अब भी पूरी 
तरह पुन: स्थापित नहीं हा सका । 


सन १९०४ ३० मे विन्सन्ट स्मिथ ने अपना भारतवष का प्राचीन इतिहास 
( अर्ली हिस्टरी ऑव इंडिया) प्रकाशित किया। “ऐतिहासिक तारतम्य की 
तमीज़ का श्रीयुत स्मिथ में साधारणत: अभाष है ।” किन्तु यह होते 
हुए भी मानना पढ़ता है कि स्मिथ ने समूच भारतवष के प्राचीन इतिटह्ठास 
का सब से पहला ऐसा ग्रन्थ लिखा ज्ञिस में भारतीय इत्तिहास की विविध 
सामग्री--अभिलेखों, सिक्कों, देशी तथा विदेशी वृत्तान्तों आदि--की नबीन 
आलोचना के परिणामों को, जो बीसियों खाज की पत्रिकाओं और सैकड़ों 
पुस्तकों में बिखरे हुए थे, एक सूत्र में पिरां कर एक शड्लाबद्ध वृत्तान्त 


१, प्राच्चीन भारतीय लिपिमाला, द्वितीय संस्क०, पृ. ३७-४१ । 


२. पोलिटिकल साइम्स क्वारटलीं, न्यू यौकं॑, ज्षि० ३४, ए० १४५ । 
रण 
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तैयार किया गया था । अपने ग्रन्थ के आरम्भ में स्मिथ ने लिखा कि 
भारतवर्ष का ऐतिहासिक काल सातवीं शताब्दी ई० पू० के मध्य से शुरू 
हाता है, और उस से पहले के सब युग इतिहास के क्षेत्र से बाहर हैं। 
“भारतवर्ष का राजनैतिक इतिहास एक सनातनी हिन्दू के लिए इसवी 
सन्‌ से तीन दृज़ार बरस पहले शुरु होता है जब जमना के किनार कुरु के पुत्रों 
ओर पार के पुत्रों के बं।च प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिस का महाभारत नांम 
के बड़े महाकाव्य में बशन है । परन्तु आधुनिक आलोचक चारणों की 


कहानियों में गम्भीर इतिहास नहीं देख पाता... ...” इत्यादि (चौथा संस्क०, 
पृ० २८ )। 
३. क्या भारतवष का इतिहास ६५० ६० पू० के करीब शुरु 
होताह ९ 


अनुश्रुति का एतिहासिक मूल्य सानने या न सानने के साथ यह प्रश्न 
भी गुँथा हुआ है । जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं, हमें कहना 
पड़ता है कि ६५० इ० पू० से ही यदि भारतीय इतिहास आरम्भ फिया जाय 
तो बह एक निर्जाव अन्ध घटनावली मात्र प्रतीत होता हैं। पहले की 
घटनाओं को समझे बिना उस घटनावली की कोई बुद्धिसंगत व्याख्या नहीं हो 
पाती । भारतीय सभ्यता की बुनियाद बड़े अंश में उस काल से पहल रक्‍खी 
जा चुकी प्रतीत होती हैं, और संस्थाओं के विकास का तन्‍्वु पहले से चला 
आता जान पड़ता है। न केवल आध्यात्मिक सभ्यता का, प्रत्युत आथिक, 
सामाजिक और गजनेतिक संस्थाओं का विकास समभने के लिए हमें उस 
काल से पदले जाना पड़ता है। इतिहास एक जीवित वस्तु है, बह किसी 
जाति के जआीबन के सर्वाज्ञीण विकास का वृत्तान्त है। यदि उस वृत्तान्त का 
कुछ अंश संभाल कर नहीं रक्खा गया, था हमें उलमे हुए दुर्बाध रूप में प्राप्त 
होता है. या उसे प्रमाणित करने के लिए कुछ पत्थर की लक्कीरें बची नहीं रह 
सकी, तो इस का यह अथ नहीं कि बह अंश था ही नहीं । उस अंश के 
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बिना दूसरे अंशों को भी व्याख्या न हो सकेगी। किसी युग में हमारे पू्वेज 
जंगलों की बहुतायत के कारण लकड़ी के मकान बनाते रहे हों, या उन के 
पक्के सकान भी काल की सुदूरता के कारण शताब्दियों के आंधी-पानी में 
नष्ट हो गये हों और उस का कोई ठोस अवशष बचा न रहा हो, तो हम यह 
नहों कह सकते कि उस युग में काई महत्त्व की घटना नहीं हुई | यह ठीक है 
कि सभ्यता का विकास ओर महत्त्वपूर्ण घटनायें अपने चिन्ह छोड़ जाती हैं, 
किन्तु बाड़मय ओर साहित्य क्या सभ्यता के ब्रिकास के छोटे चिन्ह हैं ? 
ओर वह वाडुमय ठोस पत्थरों पर लिखा नहीं गया, इस लिए क्या अबहे- 
लनीय है ? सूतों और चारणों ने उस पहले काल के वृत्तान्त को बहुत सँभाल 
कर रक्खा था। आधुनिक आलोचक यदि चारणों के वृत्तान्तों को सुलका कर 
उन में से इतिहास निकालना नहीं जानता तो यह उसी की अयोग्यता है। 
यह ठीक है कि वाइममय के इन सूक्रम अवशेषों को आलोचना बहुत अधिक 
नाजुक और कठिन कार्य है, और इस में सफलता दुलंभ है । किन्तु पहले 
काल के इतिहास की यह सामग्नो माजूद है, और इस के रहते हुए केबल 
इस कारण कि हम उस सामग्री को सुलझा नहीं सकते, उस काल को प्रागैति- 
हासिक कहना एक अनगल बात है। 


उ, प्राचीन आयी का राजनेतिक इतिहास, तथा उन में ऐति- 
हासिक बुद्धि होने न होने का प्रश्न 


भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति का इंतहास ६५० ई० पू० से 
बहुत पहले शुरू हाता है, इस से इनकार नहीं किया जा सकता | उस सभ्यता 
और संस्क्रति का चित्र भारतवष के प्राचीन वाढुमय में मिज्षता है । प्राचोन 
पैराशिक अनुश्रुति भी उसी वाडमय का एक अंश है । किन्तु विद्वानों का 
एक बड़ा सम्प्रदाय उस अनुश्रुति की अवहेलना करता और बाकी-- मुख्यतः 
धार्मिक--वाडमय की छानबीन से भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास का 
ढाँचा खड़ा करता है। उस आरम्भिक इतिहास के यह सम्प्रदाय वैदिक युग, 
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जड़ा ज-उपनिषद्‌-सूत् यत्य-युग या उत्तरैदिक युग, महाकाव्य या पुराण-्युग 
( ९८ 9८००३ ) और बौद्ध युग में बाँटता है, जिस के बाद वह एका- 
एक पारसियों और यूनानियों के आक्रमण तथा मैर्य साम्राज्य का उल्लेख 
कर डालता है ( जैसे, रेप्सन--एंश्येंट इंडिया में ) । 

इस प्रकार का इतिहास का ढाँचा यद्द सूचित करता है कि भारतीय 
जाति के प्राचीनतम जीवन में केबल घमे ओर वाडमय का ही विकास होता 
रहा, और उन के इतिहास में सब से पहली राजनेतिक घटना पारसियों 
ओर सिकन्द्र का आक्रमण ही थी । पहल इतिहास का युग-विभाग धर्म 
और वाडमय के विकास के अनुसार है, आगे एकाएक राजनैतिक घटनाओ्रों 
के अनुसार । श्रध॑ युवती अर्थ जरती का न्याय उस पर पूरी तरह घदता है। 
इन्हीं विद्वानों के मतानुसार आय लाग पारसी आक्रमण से करीब एक हज़ार 
बरस पहले वायव्य सीमान्त से भार्तवष में प्रविष्ट हुए, ओर उस अ्राक्रमण 
से बहुत पहले हो सारे उत्तर भारत का तथा विन्ध्य पार महाराष्ट्र का भी ऐसा 
गहरा और पूरा विजय कर चुके थे कि उन अदेशों की मुख्य जनता आर्य हो 
गई और उन सब प्रदेशों में आये भाषायं बोली जाने लगी थीं। लेकिन इस 
सम्पूर्ण जातीय विजय की प्रक्रिया में काइ राजनैतिक घटना नहीं हुई ! केसी 
उपहासास्पद स्थापना है ! 

यह सिद्ध हो चुका है कि उस काल के आयें में अनेक प्रकार की स्व॒तन्त्र 
राजनैतिक संस्थायें थीं, तथा राजनैतिक चेतना ओर सचेष्ठता पुष्कल रूप 
में विद्यमान थी। राजनैतिक चतना और सचचेष्ठता के रहते हुए राजनैतिक 
घटनाओं का अभाव रहा हो सो हो नहीं सकता। अत्यन्त स्थूत्र दृष्टि का 
भी यह दीख सकता है कि उत्तर भारत तथा महाराष्ट्र का पूरा जातीय विजय 
एक ऐसा भारी राजनैतिक परिणाम है जो एक लम्बी घटनापूर कशमकश 
के बिना पैदा नहीं हो सकता था । बाद के युगों में अनेक विजय की धारायें 
भारतबध में आती रहीं, किन्तु उन में से केइ भी इतनी गहरी नहीं थी कि 
जिस से भारतवर्ष के किसी एक प्रान्त में भी पूर्ण जातिगत (९८७४+८) 
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परिवतन हा पाता । झ्रार्या की विजय भारतीय इतिहास की सब्र से बड़ों 
और सब से महत्त्वपूर्ण घटना है, ओर जिस काल में वह हुई उस राजनैतिक 
घटनाश्रों से रहित कहना अपने के उपहासास्पद बनाना है। 

यह उपहासास्पद स्थिति इस विद्वत्सम्प्दाय के दिल में शयद खुद 
कुछ कुछ खटकती है, और इसी लिए थे वैदिक साहित्य में से राजनैतिक 
घटनाश्रों के निर्देश ओड़ जोड़ कर ( जैसे, मैकडोनेल और कोथ के वैदिक 
इंडक्स में ) एक राजनैतिक इतिहास बनाने का जतन करते हैं। किश्तु वेदिक 
साहित्य घरमेपरक है, इतिहासपरक नहीं; और उस में आने वाल घटनाओं 
के आकस्मिक निर्देशों को इकट्ठा कर के न तो उन का पौर्वापय निश्चित 
किया जा सकता है, ओर न उन्हें नत्थी। कर के काई खड्डलाबद्ध राजनैतिक 
इतिहास बन सकता है । 

अन्त का, इस व्यापार में विफल हैं। कर य विद्वान यह सोषणा कर 
दते हैं कि प्राचीन हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था, इसी लिए 
उन का राजमतिक इतिहास नहीं मिल सकता। यह एक अ्रल्लग विवाद का 
प्रश्न है, और यह स्थपन्ा तब मानी जा सकती जब प्राचीन हिन्दुओं के 
ऐतिहासिक वाढइमय--पौराणिक अनुश्रुति--का निकस्मापन पूरी तरह सिद्ध 
कर दिया जाता । दूसर पहलुओं से दखने पर प्राचीन हिन्दुओं में ऐतिहासिक 
बुद्धि का वैसा अभाव नहीं दीखता; अभिलेखों की भग्मार जैसा सिद्ध नहीं 
करती; भिन्न भिन्न राज्यों में घटनाओं का वृत्तान्व छिख कर भेजने का 
विशेष प्रबन्ध था; पहले चालुक्यों का इतिहास दो सा बरस पीछे दूसरे 
चालुक्य-बंश के लेखों में पाया जाता है। हम यह मानते हें क्रि मध्य काल 
में श्रा कर, जब कि भारतीय सभ्यता का विकास-प्रवाह रुक गया और उस 
में सड़ाँद पैदा होने लगी, ऐेहलौकिक-जीवन-सम्बन्धी घटनाओं की तुच्छता 
ओर पारलोकिक बिषयों के महत्त्व का विचार प्रवल हो गया, जो इतिहास 
की उपेक्ता का कारण बना। डस का फल यह हुआ कि पहले से जो ऐतिहा- 
सिक अनुश्रुति चली आरती थी उसे भो तत्कालीन विचारों में ढाल दिया गया, 
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तथा उस में धर्मोपदेश की दृष्टि से अनेक भिथ्या कथायें मिलां दी 
गई; और इस प्रकार बिगड़े हुए ऐतिहासिक वाडमय का पा कर आज 
हम हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि के अभाव की शिकायत करते हैं | एक विशेष 
काल में वह अभाव अवश्य पैदा हो गया था, पर वह सदा से न था, न 
सदा रहेगा । 
ऋ, 'पुराण-युग' तथा पोराणिक अनुश्रुति का अन्य उपयोग 

इस के अतिरिक्त हम यह देखते हैं कि जो विद्वान पौराणिक अनुभुति । 
को निकम्मा कह के उस की उपेक्षा को चेष्टा कर अपने का उक्त उपद्यासास्पद्‌ 
स्थिति में डाल लेते हैं, वे रबयं भी तो पुराणों से पूरी तरह अपना पीछा 
नहीं छुड़ा पाते | मा्ितेउपि लशुने न शान्ते। व्यपवि: ' अपनी विचार-सरणि के 
अन्तिम युक्तिसंगत परिणामों तक पहुँचते हुए मानो वे स्वयं मिभकते हैं। उन 
के सभ्यता के इतिहास के ढाँचे में भी तो एक पुराण-युग ( 77]90 9९॥00 ) 
रहता है। उस पुराण-गुग से क्‍या अभिप्राय है ? जिस काल में पुराण 
ओर महाकाव्य अपने विद्यमान रूप में आये, वह तो निश्चय से नहीं, 
क्योंकि वह तो शुंग राजाओं ( लगभग १९० ई० पू० ) से गुप्त राजाओं 
तक का काल है। इन विद्वानों का पुराण-यग बुद्ध-काल से ठीक पहले का 
है--वह युग जिस की सभ्यता का उन की मनमानों कल्पनानुसार पुराणों 
ओर महाकाव्यों में उल्लेख है । फलत: वे यह मानते हैं कि पुराण भले दी 
विद्यमान रूप में पीछे आये, पर उन में ऐसी सामग्री है जिस से एक अतीत 
काल की सभ्यता का विश्वसनीय चित्र अंकित किया जा सकता है। तब क्‍या 
उन से उस अतीत काल की राननैतिक घटनावली का विश्वसनीय वृत्तान्त 
नहीं दुह्दा जा सकता £ क्‍यों नहीं 

दूसरे, राजनैतिक इतिहास के लिए भी पौराशिक अनुश्रुति का प्रयोग, 
जरूरत पड़ने पर, कया स्वयं ये बिद्वान्‌ नहीं करते ? शैशुनाक से गुप्त 
राजाओं तक का इतिहास बनाने में अभिलेखों, सिक्कों, बिदेशी वत्तान्तों 
आदि से मदद ली जाती है; किन्तु फिर भी क्‍या उस इतिहांस का ढाँचा 
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मूलतः पौराणिक अनुश्रुति स नहीं बनाया जांता ? वे सब साधन सहायक 
का काम देते हैं । पर बुनियाद तो अनुश्रुति से ही बनाई जाती है । फिर 
पहले काल के इतिहास के विषय में उसी अनुश्रुति को बिलकुल निकम्मा क्‍यों 
समभा जाय ? उस का मनमाना अयुक्तिसंगत उपयोग करने के बजाय, 
साहसपूर्वक क्‍यों न उस की परी छानबीन कर, प्रामाणिक परखों से उस को 
सचाई जाँच कर, निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार उस का प्रयोग किया जाय ! 
लू, पोराशिक अवुश्रुति का उद्धार 

उन्नीसवीं शताब्दी ३० के अन्त और बोसवबीं के आरम्भ में एक नये 
सम्प्रदाय ने साहस-पू्वंक उस प्रकार की छानबीन को बुनियाद डाल दी है । 
इस सम्प्रदाय में विशेष उल्लखयाग्य नास स्वर्गीय पार्जीटर तथा श्रीयुत काशी- 
प्रसाद जायसवाल के है । पार्जीटर के पुराण टेक्स्ट ऑव दि डिनेस्टीज आव दि 
कालि एज ने पहले पहल इस नई सरणि की सूचना दी । जायसवाल ने 
शुशुनाक ऐंड मौर्य क्रोनोलेजी, दि ब्ाक्षिन ए्म्पायर आदि में उसी सरणिण पर आगे 
खोज जारी रक्खी । १९२२ में पार्जोटर का युगान्तर-कारी ग्रन्थ एन्श्येंट 
इंडियन हिस्टोरिकल ठडीशन प्रकाशित हुआ । बह तीस बरस के परिश्रम 
का फल ओर एक स्थायी मूल्य का प्रामाणिक ्रंथ है । १५२७ में एक 
जम॑न विद्वान किर्फेल ने पार्शोटर के पुराण टेक्स्ट के नमून पर डास पुराण पश्- 
लक्षण प्रकाशित किया हैं। जमाने की नई लहर को सूचना महामहोपा- 
ध्याय हरप्रसाद शाख््री के भाषण दि महापुराणुज्ञ ( ज० बि० ज्ञा० रि० से ० १४, 
प्र० ३२३ प्र ) स मिलती है, जिस में उन्हों ने पुरानी खोज का सिंद्दावलोकन 
कर पुगणों का जाँचने की नई कसोरटियाँ प्रस्तुत की हें । अभिलेखों के 
अध्ययन ने यदि पुराणों की विश्वसनीयता को सन्देह में डाला था, तो उस 
की पुष्टि भी की है । पुराण के अनुसार चेदि वंश ऐछ वंश की एक शाखा 
था, ओर विन्ध्य की पूरवी दूनों में कभी राज्य करता था । खारबेल के 
अमिलेख न उक्त बात की पुष्टि की है। ( ज० बि० आ० रि० से।० १३, प्रू० 
२२३ ) | रूपरेखा का यह खण्ड लिखा जाने के बाद इसी सिलसिले में डा० 
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सीतानाथ प्रधान की दि क्रौनोलेजी आऑद एंश्येंट इंडिया प्रकाशित हुई है, 
( कलकत्ता १९२७ ) | वह एक महत्त्व की पुस्तक प्रतीत होती है। मेंने उसे 
सरसरी दृष्टि स देखा है। डा० प्रधान की दृष्टि ओर पद्धति वहों है जो 
पार्जोटर और जायसवाल की हैं, तथा जिस का रूपरेखा में अनुसरण 
किया गया है। रूपरेखा में भारत-युद्ध तक के इतिहास का ढाँचा पार्जीदर 
के अनुसार तथा भारत-युद्ध से नन्‍दों के समय तक फा जायसबाल के 
अनुसार बनाया गया है।डा० प्रधान का मत अनेक अंशों में उस के 
अनुकूल पर कहीं श्रतिकूल भी है । उन्‍्हों न राम दाशरथि के आठ पांढ़ी पहले 
से मद्दापक्य नन्द्‌ के समय तक के व्यक्तियों का फालक्रम निश्चित करना 
चाहा है। भारत-युद्ध की तिथि उन्‍्हों ने ११५० ई० पू० निश्चित की है। 
मैंने उन के परिणामों का पार्जोटर ओर ज्ञायसबाल के मतों के साथ 
बारोकी से मिलान नहीं किया, इस लिए भ॑ अभी नहीं कह सकता कि 
डा० प्रधान की स्थापनाओं को कहाँ तक स्वीकार कर सक्ूँगा। बहुत ही 
पुष्ट विरोधी प्रमाणों के अभाव में पार्जीटर के मतों का त्यागना मेरे लिए 
सुगम न होगा । 


डा० हेमचन्द्र रायचोघुरी ने भी अपने पोलिश्किल हिस्टरी आँब 
एन्श्येंट इंडिया ( प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास ) में पौराशिक 
अनुश्रुति का प्रयोग किया है, परन्तु एक दूसरे ढंग से । उन का ग्रन्थ 
अनेक अंशों में स्मिथ की अर्ली हिम्यगी से अच्छा है | उन की यह बात 
प्रशंसनीय है कि उन्हों ने अपने इतिहास को आरम्भ से अन्त तक एक 
समान राजनैतिक ढांचे पर खड़ा किया है--ऐसा नहीं कि शुरु में वैदिक, 
उत्तर वैदिक ओर महाकाव्यन्युग, और फिर पारसी-मकद्नी, मौर्य, शुंग 
आदि युग । उन्हों' ने प्राचीन भारत के राजनैतिक इतिहास को बुद्ध स 
कुछ पहल, परीक्षित्‌ के समय तक, खींच ले जाने का जतन किया है । उस 
काल के लिए उन का आधार उत्तर बेंदिक वाहमय- ब्राह्मण प्रन्थ, उपनिषद 
आदि--,भोद्ध जातक तथा पौराणिक झ्ममुश्रुति हैं। प्राग्युद्ध काल में व पाँच 
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मुख्य राजनैतिक घटनाओं का उल्लेख करते हैं--( १ ) पारीक्षित राजाओं 
का राज्य, (२) पिदेह के राजा जनक का राज्य, (३) जनक के पीछे 
के मिथिला के वैदेह राजाओं का राज्य, (४) सोलह महाजनपदों का 
उत्थान, और (५ ) काशी-राज्य का अधघ:पात तथा कोशल का भअभ्युद्य । 
पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार आहाण प्रन्थ और उपनिषदू 
महाभारत-युद्ध के ठोक बाद वने, इस लिए उच्ध में अज़न पाण्डव के पोते 
राजा परीक्षित्‌ ओर उस के वंशज्ञों का उल्लेख अत्यन्त स्वाभाविक रूप से है । 
यहाँ से रायचोघधुरी ने अपने इतिहास का पन्ना खोला है। परीकज्षित्‌ के पहले 
कौरव-पाण्डव-युद्ध होने की बात सुने'जतते है । किन्तु रायचौधुरी को 
इस युद्ध का केई सीध स्वतन्त प्रमाण नहीं मिलता ( पृ० २० ) ! इसी प्रकार 
जनक का इतिहास लिखने समय वे कहते हें--रामायण के अनुसार 
दशरथ का लड़का राम था। ऋग्वेद ( १० , ०३, १४) राम नामक एक 
शक्तिशाली व्यक्ति का उल्लेख करता है, पर उस का काशल से सम्बन्ध 
नहीं बताता ? ( प्र० ४७ )। वैदिक साहित्य की चुप्पो का भी यदि ऐसा 
महत्त्व माना जाय तो पार्जोटर कहते हैं कि वद्‌ में बरगद के पेढ़ ओर नमक 
का भी उल्लेख नहीं है । ये वस्तुएं वैदिक काल में न होती थीं, ऐसा नतीजा 
निकालने वाला को बतलाना होगा कि यदि ये वस्तुएँ उस काल में रहीं होतीं 
तो क्‍यों इन का उल्लेख वेद में आवश्यक रूप से होवा। उसी दशा में वेद 
की चुप्पी इन का अभाव सिद्ध कर सकेगी, अन्यथा नहीं । राम और सोता की 
ऐतिहासिक सत्ता के लिए यदि किसी स्वतन्त्र प्रमाण की अपेक्षा थो तो हमारे 
विद्वान मित्र को वह कोंटिकीप ऋशेशासत्र ( ९, ६) में मिल सकता था । 
उपनिषदों वाला राजा जनक कोरव परीक्षित्‌ के छः-सात पीढ़ी बाद 
हुआ था, यह बात रायचोधुरो ने ठीक पहचानो दै। किन्तु जनक एक बंश 
का नाम है, वह जनक कौन था ? रायचोधुरी कहते है--सम्मवत: बह बही 
हो जिसे अनुश्रुति सीरध्वज जनक तथा सीता का पिता कद्दती है. ( प्र० ३१ )। 
इस प्रकार रामचन्द्र के श्वसुर सीरध्वज जनक को वे अजन पाण्डब के पोते 
३० 
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परोक्षित्‌ के डेढ़ सौ बरस पीछे लाने की सम्भावना देखते हैं! और उस के 
बाद पुराणों से सीरध्वज जनक की वंशावली डठा कर उसे पिछले बैदेह राजा 
शीषक के नीचे रख देते हें ! 


बुद्ध के समथ से कुछ ही पहले काशी-राज्य की बड़ी शक्ति थी, और 
उस के साम्राज्य में गोदावरी-तट का अश्मक राज्य तक सम्मिलित था, यह 
रायचोधुरी ने अनेक भ्रमाण दे कर सिद्ध किया है। उन प्रमाणों में से एक 
यह भी है कि महामारत में काशी के राजा प्रतदन द्वारा हैहयों के पराभव का 
उल्लेख है ( प्र० ६१-३२ ) ! यदि बाजीराव पेशवा द्वारा उत्तर भारत के मुगलों 
का पराभव प्रमाणित करने के लिए महाराष्ट्र के प्राचीन सातवाहन राजाओं 
द्वारा मध्य देश के शुंग या कार्व राजाओं की कोई हार प्रमाण रूप से उद्धृत 
की जाती, तो वह इस युक्ति का ठोक नमूना होता ! प्रतदेन और उस से हारने 
वाले हैहय राजा भरत दौष्यन्ति से पहले हो चुके थे जब गोदाबरी-काँठे में 
अश्मक राज्य की स्थापना भी न हुई थी। और यदि प्रतर्दन की कालस्थिति 
के लिए महाभारत की प्रामाणिकता नहीं है तो काशी का साम्राज्य सिद्ध करने 
के लिए केस है ? इस पद्धति के विषय में हमें यही कहना है कि न हि कुक्कुय्या 
ऋध पुकाय अच प्रश्तताय कल्पंते * यदि अनुश्नति का प्रयोग करना है तो उस की 
पूरी छानबोन कीजिए, इधर उधर से केवल उस के ढुकड़े मत उठाइये | 


किन्तु इस के बावजूद हमें यह स्वीकार करना होगा कि बुद्ध से पहले 
काशी की शक्षि के विषय में रायचोघुरी ने जो कुछ लिखा है, वह एक महत्त्व- 
पूर्ण मौलिक खोज है, क्योंकि वह अन्य स्वतन्त्र प्रमाणों से भो सिद्ध है । 
रूपरेखा में उसे स्वीकार किया गया है ( नीचे $ ८१ )। इस प्रकार अनुभ्रुति- 
गम्य इतिहास के विषय में रायचोधुरी की सामान्य शेली को पसन्द न 
करते तथा पार्जीटर की पद्धति के अनुयायी हांते हुए भी मेंने अनेक गोण 
अंशों में पार्जीटर के विरुद्ध रायचोघुरी की बात को माना है, जिस का 
निर्देश यथास्थान पाया जायगा। 
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ए, पाजोंटर का कार्य 

जायसबाल और पार्जोटर का तरीका दूसरा है। पार्जोटर ने अपने ग्रन्थ 
के पहले पाँच अध्यायों में अनुश्रुति की साधारण परख की है, उस के विकास 
का इतिहास खोजा है, ओर उस की जाँच तथा उपयोग के सिद्धान्त स्थापित 
किये हैं। क्या वैदिक साहित्य के ऐतिहासिक कथन अनुभ्रुति का बिरोध 
करते हैं ? यदि विरोध करते दीखें तो किस इशा में किस को सच मानना 
होगा ? कया बैदिक साहित्य को चुप्पी से कोई परिणाम निकालना उचित है ! 
ओर है तो कब ? इस प्रकार के प्रश्नों का पहले ही अध्याय में विवेचन है । 
अगल तीन अध्यायों में अनुश्रुति को रक्षा का, उस के रक्षक्रों का, उस की 
संद्वितायें तथा उस की शांखायें बनने का इतिहास इकट्ठा किया गया है, जो कि 
अनुश्रुति की हो परीक्षा स हो सका है । «वें अध्याय में अनुश्रुति के भिन्न भिन्न 
प्रकार दिखलाये, तथा उन में जितने प्रकार को मिलावट हुई है उस का वर्गी- 
करण किया गया है। इस के आधार पर कुछ ऐसी परखें निश्चित हो गई हैं 
जिन से यह निर्णय किया जा सके कि कौन सी अनुश्रुति पुरानी और कौन सी 
नई है, कोन सी सत्य और कोन सी कल्पित, इत्यादि | 

इस आरम्भिक परीक्षा के बाद अगले छः अध्यायों में पौराणिक बंशा- 
बलियों का विवरण दें कर उन की सामान्य विश्वसनोयता अनेक स्वतन्त्र 
प्रमाणों से सिद्ध की है। इसी परीक्षा में यह पाया जाता है कि रामायण 
की अनुश्रुति महाभारत और पुगणों की अपेक्षा घटिया है। बंशावलियों में 
ग़लतियाँ होने के कारणों पर विचार कर के फिर कितने मकार की ग़लतिरयाँ 
हुई हैं, इस का वर्गोकरण कर के सूदरम छानबीन का एक बारीक यम्त्र 
तैयार कर दिया गया है | 

इस प्रकार की सूद्म छानबीन अगले १२ अध्यायों में है जो प्न्थ का 
मुख्य भाग हैं। इन में राजबंशावलियों की, चतुयंगी के कालविभाग की और 
ब्राह्मण तथा ऋषि-बंशों की मीमांसा है। विभिन्न वंशावलियों के व्यक्तियों में 
विवाद युद्ध आदि का जहाँ जहाँ डल्लेख मिला है उसे परख कर उन की 
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समकालोनवा निश्चित की गई, ओर उन समकालीनताशों के सहारे बंशा- 
बलियों का एक अच्छा ढाँचा तैयार किया गया है। यद्दी पार्जीटर की खोज 
का सार है। इस से पाया जाता है (क कृत युग, त्रेता आदि भारतीय इतिहास 
के बैसे ही युग थे जैसे राजपूत युग, मुस्लिम युग, मराठा युग आदि। बाद में 
संष्टिगणना के युगों के भी वे ही नाम रक़खे गये। अन्तिम चार अध्यायों में 
पार्जीदर ने अपनो खोज के ऐतिहासिक परिणाम निकाले हैं । 
ऐ, अनुश्रुतिगम्य इतिहास की सत्यता 

रूपरेखा के इस खण्ड में राजनैतिक इतिहास का जो ढाँचा है, कह 
मुख्यतः पार्जीटर को उक्त खोजों के आधार पर है। जहाँ-जहाँ मेरा उन से 
मतभेद है, या मेंने कुछ अ्रतिरिक्त लिखा है, उस का निर्देश भी यथास्थान 
टिप्पणियों में कर दिया है । विचारशील आलोचक उस इतिहास को युक्तिसंगत 
ओर सामझस्यपूर्ण पायेंगे; उस को घटनावली में एक श्ट्डला तथा दगरण- 
कार्यपरम्परा उन्हें स्पष्ट दृष्टिगोचर होंगी। किन्हीं असम्भव अ्रन्ध विश्वासों 
में वह हमें नहीं ढकेलता । उस के अनुसार भारतोय आये राज्यों का इतिहास 
महाभारत युद्ध से अन्दाज़न ९० पीढ़ी अर्थात्‌ करीब पन्द्रह सौ बरस पहले 
शुरू होता है । रत्रयं उस युद्ध का काल पार्जीटर ९५० ६० पू० तथा जायस- 
बाल १४२४ ईं० पृ० रखते हैं | इस प्रकार आये राज्यों का आरम्भ पौराणिक 
अनुश्रुति के अनुसार अढ़ाइ तीन हजार ३० पू० तक पहुँचता है, और उस से 
अर्थात्‌ इच्चाकु ओर पुरूरवा से पहल का काल उस की दृष्टि में प्रगैतिहासिक 
है। आधुनिक विज्ञान का मानी हुई बातों में ओर इस परिणाम में कुछ भो 
बिराघ नहीं है । कई प्रचलित विश्वास्रों का-- जैसे इस बात का कि आये लोगों 
न उत्तरपच्छिम से भारत पर चढ़ाई की थो--यह इतिहास ज़रूर विरोध 
करता है; किन्तु ये विश्वास स्वयं निराधार हैं; वे खालो कल्पनायें हैं जो किन्हीं 
स्पष्ट प्रमाणों पर आश्रित नहीं हैं। पार्जोटर का यह कथन बिलकुल सही है कि 
वेद में ऐसा कोइ भी बात नहीं हैँ जो आर्यो का बायव्य कोण से आना 
प्रमाणित करतों हा। बंद के बिद्दानों को भी यह बात माननी पड़ी है 
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( उदाहरण के लिए कीथ--कैम्जिज हिस्टरी, प्रृ० ७९ )। राबो के तट पर राजा 
सुदास की दस राजाओं के साथ लड़ाई का उस में अवश्य बर्णन है, पर बहू 
लड़ाई आर्या के उत्तरपल्छिस से पूरब प्रयाण को सूचित करती है, यह्‌ 
कोरी आधुनिक कल्पना है | सुदास, दिवादास, बधयश्व आदि राजाओं का 
उल्लेख वेद्‌ जरूर कर्ता है, पर उन को काल-स्थिति, उन के क्रम आदि के 
विषय में कुछ भी नहीं बतलाता | अनुभ्रुति के अनुसार वे सब उत्तर पम्चाल 
के राजा थे, और अनुश्रुति का यह कथन आधुनिक भाषाविज्ञानियों के इस 
स्वतन्त्र मतस॒पुष्ठ होता है कि ऋखद को भाषा उत्तर पत्नलाल को प्राचीन 
बोलो है । 

सच कहें ता भारत की जातिविषयक ( )-।॥४००४१८४) ) और 
भाषाविषयक स्थिति से उक्त अनुश्रुतिगस्‍्य इतिहास की हूबहू संगति होती 
है, और बह उस को पूरी व्याख्या करता है। हम ने देखा कि शार्यो' ह्वारा 
भारत का विजय तथा उन का भारत में बसना भारतवष के सम्पूरो 
इतिहास में सब से बड़ी ओर स्थायी महत्त्व की घटना है। आया के उस 
विस्तार को एकमात्र सिलसिलेवार व्याख्या उक्त अनुश्रुतिगस्‍्य इतिहास 
ही करता है, और दूसरों काई चीज़ नहीं करती | य्रदि पौराणिक अनुश्रुति 
भूठ है तो बिना जाने बूके इतना बड़ा सामज्ञ॒स्य क्या केबल घुणाक्षर-न्याय 
से हो गया ? और यह भ्ूठ की मोनार किस के हित, किस की स्वाथ-सिद्धि 
के लिए खड़ी को गई ? 

यह सब युक्षिपरम्परा पार्जोटर की है। में अपनो तरफ़ से पोराणिक 
अनुश्रति की सचाई के दो और प्रमाण जोड़ता हूँ । एक तो, अनुभ्ुति-गम्य 
इतिहास आया का भारतवष में जिस क्रम से फेलना बतलाता है, वह भोगो- 
लिक सिद्धान्तों के अज्ञरशः अनुकूल है। विन्ध्यमेखला ओर दक्खिन में 
आया के फैलाव के इतिहास का सिंहाबलाकन नीचे $ १११ में किया गया 
है; वह भोगोलिक सिद्धान्तों पर ठीक ठोक पूरा उतरता है । यह अत्यन्त 
स्वाभाविक मांग है कि उत्तर भारत के आये लोग विन्ध्यमेखला के उत्तरो छोर 
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तक पहुँचने के बाद पहले उस के पच्छिसी भ्राँचल का बिजय करे, और पीछे 
घीरे धीरे पूरब तरफ़ बढ़ते जाँय । पहले माद्विष्मिती, फिर विदर्भ और मेकल, 
फिर अंग-बंग-कलिंग, फिर अश्मक-मूलक, इत्यादि क्रम सवेथा स्वाभाविक 
है । यह पूर्णतः युक्तिसंगत बात है कि अंग से आर्या' का श्रवाह बंग तथा 
कलिंग की तरफ़ फैल कर गोदावरी की आये बस्तियों में जा मिले, ओर छोटा 
नागपुर के पहाड़ी प्रदेश में अट्वी-राज्य धिर कर बने रहें ( दे० भारतभूमि, 
बिन्ध्यमेखला प्रकरण ) | 

दूसरे, अनुश्नतिगम्य इतिहास से प्रकट होता है कि भारतवर्ष में आये 
के फेलने ओर आबाद होने की एक विशेष शैली थी। बड़े बड़े राज्य नये 
देशों को जीतने की योजना बना कर विशाल सेनाओं द्वारा उन्हें जीत कर 
आबाद करते रहे हों, सा नहीं हुआ । प्रत्युत त्रिना किसी योजना के, छोटे छोटे 
विभिन्न आये राज्यों में से निकल कर साहसी ज्षत्रियों ओर ब्राह्मणों को टुक- 
ड़ियाँ नये देश खोजतीं, ओर नये जंगलों के साफ़ कर आश्रम ओर बस्तियाँ 
बसाती गई, जिन के आधार पर अन्त में नये राज्य खड़े हो जाते रहे | फेलाव 
ओर उपनिवेशन ( (०]०४४5४४४०० ) की यह एक विचित्र ओर विशेष 
शैली है जो भारतीय आयों' के इतिहास में ही पाई जाती है। भारत-युद्ध के 
समय तक इस शैली से उत्तर भारत, बिन्ध्यमेखला ओर बिदृभ तक आर 
उपनिवेश बसते गये; उस के बाद गोदावरी-काँठे में अश्मक-मूलक की स्थापना 
हुई ( $ ७५ ), फिर पाण्ड्य ओर सिंहल की बारी आई ( 8४१०९-११० ); 
अन्त में वह फैलाब की लहर भारत के बाहर परले हिन्द के देशों ओर भारतीय 
द्वीपाबली में जा पहुँची । सिंहल तथा बृहत्तर भारत में आये के फेलाब का 
बूत्तान्त पोराणिक अनुभ्र॒ति से नहीं, प्रत्युत अन्य उपादानों स, जाना जाता 
है; उन उपादानों की प्रासाणिकता सबसम्मत है। ध्यान देने की बात है कि 
भारत के बाहर के उस फेलांव और उपनिवेशन की पद्धति तथा भारतवषे के 
अन्दर के पहल फेलाब की, जो पौराणिक अनुश्रुति से जाना जाता है, पद्धति 
किस प्रकार हूबहू एक है। क्या यह सामझस्य केवल घुणाक्षर-न्याय से है ? 
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फिर हम देखते हैं कि भारत के अन्दर आयेो' का फैलाव पूरा होते ही वह 
षाहर शुरू हो जाता है। यह अत्यन्त स्वाभाविक सातत्य ओर एकसूत्रता, 
जो पौराणिक अनुश्रति से प्रकट द्ोती है, क्या बिलकुल आकस्मिक है ? क्‍या 
यह सामझस्य और एकसूत्रता पौराणिक अल॒ुश्रुत की सामान्य सचाई का 
अत्यन्त निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है! 


ओ. प्राचीन भारत का राजनेतिक इतिहास; पुराण-युग 
( ॥: 9० 7८7०१ ) कोई पृथक युग नहीं 

अलनुभ्रुतिगम्य इतिद्दास आयावत्त का प्राचीनतम राजनैतिक इतिहास 
है। उस को स्वीकार करने का एक आवश्यक परिणाम निकलता है। अब 
तक जो हम प्राचोन इतिद्दास के धार्मिक ओर वाडःमयकुृत ढाँचे--बैदिक, 
उत्तर वैदिक आदि युगों--में देखते आये हैं, उस के बजाय हमें उस का शुद्ध 
राजनैतिक ढाँचा मिल जाता है । उस धार्मिक वाडमयिक ढाँचे में पुराण-युग 
(7:970 79८४०त) एक ग्रलत वस्तु है, जिस का कोई अर्थ नहीं है । पुराण-युग 
का अथे यदि पोराणिक अनुश्नति में इल्लिखित घटनाश्रों का युग है, तो पुराण-युग 
बहुत कुछ वैदिक युग ही है, ओर कुछ अंश में वह ग्राग्यैदिक-- अर्थात्‌ वैदिक 
ऋषियों के समय से पहले का--है, जैसा कि ४६६३ में भली भाँति स्पष्ट हो 
चुका है । 

प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक खोज की एक पद्धति सी बन चुकी है। 
नमूने के लिए डा० राधाकुमुद मुख्जों की हिस्टरी ऑव इंडियन शिपिंग या डा० 
रमेशचन्द्र मजूमदार की कापोरेट लाइफ इन एन्शयेंट इंडिया देखिये। दूसरे प्रथ में 
प्राचीन भारत की आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक ओर सामाजिक संस्थाओं का 
बिकास-सूत्र ट्टोला गया है। प्रत्येक अध्याय में वैदिक युग पहले आता है 
जिस की सामग्री वैदिक वाडमय से ली गई है, फिर उत्तर वेदिक, फिर कई 
बार पुराण-युग, फिर बुद्ध-युग । यदि काई प्राचीन भारत के नाच-गान का, 
मद्यपान का या वेषभूषा का भी इतिहास लिखेगा तो इसी पद्धति पर | 
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धार्मिक वाहप्य ही मुख्य आधार है, लौकिक अनुश्रुति की उपेक्षा को जाती 
है। इस दृष्टि में भव आमूल परिवत्तन होना चाहिए | न केषल प्रत्येक खोज 
का आरमभ्भ झनुश्नति से किया जाना चाहिए, प्रत्युत युगों का ढाँचा भी अनु- 
श्रुति के अनुसार राजनैतिक घटनाओं के सहारे खडा करना चाहिए। 
लौफिक तविपयों की खोज में तो इस की विशेष आवश्यकता है। 

किन्तु पुराना धार्मिक ढाँवा लोगों के दिमाग में बुरी तरह फेंसा हुआ 
है। में समझता था पार्जीरर को खाजों को पहले-पहल एक ख्खलाबद्ध 
भारतीय इतिहास में मैंने ही अपनाया है। लेकिन रूपरेखा का राजनैतिक अंश 
ओर यह खरढ लिखा जा चुकने के बाद डा० मजूमदार की औटलाइन ऑब 
पैश्मैंट इंडियन हिस्टरी ऐेंड सिविलिकेशन ( प्राचीन भारतीय इतिहास और सभ्यता 
की रूपरेखा ) प्रकाशिव हुई; उस में भो मेंने उन खोजों का सार देखा । किन्तु 
डा० मजूमदार ने प्राचीन अनुश्रुत का सार तो ले लिया, पर उस के ठीक ठीक 
अर्थ पर उन का ध्यान नहीं गया। आउट्लाइन में वी पुराना टाँचा--बैदिक 
युग, उत्तर वैदिक युग, पुराण-युग आदि-है। मजूमदार समूचे अनुश्रुति- 
गम्य इतिहास को पुराण-युग में ले आये हैं, मानो वे वैदिक ओर उत्तर वैदिक 
युग के बाद की घटनाये' हों, जहाँ असलीयत में उन में से बहुत सो प्राग्वैदिक 
ओर बहुत सी वैदिक युग की हैं ! अनुश्नत्तिगम्य इतिहास की यह नई खोज 
प्राचीन भारतीय इतिहास में हमारी दृष्टि का जड़ से बदल देती है, सा समझ 
लेना चाहिए | 

ओ, क्या प्राचीन आये अथवा ब्राह्मणों में ऐतिहासिक 


बुद्धि का अभाव था १ 


जो लोग केवल वैदिक वाडमय से प्राचीन आये को सभ्यता का 
धछान्‍्दाज़ करते हैं, ये इस परिणाम पर ठीक ही पहुँचते हैं कि भारतीय आर्या' 
में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था| यह परिणाम अनेक गहरे तात्विक प्रश्नों 
केा खड़ा कर देता है । वैदिक से गुप युग तक के भारतीय आये एक प्रतिभा- 
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शाली जाति थे इस से कोई भी इनकार नहीं करता। उन में ऐतिहासिक ही 
बुद्धि का अभाव था ! क्‍यों! क्‍या यह हिन्दू चरित्र की सनातन त्रेकालिक 
दुबेलता या विषम रोग है ? यदि यह उस की सहज ग्रकृतिगत दुबलता नहीं 
तो क्या कारण था जिस से एक साधारण से कत्तव्य की, जिसे संसार की 
अनेक अर्ध-सभ्य जातियाँ भी स्वाभाविक प्रवृत्ति से निबाहती रही हैं, हिन्दू 
लोग उपेक्षा करते रहे ? क्या हिन्दुओं में लौकिक सांसारिक बुद्धि का स्वा- 
भाषिक अभाव है ? वे केवल परलाक की चिन्ता ही कर सकते हैं ? यदि 
ऐसी बात है तो कया भविष्य में भी अपनी प्रकृति से विवश हो कर वे लोकिक 
प्रगति में पिछड़े ही रहेंगे ? ये सब प्रश्न हैं जो उस एक परिणाम को मानते 
ही उठ खड़े होते हैं। सच बात यह है कि वह परिणाम रवयं भ्रान्त है, वह 
आये के वाडमय के एक बड़े अंश--राजनैतिक अनुभुति--की उपेक्षा करने 
से पैदा हुआ है । जब हम यह देखते हैं कि हिन्दुओं की राजनैतिक अनुश्रुति 
से उन के आरम्भिक राजनैतिक जीवन का एक अत्यन्त युक्तिसंगत सामझस्य- 
पूर्ण बुद्धिग्राह्म इतिहास मिल जाता है, तब इन प्रश्नों की गुझ्जलाइश द्वी नहीं 
रहती । किन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी अनुश्रुति 
बुरी तरह उलभी हुई थी; यदि आधुनिक वैज्ञानिक साधनों से उस की छान- 
बीन न को जाती तो वह एक निरा कहानियों का ढेर बन चुकी थी। क्‍यों 
ऐसा हुआ ? क्यों हम ने अपने इतिहास के भूलभुलैयाँ में डाल दिया था ? 
पार्जीटर इस का सब्य दोष ब्राह्मणों का देते हैं। वे प्राचीन आय 
वाहुमय के दो विभाग करते हँ--अकृणिक ओर क्षत्रिय; पुराण-इतिहास को वे 
कुत्रिय बाइमय कहते हैं, और ऐसा भाव प्रकट करते है' मानो पुराणों और 
ब्रा्मणिक वाहसय में विरोध रहा हो (प्रा० अ० प्र० ४३ ) । फिर डन का 
कहना है कि पाश्चात्य विद्वानों का यह कथन कि प्राचीन भारतीयों में 
ऐतिहासिक बुद्धि न थी ब्राह्मणों के विषय में विशेष रूप स सच है ( प्रृ० २, 
६०-६१ )। आप इस के कारणों पर विचार करते है' कि ब्राह्मणों में ऐतिहा- 
सिक बुद्धि का दुर्भिक्ष क्यों था ( प्र० ६१-६३ ), और उसी प्रसंग में विभिन्न 
३१ 
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प्रकार के ब्राह्मणों का वर्गीकरण कर जाते है । पुराण भी आगे चल कर 
ब्राह्मणों के हाथ आ गये, ओर उन्हों ने उन में बहुत कुछ मिलावट की । 
फलतः ऐतिहासिक अनुभ्रुति भी दो प्रकार की है--एक ब्रक्षणक ओर दूसरी 
कश्मिय ( आ० ५) । ब्राह्मणों ने प्राचीन उच्चिय अनुश्रुति में बहुत सी 
गप्पें मिला दीं । किन्तु उन में ऐतिहासिक बुद्धि न होने से एक लाभ 
भी हुआ । वह यह कि वे प्राचीन अनुश्रुत और नई मिलाबट की अस- 
म्वद्धता और परस्पर-विरोध को न पहचान सके, ओर फलत: प्राचीन अनु- 
श्रुति के उन कथनों को भी जो उन की बातों उन की शिक्षाओं और उन के 
पाखण्ड के विरुद्ध थे उन्‍्हों ने बदला नहीं, ज्यों का त्यों बना रहने दिया 
( प्ृू० ६१ ) | उन में ऐतिहासिक बुद्धि न होने का एक नमूना यह है कि भाग- 
बत पुराण उन्हों ने ९ वीं शताब्दी इ० में बनाया, पर पहले पुराणों का 
वृत्तान्त जहाँ चौथी शताब्दी पर समाप्त हुआ था, उस के आगे उन्हों ने पाँच 
शताब्दियों कां कुछ भी वृत्तान्त न बढ़ाया ( प्रू० ५७ )। ब्राह्मणों का यही 
झपराध नहीं कि उन में ऐतिहासिक बुद्धि का दुर्भित्ष था, प्रत्युत उन की नीयत 
भी खराब थी, उहों ने जान बूक कर भी उन ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाया 
जो उन के पाखण्डों की विरोधिनी थीं ( प्रृ० ९-१० )। 

इस सम्पूर्ण विचारधारा में मुके एक मूलतः गलव दृष्टि काम करती 
दीखती है । एक तो पार्जीटर शायद अनजान में ही यह मान कर ये बातें 
लिख गये हैं कि प्राचीन काल में आजकल की तरद्द ब्राह्मण एक जात थी। 
दूसरे, उन्‍्हों ने इस स्थापना को सम्पूण सत्य मान लिया है कि प्राचीन भारत 
में लिखने की प्रथा न थो, सब पठन-पाठन स्मृति पर ही निभेर होता था। 
यह बात यदि गल्नत नहीं तो कम से कम विवांदग्रस्त अवश्य है। ओमा, 
जायसवाल, भण्डारकर आदि भारतीय विद्वान वैदिक काल से भारतबष में 
लेखन-फला की सत्ता मानते हैं ( नीचे & १४ )। 

प्राचीन बाडनमय के दो विभागों को ब्ाह्षणिक और क्षत्रिय न कह कर 
ब्रयी ओर इतिहास कहा जाता तो ठीक होता । उन में किसी जात के भेद का 
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सबाल नहीं है, और यदि उस समय त्राक्षण और क्षत्रिय अलग अलग 
श्रेणियाँ ( ०/४55०७ ) थीं तो किसी प्रकार के श्रेणी-भेद का भी प्रश्न नहीं है । 
क्योंकि त्रयी और तदाभ्रित वाडस्मय में क्षत्रियों का भो अंश है--हिरण्यनाभ, 
जनक आदि राजाओं की कृतियों का स्वयं पार्जोटर ने स्थान स्थान पर उल्लेख 
किया है; ओर ऐतिहासिक वाडस्मय में ज्राह्मणों का भी अंश है-स्वयं कऋष्ण 
द्वैपायन वेद्व्यास भी तो ब्राह्मण ही थे। त्रयी-बाडसय ओर ऐतिहासिक 
वाडुमय का पार्थक्य केवल श्रमविभाग के सूचित करता है; उन का भेद 
केवल रुचि का और विषयां का भेद्‌ है। उन दोनों वाडसयों में भी क्िसो 
प्रकार का विरोध या स्पर्धा नहीं थी । स्वयं पार्जीटर ने इस बात के प्रमाण 
दिये हैं कि त्रयो-वाहुमय पुराण का बड़े आदर से स्मरण करता, इतिहास- 
पुराण को भो वद्‌ कहता, यज्ञ में उस का पाठ करने का विधान करता, उस 
के दैनिक स्वाध्याय का अनुयेग करता, डस दवताओं की मधु ह॒वि बतलाता 
तथा अथव वेद्‌ को उस पर निर्भर कहता है ( प्र० ३० टि० ५; प्र० ५५,५६ ) । 
इस प्रकार के ओर प्रमाण नीचे ( ६ ९१२) भी दिये गये हैं। इस पर भी 
यदि “पुराणों में एसे कथन हैं जा ब्राह्मणिक वाडममय के कथनों से भिन्न है” 
( प्रू० ४३ ), ता ऐसा मतभेद तो “ब्राह्मणिक” वबाडः मय के भ्न्थों में परस्पर 
भी है, ओर उस का कारण यह है कि प्राचोन आर्यो में विचार की तथा 
सम्मति-प्रकाशन की पूरी स्वतन्त्रता ओर गहरा विचारन की अआदत थां। 
श्रुतिबिमिज्ञा स्मृतये। विभिन्ना नेके| मुनियेस्य बच: प्रमाणम्‌ ' 

प्राचीन भारत में ऐतिहासिक घटनाओं का या प्राचीन भारतीयों 
में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था, इन कथनों का प्रत्याख्यान जब हो 
चुका, तब ब्राह्मणों या “आ्राह्मणिक” वाडममय में ( ध्यान रखिये, त्रयी या 
“ब्राह्मणिक” वाडमय केवल त्राह्मणों का न था) ऐतिहासिक बुद्धि का श्रभाव 
कहना ऐसा ही है जेसा यह कहना कि आधुनिक रसायनशास्यों में ऐतिहा- 
सिक ज्ञान का अभाव है । विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को दूसरे विषयों का पूरा 
परिचय न होना स्वाभाविक है, ओर उस के कारणों को खोजना अनावश्यक; 
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ऐतिहासिक अनुश्रति के जो दो विभाग पार्जोटर ने किये हैं, उन्हें भी 
अद्णिक झोर क्त्रिय न कह कर धर्मोपदेशपरक ओर इतिहासपरफ कहना 
ठोक होता, क्‍योंकि उन में भी हमें किसी जात या श्रेणी का सम्बन्ध 
नहीं दीखता। ज़ाह्मणों ने ऐतिहासिक अनुश्रुति में बे बातें भो रहने दों जा 
उन के स्वार्थी के विरुद्ध थीं, इस स यह परिणाम निकाला गया है कि थे अन्ध 
थे ओर ऐतिहासिक बुद्धि से बच्य्यत । पर क्या इसी युक्ति स उन की 
सत्यपरायशता सिद्ध नहीं होतो ? उन्‍्हों न प्राचीन परम्परागत बस्तु में नई 
बातें टाँक दीं, किन्तु पुराने दाय में परिवतेन करना उन्हें पाप दीखा, चाहे बहू 
परिवतंन उन के स्वार्थ का साधक दी होता । 

यह कहना कि बआह्यणों न जान बूक कर ऐतिहासिक सचाइयों को 
द्िपाण, मुझे युक्तियुक्त नहीं प्रतोत हाता। कुछ लोग ऐतिहासिक सचाइयों 
को दर देश ओर काल में डिपाते हैं, प्राचीन भारत में भी छिपाते होंग। पर 
ब्राह्मणों के विषय में विशेष रूप से वैसा क्‍यों कहा जाय ? पार्जोटर का यह 
बिचार दोखता है कि ब्राह्मण उस समय एक जात या एक श्रेणी थी, उस 
श्रणी के कुझ सामूहिक स्वार्थ थे, ओर व स्वार्थ शतिहासिक सचाइयों को 
छिपाने से पुष्ट होते थे। किन्तु त्राह्यण एक जात न थों, बह कंबल विद्वानों 
बिचारकों और पुराद्दितों की श्रेणी था। बेशक श्रेणियों के भी स्वार्थ होते हैं; 
पर आह्मण-श्र णी में इतनी विचार-स्वतन्त्रता ओर इतना मतभेद भी रहता था 
कि एक बात के छिपाने से श्र णी के एक अंश का लाभ हो तो दूसरे की हानि 
हो सकती थो । फिर कुछ सचाइयों का छिपाने से ब्राह्मणों को लाभ हो 
सकता था, तो कुछ को छिपाने से क्षत्रियों को भी। ऐसी क्या बात थी कि 
ब्राह्मणों का स्वार्थ सदा सभी ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाने से ही सिद्ध हो, 
ओर क्षत्रियों का सदा उन्हें न छिपाने से ! 

पार्जोटर का कहना है कि त्रयो-वाइसय ने वेदों के संकलनकर्त्ता का 
ताम जान बूक कर छिपाया है, “ऋग्वेद के संकलन की बात और उस को 
शंखलाबद्ध करने वाले महर्षि के विषय में चुप्पी साथने का एक पड़यन्श्र 
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दोखता है। कारण स्पष्ट है। त्ाह्मणों ने यह बाद चलाया कि वेद सनातन 
काल से चला आया है, इस लिए यह कहना कि किसी ने उस का संकलन या 
विभाग किया था उन के वाद की जड़ पर कुल्हाड़ा चलाना था......”” 
( प्र० १० )। किन्तु कोन कहता है कि ब्राह्मणों ने वेद्‌ ( त्रयो या श्रुति ) 
के सनातन होने का वाद चलाया ? कुछ बाह्मणों ने अवश्य चलाया, किन्तु 
यारक से पहले का वह कोत्स मुनि क्या त्राह्मण न था जिस को यह घोषणा 
थो कि अनर्थका हि मन्त्रा:१--मन्त्र निरथक हैं ? वेद का सनातन कहने का 
ज़िम्मा क्‍्य। केबल ब्राह्मणों पर है ? ओर यदि है तो केवल इसी लिए न कि 
बे लोग विचार के नेता थे ? बदबिरोधी विचारों के नेताओं में भी तो बही थे। 
ओर क्या वेद के सनातन होने के विषय में सब आ्ाह्मणों का एक ही अभिप्राय 
रहा है ? बंद सनतन हैं का क्या अथ सममा जाता है ? कोई उस के अश्रथ 
मात्र के सनातन मानते हैं, तो कोइ उस के शब्दों को भी; और इन 
विपयों पर वे शुद्ध दाशशनिक्र दृष्टि से विचार करते हैं; भले ही उस 
चिचार में अ्न्ध विश्वास मिले हों, पर स्वार्थ का उस विचार का मूल प्रेरक 
कहना निपट अन्याय है। और वेद के सनातन होने की बात में, और वेद्‌- 
व्यास द्वारा उस का विभाग होने में विरोध कहाँ है ? कुल्हाड़ा चलने की 
नोबत कैस आती है ? यदि वेद के शब्द और उन का क्रम भी सनातन है, 
तो भी व्यास न डस का ऋक यजु: साम में और ऋषियों तथा 
देवताओं के अनुसार सूक्तों में विभाग कर दिया, इस में विरोध 
केस है ? और अन्त में, सनातन कहते किसे हैं--क्या सुदूर पूव॑जों 
को वस्तु को नहीं ? यास्क्र से पहल के जो ऐतिहासिका:" “सनातन” 
बेद के अन्दर इतिहास का गाथायें देखते थे, उन्हें वद॒ का इतिहास बतलाने 
में क्या संकाच था ? त्रयी-वाढुमय ने ठयास का उल्लेख नहीं किया, इस का 
३. निरुक्त, १,१५,२ । 
२, निरुक्त २, १६, २; १३, १, 5; १२, १०, १। 
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कारण निःसन्देह स्पष्ट हे। ओर बह यह कि व्यास एक अत्यन्त सुपरिचित 
व्यक्ति था, उस के उल्लेख की आवश्यकता न थी, और डस का उल्लेख 
करना वेद के एक दूसरे विभाग--इतिहास--का काम था। 


इस कथन में कि “आहाणों ने वास्तविक राजाओं, ऋषियों ओर 
अन्य व्यक्तियों को उन्हीं नामों के काल्पनिक (79५6#॥00ट9ठ ८४] ) 
व्यक्तियों से गोलमाल कर दिया” (८ प्र० ६६ ), फिर ब्राह्मण श्रेणी पर 
अका रण दोषारोपण है। यह सच है कि एक नाम के काल्पनिक ओर वास्त- 
बिक व्यक्षियों में गोलमाल किया गया है; पर कया इस के दोषी ब्राह्मण ही 
हैं? प्राचीन नोतिकांरों के नामों का हृष्टान्त लीजिय । कैटिल्य ने अपने से 
पहले के सब नीतिकारों का इस प्रकार के नामों स एकबचन में इस ढंग 
से उल्लेख किया है जिस से वे ऐतिहासिक व्यक्ति प्रतीत होते हैं; बाद में 
नामों को समानता या समानाथकता के कारण काल्पनिक इन्द्र आदि देवता 
ही प्राचीन नीतिवक्ता समझे जाने लगे* । लेकिन उन्र को वास्तविक ऐतिहासिक 
व्यक्ति कहने वाला कैटिल्य एक ब्राह्मण ही है । 

एक विशेष समय में ञआआा कर हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि क्षीण और 
मन्द हुई है अरूर; उस समय से इतिहास और कहानी का भेद भूल कर 
पुराने इतिहास में गोलमाल भी होन लगा, ओर इतिहास-पुराण, अन्य सब 
विषयों की तरह पारलैकिक धर्म की सेवा में घसीटा गया; किन्तु उस का 
दोष यदि है तो अकेले ब्राह्मणों पर नहीं, सारी जाति पर है। विशेष कर 
मध्य काल में जब हमारे जातोय जीवन की विकास-घारा का प्रवाह बन्द 
हो गया, पारलाकिक जीवन का महत्व बेतरह बढ़ गयां, ऑर सब लाकिक 
विषय तुरुछ समझे जा कर उस के शुल्लाम बना दिये गये, तभी इतिद्दास 
का भी झद्देंश धर्मोपदेश के सिवा कुछ नहीं रहा, और धर्मोपदेशपरक 


3. दें० रा० भण्डारकर--कार्मांइकेल लक्चस १६१८, ई प्‌, विशेषत: प० 


३४ टिप्पणी । 


क५ ] आयों का भारत से उत्तरपच्छिम फैलना २४७ 


कहानियाँ प्राचोन इतिहासों में भर दी गई । किन्तु यह विपरिपाक समृूची 
जाति के जीवन का था, केवल ब्राह्मणों का नहीं। भौर समूची लाति का यह 
रोग विशेष काल ओर अवस्थाओं को उपज था । सद्दा सेन तो आये 
जाति में और न त्राह्मण श्रेणी में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव रहा है। 
भागवत पुराण का जो रृष्टान्त पार्जीटर ने दिया है, वैसा ही एक और दृशन्त 
डस रोग के स्वरूप को ठीक प्रकट करता है, और यह भी सूचित करता 
है कि वह रोग केवल ब्राह्मणों को न था | मुस्लिम जमाने में 
लोदीवेशावतंस अहमद नुपति के बेटे लाइखान के लिए एक हिन्द्र लेखक 
ने अनंग्रग नामी कामशामत्र की पुस्तक लिखी । व्यायहारिक उपयोग 
के विषय में उस ने भते ही कु नई बातें जोड़ीं, पर विभिन्न जातियों 
और देशों की स्त्रियों के वर्णन तक में उस ने तीसरी शताब्दी ३० के वात्स्यायन 
के कामसूत्र के वर्शन देता ज्यों का त्यों रख दिया है, यद्यपि वात्स्यायन-कालीन 
देशों और राज्यों का नामर्ननशान भी तब भूगोल के नकशे से मिट चुका 
थ। ! विचार-शैली तक के पथरा जाने का वह एक बढ़िया नमूना है। 


# ५, आयी का भारत से उत्तरपच्छिम फैलना 


आये लोग भार्तवष में उत्तरपच्छिम से आय, यह प्रचलित विश्वास 
है। अनुश्रुति का परिणाम इस से उलटा है; किन्तु प्रचलित विश्वास के 
लिए कोई म्पष्ट प्रमाण नहीं है यह कह चुके है। पार्जीटर ने इस प्रश्न पर पूरी 
तरह विचार किया है ( प्रा० ऋ०, प्र० २९७--३०२ ) । दे० नीचे & ५२। 

किन्तु यदि ईरान में आये लोग भारत से गये तो क्‍या इरानी अनुश्रुति 
में अपने इन आरम्भिक आर्यावत्तीय पूर्वजों की कोई स्मृति नहीं है ? पुरूरषा 
से ययाति तक ओर उस के बाद अनु ओर दुद्यु के वंश में करीब २०-२१ 
पीढ़ी तक के व्यक्ति, इस दशा में, भारतीय और ईरानी आर्या के समान 
पूवेज कहलाने चाहिएँ। ध्यान रहे कि उस काल तक भारतीय आर्यां में 
वैदिक धर्म ओर संस्कृति का पूरा विकास नहीं हुआ था; अनुभ्रुति के 
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अनुसार वह प्राग्वैदिक काल था । इस दृष्टि से पारसो और पौराणिक 
अनुश्॒ति का तुलनात्मक अध्ययन करना अभीष्ट है। 


# ६, क्‍या मानव द्रावि थे ? 


भारतवर्ष के प्रारम्भिक राज्य मानद और एक दो बंशों या जातियों 
के थे। कहानी के अनुसार इच्याकु आदि मनु वैबवस्वत के बेटे थे, और 
पुरूरवा ऐल भी मनु का दोहता । उस कहानी के दोनों अंश स्पष्टत: फल्पित 
हैं। पहला अंश, कि इच्चाकु शर्याति आदि मनु के नौ या दस बेटे थे, इस 
कारण अविश्वसनीय है कि एक पीढ़ी में उस युग में एक राज्य अयोध्या से 
बिहार, पञ्मनाब आर गुजरात तक न फैल सकता था । तो भी उस कहानी 
से यह सूचित होता है कि इतिहास का जब आरम्भ हुआ तब उत्तर भारत 
में कई राज्य थे, ओर वे सब के सब एक ही मानव बंश या जाति के थे। 
उस कहांनी का दूसरा अंश जा पुरूरवा को मनु से जोड़ता है, स्पष्ट ही 
कल्पित है। ऐढ वंश एक प्रथक्‌ वश प्रतोत होता है, जो नवागन्तुक है; 
उस का केवल ए% राज्य है जहाँ से वह बाद में फेलता है। मानवां और 
ऐढों के सिवाय सौदयुक्त नाम के एक तीसरे बंश या जाति का भी उल्लेख है, 
जिस का निवास-स्थान पूर्वी देश बतलाया गया है। वह कहानो तो सोथुम्न 
बंश के भी मनु से जोड़ देती है । पार्जीटर का कहना है कि मानव, ऐक और 
सौधुन्न क्रमशः द्राविड, आये ओर मुंड जातियाँ है। मुर्के मानवों के द्राविड़ 
हाने की बात ठीक नहीं लगती । 


इस में सन्देह नहों कि मानवों ओर ऐक्कों में आरम्भ में कुछ भेद 
अबश्य है, ओर मानव पहले बसे हुए जान पड़ते हैं । ता भी मानवों को 
द्राविड मानने का कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं है। दक्षिण के राक्षसों से 
मानषों का लगातार विरोध दीखता है; दाक्षिणात्य जातियों से मानवों का 
पहले से काई सम्बन्ध नहीं है। पार्जीटर ने आाषा-सम्बन्धी युक्ति दी है । 


9३६] क्या मानव द्राबिड थे श्र 


अवध की भाषा मध्यदेश को भाषा से भिन्न ओर मिश्रित है । ठीक, अवध 
और बिहार को भाषा में मिश्रण है, पर क्या वह मिश्रण द्राविड है ? जब 
तक यह न सिद्ध हो, केवल मिश्रण की बात से कछ सिद्ध नहीं होता । बह 
मिश्रण क्या एक पहली ज्ञाग बोली का नहीं हो सकता ? 
भाषा-विषयक उक्त श्रवस्था की व्याख्या करने के लिए डा० हानंलो 
ने यह वाद चलाया था कि भारत में आयी का प्रवाह दो बार आया। 
पहला प्रवाह जब वायठय सीमान्त से मध्यदेश तक जा पहुँचा, तब दूसरा 
आया जिस ने पहले आक्राग्ताओं को प्रव, पच्छिम और दक्खिन ढकेल 
दिया* । पार्जीटर कट्टते हैं यह क्लिप्ट कल्पना हैं । सो ठीक है । किन्तु इस 
कल्पना में वायठय सीमान्त से आने की बात ही छिप्टता का कारण है, 
क्योंकि यदि आय प्रवाह उधर से आता तो सामान्त पर शुद्ध आर्य भाषा 
होती । किन्तु दो बार प्रवाह मानने में तो कोई क्रिष्टता नहीं है। मानव ओर 
ऐह दोनों प्रथक्‌ प्रथक आये जातियाँ थीं, जिन में से एक पहले ओर दूसरी 
पीछे भारत में आई'। 
दूसरे, मध्यदेश की भाषा को जो हम शुद्ध आर्य कहते हैं, उस का बह 
शुद्धधआय-पन किस बात में है ! इसी में न कि उस के अधिकतम शब्दों का 
मूल ऋग्वैदिक भाषा में मिलता है ? पर ऋग्वेद के अधिकांश की रचना 
उत्तर पग्नाल के ऐकछ गाज्य में हुई थी, ओर इस लिए उस दश में आज भी 
उसी भाषा की उत्तराधिकारिणी का हाना स्वाभाविक हैं । किन्तु ऋचाशों 
की ही भाषा शुद्ध ज्राय थी, ओर उस के प्रब प्राचीन अवध की जो भाषा 
थी वह मिश्रित थी--क्या ये हमारी अपनी सुविधा के लिए मानी हुई परिभा- 
बायें मात्र नहीं हैं ? क्‍या शुद्ध क्राय का अथ केवल टकसालो नहीं है ? और 
क्या अवधो का मिश्रित होना वस्तुतः किसो जातोय मिश्रण को सूचित करता 
१. कम्पैरेटिव आामर आवब दि गौडियन लैंग्वेजेज् ( गौडीय भाषाओं का 


तुक्षमास्सक स्याकरण ), १८८०, भूमिका पृ०३१ | 
इ्२ 
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है? या उसे हम ने मिश्रित संज्ञा केबल इस कारण दे दी है कि प्राचीन अवध 
की बोलो में ऋग्वेद जेंसा कोई ग्रन्थ नहीं लिखा गया जो उस बोलो को 
टकसाली बना देना और दूसरी बोलियों को उस को अपेक्षा मिश्ित ! 

यदि अवधी का मिश्रितपन किसी जातीय मिश्रण का भी सूचित 
करता हो तो भी उस मिश्रण का म्पष्टत: द्राविड सिद्ध किये बिना मानवों 
का द्रातिड् होना सिद्ध नहीं होता । बिहारी भाषा में आजकल के भाषा- 
विज्ञानियों ने मुंड प्रभाव टटोला है। अवयी ओर बिहारी में कई अ॑शों में 
समानता है | जहाँ तक मुझे मालूम है, अवर्धा में विशेष द्वाविड प्रभाव 
किसो नेरुक्त ने सिद्ध नहीं किया । 


# ७, अनुश्रतिगम्य इतिहास की अनाये णातियाँ; लंका के 
राक्षसों ओर बानरों के आधुनिक वंशज 


पाराणिक अनुश्रुति में मानवों ओर ऐक्ठों का शर्थात श्रार्या' का पृत्तान्त 
है; किम्तु उन के सांथ सम्पक में आने वाली अनेक अनाये जातियों के भी 
उस में उल्लेख मिलते हैं। अपने पूवजों का देवता बना।देन की जहाँ मनुष्यों 
में स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वहाँ उन्र से दूसरों या उन के शत्रुओं को भूत प्रेत 
तक बना देने क्री भी है। यह कोई प्राचीन शआर्या का ही बिशप दोष न 
था। पोराणिक अनुश्रुति में ज्ञिन अनार्य जातियों का उल्लेख मिलता है, 
उन में से कशयों के नाम उक्त कारण से इतने कल्पित कथासय (77:70४)) 
हो गये हैं कि उन के विषय में पर्याप्र श्रम ओर ग्वाज के बिना यह निश्चित 
नहीं किया जा सकता कि वे ऐतिहासिक मनुष्यजातियाँ थीं या कल्पित 
जीवयोनियाँ। पार्जीटर ने आयी का इतिहास टथालते हुए प्रसंगबश उन के 
विषय में भी लिखां है, परन्तु उन पर विशेष दृष्टि रख कर उन्हीं के इतिहास 
के लिए अनुभ्ुति की स्वतन्त्र शंखला-बद्ध खोज करने की भी आवश्यकता है । 
पार्जोटर ने दिखाया है कि दानव, राक्षस, नाग, वानर आदि प्राचीन मनुष्य- 
जातियाँ थीं। किन्तु इन में से प्रत्येक कौव थी, और उस के इतिहास फा 


छ््ज] अनुभ्र॒ति को अनाये जातियाँ स्प्श 


मोटा ढाँचा कुछ बन सकता है कि नहीं, यह आगामी खोज के लिए एक 
अच्छा विषय होगा। उदाहरण के लिए, यह प्रतीत होता है कि नागों में 
कर्कोटक इत्यादि बहुत सी उपजातियाँ थीं; नागों के एक बड़ समूह का स्थान 
बायव्य सीमाप्रान्त था ( जनसेजय पारीक्षिन्‌ का वृत्तान्त, $ ७७ », और एक 
दूसरे समूह का नमेदा के दक्खिन का प्रदेश ( पुरुकुत्स का वृत्तान्त, श्रा० ऋ० 
पृ० २६२ )। दानवों का भी एक मनुष्यजाति के रूप में पार्जीटर ने उल्लेख 
किया है, पर जब तक उन के प्रनिहनन्द्दो देवों के विषय में वही बात न कहीं 
जा सके, उन को ऐतिहासिक सत्ता निश्चित नहीं हो पाती । अथवा क्‍या 
देव आर्यो के पूबज ही थे ? 


गक्षसों के भी अनेक भद थे; शार्यात राज्य को नष्ट करने वाले पुण्य- 
जन राक्षस (8३६) उन में से एक थे। राक्षस यदि नरभक्षक होने के 
कारण राक्षस कहलाते हों, तो यद हो सकता हूँ कि विभिन्न नस्लों की अनेक 
जातियों को अलुश्रुति में राज्लस कहा गया हो, और उन में परस्पर कोई 
एकता या समानता न हों। जब गाक्षसों को सभ्य बतलाया जाता है तब 
यह सन्वेह होता है कि क्या वे वास्तव में नरभक्षक थे। किन्तु यह बहुत 
सम्भव है कि कुछ जातियों के साथ भ्रार्यो' का जब पहले-पहल संसगे हुआ 
तब नरभक्षक होने के कारण वे राक्षस कहलाई । बाद में आर्या के संस 
से वे सभ्य हो गई, पर लड़ाई के समय उत का पुराना नाम राक्षस फिर 
प्रत्युक्त होने लगता, ओर जातीय विद्वेष के कारण एन सभ्य “गक्षसों” का 
नरभक्षक रूप में फिर भी वर्णन किया जाता । 


रामचन्द्र के विरोधी दशग्रीव रावण की लंका सिंहल-द्वीप में नहीं 
प्रत्युत विन्ध्याटबो में थी, ऐसा एक मत कुछ समय से उठ खड़ा हुआ है। 
दक्खिनी लेका शब्द ठोक द्वीप का पर्याय है, और उस का अथ दियरा या टापु 
ओर दोशञआाव दोनों है । इस के अलावा टीले को भी लंका फहते हैं। रा० ब० 
हीरालाल के मत से अमरकण्टक की चोटी रावण की लेका थी, और उस को 
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तलैटी का विस्तीर्ण दुलदूल और बड़ा जल्लाशय ही वह सागर था जिस पर 
राम ने सेतु बाँधा था । किष्किन्धा बिलासपुर ज़िले की केंद्र नामफ थस्ती 
है। गोदावरी-तट की पद्चवटी चित्रकूट और अमरकण्टक के बीच कैसे पड़ती 
थो, इस को थे ठोक व्याख्या नहीं कर सकते । किन्तु उन का कहना है कि 
द्राविडो जंगलों लोगों की बोली में गोदारि शब्द्‌ साधारणतया नदी का घाचक 
है, ओर रामायण की कथा के अनुसार पतद्चवटी चित्रकूट से केवल उ८ मील 
दक्खिनम थी। उन के मत में आधुनिक गोंड दशग्रीव के राक्षसों के वंशज हैं, 
एवं आधुनिक ओराँव प्राचीन वानरों के । ऋत्त शायद बस्तर के शबर हों। 
( दे०, हीरालाल- अवधी-हिन्दी-प्रान्त में रामरावण-युद्ध, कोशेत्सव-स्मारक संग्रह, 
ना० प्र० स० ) । 


इस मत में मुझे बहुत कुछ सचाई दोखती है। दशत्रीब के 
राक्षस गोंडों के पूबेज थे, इस के पक्ष में बहुत से अच्छे प्रमाण दिये गये 
हैं। किष्किन्धा विन्ध्यमेखला में ही कहीं यो, यह वायुपुराण के भारत-बर्णन 
से भी प्रतीत होता है, जहाँ किष्किन्धकों के विन्ध्यपृष्निवासिन: में गिना है 
( ४५, १३१-१३४ ) | किन्तु ओरावों को जब वानरों का वंशज कहा जाता 
है, तव यह भूलना न चाहिए कि वे अपने विद्यमान प्रदेश ( काइखण्ड ) 
में मुस्लिस युग में ही आये हैं । 


किन्तु यदि दृशप्रीब के राक्षसों और वानरों की उक्त शिनाख्त न भी 
मानी जाय, और सामान्य रूप से यह कहा जाय कि बे दक्खिन की कोई 
जातियाँ थीं, ता इस का यह अथ हर्गिज्ञ नहीं कि वे आधुनिक तमाम द्राविड- 
भाषियों की पूर्षन ही थीं। इस समय के द्राविडभाषियों में बहुत कुछ आर्य 
भ्रंश मिल चुका है, और द्राविड भाषाओं का परिष्कृत रूप तथा प्राचीमसम 
पाड्सय वह अंश मिल चुकने के श्राद ही प्रारम्भ हुष्आा था। द्राविड, द्रामिल 
ओर तामिल नाम उस मिश्रण और परिष्कृति के बाद के हैं। इसी प्रकार आन्ध 
नाम भी | झआार्या के दक्खिन-प्रवेश से पहले जो द्राविड--अ्थांत्‌ बाद में आयों 
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के मिश्रण और परिष्कृति के बाद जो द्राविड कहलाये उन के मूल पूर्वज-- 
वहाँ के निवासी थे, उन सब के राक्षस या वानर कदे जाने का कोई प्रमाण 
नहीं है। ये नाम द्राविड वंश या मुंड बंश की विशेष जातियों के ही थे। उन 
प्राचीन निवासियों के एक बहुत बड़े अंश ने उत्कृष्ट वाइमय ओर सभ्यता 
का विकास कर लिया है, जिस वाडमय ओर सभ्यता में आये अंश पूरी तरह 
घुला-मिला हुआ है; ध्यर्थात्‌ द्राबिड भाषा साहित्य ओर सभ्यता के बिकास में 
आये मुख्य सहायक हुए हैं। बाकी कुछ छोटी जंगली >ातियों और उन की 
आरम्भिक बोलियों का बहुत सा अंश नष्ट और लुप्त हो चुका है, भौर कुछ 
आयें और सभ्य द्वाविडों में तथा आय-द्राविड भाषाओं में विज्लीन हो चुका 
है। ऐसी दशा में राक्षसों ओर वानरों को तमाम आधुनिक द्राविड-भाषियों 
का पृवज कह देना बड़ी दायित्व-हीन बात है । 


टाटम-मार्ग भारतवष की जंगली जातियों में अभी तक है, और इस 
लिए टोटम का कोई भारतीय नाम भी मिलना चाहिए। उन जातियों की 
समाज-रचना का प्रत्यक्ष अध्ययन भारतीय समाज-शास्त्र के विकास के लिए 
बहुत उपयागी होगा। ज० ०० से० ब०, जि० ७३ ( १९०४ ) खंड ३, 
नं० ३, प्ू० ३९ प्र में श्रीयुत पररा के लेख टोटाभैज्ष्म अमंग दि खोध्स ( खोंधों 
में टोटम-मार्ग ) में अनेक टोटमों के उस जत्थे का नाम जिस के अन्दर 
विवाह नहीं हो सकता, गेचची दिया है| देवता के लिये पेनु शब्द है और टोटम 
भी एक पेनु है, क्रिन्तु टोटम का बाची स्रास शब्द मुझे उस लेख में 
नहीं मिला। 


# ८, आये राज्यों पर अटवियों करा प्रभाव 


मनुस्मृति ७, ६९ कुल्लूक भट्ट की टीका से पता चलता है कि राज- 
धानियाँ भर नगरियाँ बसाते समय आर्यो' को पड़ोसी अटबियों की स्थिति 
का ध्यान रखना होता था। झाये राज्यों के राजनैतिक जीवन पर उन का 
अन्य अनेक प्रकार से भी प्रभाव होता था । कौटिीय अधेशार्र १, १२ ( प्रू० 
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२०, पं॑० १४ ) में आटविक प्रजा या सामन्तों में गुप्तचर भेजने का उल्लेख है; 
स्पष्ट है कि राज्य को अपनी रक्षा के लिए आटविक सामन्तों या आटविक 
प्रजा पर विशेष आँख रखनी पड़ती थी । १. १३ : प्र २३ पं० १०, १४ ) 
में फिर उन प्रभावशाली सामन्तों की, जो आटविकों को दबा रखने का काम 
देते हैं, तुटि या अतुष्टि का गुप्तचरों द्वारा पता लेने का आदेश है; और यदि 
वे असन्तुष्ट हों, साम-दान से काबू न आँय, तो उन्हें नष्ट करने का एक 
उपाय झाटविकों से भिड़ा देना भी बतलाया है। १, १६ ( प्र० ३०, पं० ८ ) 
में फिर दूत के लिए यद्द उपदेश है कि दूसरे राज्य में जाय तो वहाँ की 
छावबनियों आदि पर निगाह रक्खे, वहाँ की “अटबो, अन्तपाल ओर पुर तथा 
राष्ट्र के मुखियों से संसर्ग में आवे ।” १, १: में उस राजपुत्र के लिए जिसे 
राजा विमाता या उस के दूसरे भाइयों से स्नेह होने के कारण उ्यथ लाओ्लछित 
करता हो, यह शिक्षा है कि सच्चे उदार दृढ़ सामन्‍्त को शरण ले, ओर वहाँ 
रह कर प्रदीर-पुरुष-कन्पा-सम्बन्धम्‌ अटर्वी-सम्बन्ध व कुर्यात्‌ । इस प्रकार आर्या' की 
आन्तरिक राजनीति पर भी अटबियों का प्रभाव होता था, और कोटिलीय 
के उपयुक्त प्रमाणों से अन्दाज होता है कि साम्राज्यकामो राज्यों की 
साम्राजिक नीति में अटबियों मे नीतिपू्ण बर्ताव का एक विशेष अंश 
था, और आये राज्य जब एक दूसरे के विरुद्ध भी इन का प्रयोग करने ज्गे 
तभी साम्राज्य स्थापित कर सके | मगघ में ही एक स्थायों साम्राज्य क्यों 
स्थापित हुआ, उस का फारण शायद मगध के पड़ोसां आटबिकों की स्थिति 
रही हो । मौये युग ओर उस के पीछे तक जब अटवियों का आये राजनीति 
पर इतना प्रभाव था, तब आरम्भिक काल में तो बहुत ही रहा होगा । 
९, प्राचीन आये धर्म तत्वज्ञान और संस्कृति 

इस खण्ड का राजनैतिक इतिहास का अंश तो बहुत कुछ पार्जोटर के 
प्रल्थ पर निर्भर है, किन्तु प्राचीन आये धर्म और सस्कृति के सम्बन्ध में उन 
का अनुसरण नहीं क्रिया जा सका। प्रत्युत बन के कई एक विचार ऐसे हैं 
जिन की आलोचना करना आवश्यक है । 


#९आअ ] “ब्राह्मनिज्स श्ष्८ 
अ, ब्राह्मनिज़्म' एक भ्रमननक शब्द 


प्राचीन आरतीय ब्राक्षणों के धर्म ओर संस्कृति-विषयक विचार और 
व्यवद्वार को पाश्चात्य विद्वान ज्राह्मनिज्म कहते हैं। जाद्षनिज़्म का एक शब्द में 
दिन्दी अनुवाद करना अत्यन्त कठिन है। यह अचग्ज की बात है कि एक 
भारतोय वस्तु के लिए भारतीय भाषाओं में कोई नाम न मिल सके | किन्तु 
इस से यह सूचित होता है कि आह्वानिज््म कोई असलीयत--वास्तविक सत्ता-- 
नहीं है, तरह केवल पाश्चात्य मस्तिष्क की कल्पना है । ब्राक्मनिज््म का निकटतम 
हिन्दी अलुवाद हमर प्राचीन आय संस्कृति या प्राचीन भारतीय संस्कृति कर 
सकते हैँ । किन्तु क्या वह संस्क्ृति केबल ब्राह्मणों की थी ? दूसरे, प्राचीन 
बाय संस्कृति में बोद्ध विचार भी सम्मलित हैं, बुद्ध भी अपने मागे को 
आग श्रष्टांगिक मागे कहते £। सच कहें तो उन्हीं के मार्ग को प्राचीन भारत के 
अन्य धर्म-मार्गोी स अलग करन के लिए ब्राइनिज्म शब्द को रचना की गई 
है। बद्यनिज्म और बुचिज़्म शब्दों से सूचित होता है. मानो बुचिज्ष्म में ब्राह्मणों 
का भाग न था, ओर मानों अन्य सब मार्ग ब्राह्मणों ही के थे। य दोनों ही 
वात गूलत हैं । बोद़ मार्ग ओर बौद्ध दर्शन में सारीपुत्र, मौद्गलायन, महा- 
कश्यय और अन्य अनेक त्राह्मण विद्वानों का बढ़ा अंश है: स्वयं बुद्ध के 
पास उन के समकालीन विद्वान ब्राह्मण पोराणन अहाणन ब्राह्रावर्म *' समभने 
के लिए जाते थे | दूसरों तरफ़ बेद, उपनिषद्‌, वेदाह़ आदि की पद्धति का सारा 
श्रेय 'ब्राह्मणों' का नहीं हैं। असल बात यह है कि बौद्ध मार्ग में और 
समूह रूप से अन्य सब प्राचीन आर्य मार्गो' में भेद करने का विचार, जिस 
करे कारण अन्य सब सार्गो' का एक नास रखने की आवश्यकता होती है, 
मूलतः ग़लत है | बौद्ध मार्ग प्राचीन आये संस्कृति के अनेक मार्गों में से 
एक है, ओर उस सब के मुकाबले में खड़ा करना ठीक नहीं है। 


५. सुत्तनिषात, घाह्मणधग्मिकसुत्त ( १६ ) की पत्थुगाथा | 
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जब दम यह देखते हैं कि ब्राह्मण उन मार्गों के भी नेता थे जिन्हें 
श्ाह्मणों के स्वार्थी ओर ढकोसलों का विशेष रूप से विरोधी कहा जाता है, 
तत्र प्राचोन आह्मणों के सामूहिक खा्थों की कल्पना जड़ से हिल जाती है, 
और तथाकथित आह्निजम को प्रत्येक बात की बुनियाद में आह्मणों की स्वार्थ- 
बुद्धि का प्रभाव दूँढवा भी गलत ठद्ृरता है। कहना पड़ता है कि वे म्राक्षण 
उग्र विचारकों की एक श्रेणी थे, और अपने विचारों की स्वतन्त्रता के लिए 
बिख्यात थे । इस मौलिक दृष्टिभेद को स्पष्ट कर के हम पार्जोटर के 
ब्राइनिज्म' विषयक विचारों की आलोचना करेंगे। 


हू, क्या ब्राह्मनिज़्म! आरम्भ में अनाये थी ! 

पार्जीटर कहते हैं कि 'ब्राह्मनिज्म! आरम्भ में एक अनायय॑ बस्तु थी, 
श्रारयीं ने इस पीछे अपनाया । अनुश्रुति से ते दिलाते [हैं कि ब्राह्मणों का 
प्रभाव आरस्भ में मानवों पर आर दैत्यों-दानवों पर हो था, ओर ऐक राजा 
तो कुछ अंश में ब्राह्मणों के बिगोधी भी थे । मानवों के पुरोहित बसिष्ठ 
थे, उशना शुक्र दानबों के पुरोद्धित थे; ऐकों के कोई पुरोहित न थे, उल्लटा 
पुरूरवा ओर नह्ृष द्वारा आह्यणों का अपमान होना प्रसिद्ध है । 

किन्तु मानवों को अनाये या द्राविह सान लेसा असम्भव है, ओर 
दानयों की ऐतिहासिकता के विषय में तसल्ली करना भी कठिन है। विशेष कर 
उशना शुक्र की कहानी बहुत कुछ कल्पित कथामय है। ऐकों ओर ब्राह्मणों 
के बिरोब के केवल दो दृष्टान्त दिये गये हैं; दूसरी तरक हम ब्राह्मणों ओर 
आरम्भिक ऐब्ों में अनेक विवाह-सम्बन्ध होते देखते हैं ( तीन दृष्टान्त स्वयं 
पार्जीटर ने दिये हें--नहुष को लड़की रुचि का अप्रावान ऋषि से, ययाति 
का उशना शुक्र की लड़की देवयानी से, और प्रभाकर गात्रेय का राजा 
सैद्राश्य को लड़की से, प्र० ३००४-७५ ), और ऐकों का भी दानवों के साथ वैसा 
हो सम्बन्ध देखते हैं जैसा ब्राह्मणों का (राजा आयुने स्वर्भानु दानव की कन्या 
से विवाह किया था, ओर ययाति ने वृषपवा दानव को कन्या शर्मिष्ठा से )। 
फल्ञतः पार्जीटर के कथन का आधार जिन स्थापनाओं पर है, वे सब स्वयं 


क९३] जाद्मनिज्षस! २५७ 


ठीक नहीं है। अधिक से अधिक उन के कथन में शायद इतना अंश सत्य 
हो कि 'ब्राक्मनिज्म! का प्रभाव आरम्भ में ऐलों की अपेक्षा मानवों पर अधिक 
था; पर इस में भी मुझे सम्देष् है। 

पार्जीटर ने आरम्भिक “त्राह्मनिज्म” के स्वरूप पर भी विचार किया 
है । उन का कहना है, इन आरम्भिक ब्राह्मणों की मुख्य विशेषता तपस्या 
अर्थात्‌ “५५५८८:१४८४ ( शारीरिक यातनायें )! थीं; बे समझते थे उस से 
अलोकिक शक्षियाँ प्राप्त होती हैं जिन से वेइस लोक और पर लोक को 
बश में कर सकते हैं । “'डन की प्रसिद्धि का निर्भर उन के इस दावे पर 
तथा लोगों के इस विश्वास पर था कि उन में परोक्ष शक्तियाँ थीं । फलत: 
यह जान पड़ता है कि आरम्भिक ब्राह्मण मुख्यतः पुरोहित न थे, श्रत्युत 
अलोकिक विषयों में कुशल अभिचार-कर्म के आचारय॑ ( ॥745.९75 0६ 
7 8800-०90७5 (007०९ ), जादू-टोने के पण्डित ओर वैद्य लोग थे” 
( प्र० ३०८ )। 

तप का ठोक यही अर्थ था कि कुछ ओर, इस प्रश्न को अलग रखते 
हुए इतनी बात स्वीकार करनी चाहिए कि आरम्भिक 'ब्राह्मनिज़्म! में तप 
मुख्य वस्तु थी। किन्तु बह तप का मांग भी केवल जाह्मणों का न था, आर 
ऐक लोग उस “ब्रह्मनिज्म! से बच्चित या उस के बिरोधी न थे। अनुभ्नति में 
जो सब से पुराने तपस्वी प्रसिद्ध हैं, उन में राजा ययाति के बड़े भाई यत्ति 
का ऊँचा स्थान है । 

आगे पार्जोटर कहते हैं कि यज्ञों का उदय पहले-पहल ऐब्ों में हुआ, 
ओर भारत वंश के समय उन का विशेष विस्तार हुआ। आह्यनिज्म' का 
मुख्य चिन्ह तब यज्ञ हो गया, और तभी मन्त्र-रचना का भी प्रचार होने 
लगा। आरम्भिक मन्त्रकर्ता मुख्यतः: ऐठ ही थे । तब मानवों के बाह्मण भी 
यज्ञों के अपनाने लगे, तो भी कुछ समय तकववे ऐलों की सत्ता के स्वीकार 
नहीं करना चाहते थे। राजा दशरथ के यज्ञ में बिलकुल पड़ोस के ऐक 
राज्यों को निमन्त्रण नहीं दिया गया, जब कि विदेद्द और वैशाली के तथा 

३३ 
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सुदूर पत्ता के राज्य न्यौते गये, और मध्यदेश के ब्राह्मणों के स्थान में 
सुदूर अंग देश से गँवार ऋष्यशंग को पुराहिताई के लिए बुलाया गया था 
( प्ृू० ३१७ )। इस बात का पर्जीटर ने दो बार बलपूर्वक दोद्राया है, पर 
समभ नहीं आता इस से क्‍या सिद्ध होता है। यदि अ्रयाध्या ओर ऐद्ढों में 
बिराध सिद्ध करना अभीए है तो सुदूर पश्चाब के सभी राज्य ऐक थे, 
ओर अंगरराष्ट्र भी एक था । मानव ब्राह्मणों ने ऐठों की यज्ञप्रधान नई 
आह्यनिज्म!' को मुश्किल से अपनाया इस एक बात को छोड़ कर, उक्त 
कथन का बाकी अंश--अर्थात्‌ यज्ञों का उदय पहल-पहल ऐक्वों के यहाँ 
हुआ--ठीक होना सम्भव है, तथा तीसरा अंश--कि भारत वंश के राज्य में 
यज्ञों का ओर मन्त्ररचना का विशेष विकास हुआ--निश्चय से ठंक है । 
उ. ब्राह्मनिज़्म! क्‍या थी ? 
आह्यमनिज्म! के स्वरूप को भी दुर्भाग्य से विद्वान ग्रन्थकार ने ठीक 
नहीं समझा। आरम्भ में बह जादू-टोना है, आगे चल कर यज्ञ और पूजा । 
ज्ञान की आतुर खोज, गहरा विचार, सादा जीवन और उत्कृष्ट चिन्तन, 
अध्ययन, मनन और निदिध्यासन, प्रक्रात की रमणीकता का अनुभव करना, 
ऊँचे आदशी के लिए त्याग ओर साधना--सो कुछ भी नहीं ! पाश्चात्य 
विचारों के अनुसार जो बोद्ध मार्ग 'ब्रह्मनिज़्म' का विरोधी था, उस के 
घमंग्रन्थ भी जाहणअम्म में उक्त #ची बाते ही देखते थे-- 
तपेन ब््माचरियेन संयमेन दुमेन च॑ । 
एतेन ब्राह्मणों होति एवं ब्राक्षणमुत्तमम्‌ ॥| 
अकिचनमनादान तमहं अमि आह्मणम्‌* ॥ 
ओर तप क्या वस्तु है ! अध्यापक ह॒र्ज़ि डैविड्स ने “ब्राह्मनिज््! पर 
बिचार करते हुए तप का अथ किया है--8८॥-॥०+धंपिटआ०7 और 





१, झु० नि० ६१५, ६२०१ 
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56)-:0६घा९ ( आत्मनिर्य्यातन ) ! पार्जीटर उन की अपेक्षा सचाई के 
कुछ नजदीक पहुँचे हैं; उन का यह कहना ठीक है कि आरम्भिक काल में 
तप अपनी सत्ता के नाश के लिए नहीं, प्रत्युत अमानुषी शक्तियाँ पाने के लिए 
किया जाता था ( प्र०६२)। इडिनन्‍्तु फिर भी वे तप को शारीरिक यातना 
( प5/९7/८४ ) से अधिक कुछ नहीं समझते । क्या युरोपियन मस्तिष्क 
तप का अथ समझे हो नहीं सकता ? दम, इन्द्रियनिग्रह, अ्रद्मचय तप हैं, 
पर शारोरिक यातना नहीं; किसी ऊँचे आदेश की एकाभ्म साधना में अपने 
को जुटा कर उस फो खातिर जिक्षेपकारी प्रलोभनों, सुखों और आराम- 
आसाइश को स्थाग देन को हम तप कहत हैं, भले ही उस में कोई शारीरिक 
यातना न है। । 
$#६ १०, अनुश्रुतिगम्य इतिहास में गण-राज्य 

गणों की सत्ता को ओर पार्जीटर ने ध्यान नहीं दिया । किन्तु वैदिक 
वाडममय द्वारा उस काल में गग-राज्यों को सत्ता सामान्य रूप से सिद्ध 
हो चुकी है, ओर अनुश्रुति में उन के विशेष निर्देश मिलने की बड़ी सम्भावना 
है । आगामी खोज का यह अत्यन्च उपयोगी मार्ग होगा। उदाहरण के लिए 
जिस वीतहव्य वंश के प्रजातन्त्र का उल्लेख डा० मजूमदार ने अथवेयेद 
के आधार पर किया है", उस के देश और समय-स्थिति का ठीक ठोक पत्ता 
हमें अनुअ्ति से मिल जाता है; वे हैहयों की एक शाखा थे, और काशी के 
राजा हर्यश्व, सुदेव ओर दिवोदास दूसरे को प्रयाग और वाराणसी में उन्हों 
ने हराया था, तथा अन्त में प्रतदन से हारे थे? । 

॥# ११, ऑसत पीढ़ी का समय तथा भारत-युद्ध का काल 

पार्जीटर ने ज० र॒ा० ०० से(० में अपने पहले लेखों में प्रति पीढ़ी 

१६ बरस की औसत रक्‍खी थी, पर प्राचीन अनुश्नति में उसे १९ बरस 
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कर विया। उन्हों ने विभिन्न देशों को अनेक राजवंशावलियों में प्रति पीढ़ी 
राज्यकाल की ओसत निकाली, और उन में सब से छोटी औसत १२ बरस 
की आई । दूरवत्ती काल में हम अत्युक्ति से जितना बचें उतना अच्छा, इस 
रूयाल से उन्हें। ने अल्पतम औसत स्वोकार की। किन्तु अधिकता की 
अत्युक्ति से बचते बचते हम न्यूनता की अत्युक्ति न कर जाँय ! प्राचीन 
बंशावलियों में कुछ न कुछ गौण नाम अवश्य गुम हुए होंगे, और उन्हीं 
नामों के गुम होने की अधिक सम्भावना है जिन का राज्यकाल छोटा रहा 
होगा, और फल्नत: जो ओसत को छोटा करने के कारण होते । इस के 
अलावा, बीच में अराजकता गणराज्य आदि अनेक प्रकार के व्यवधान 
भी आये हों, सो सम्भव है। इस दशा में १६ बरस प्रति पीढ़ी की औसत 
ही अधिक उचित है। 


हमारे पुराने ढरें के मित्रों का शायद वह औसत अपने पुरखों के 
लिए बहुत छोटी मालूम हो। उन का ख्याल है कि हमारे प्राचीन आर्य 
दीघेजीबो होते थे, इस लिए उन का शासन-काल भी लम्बा गिनना चाहिए। 
यह ठोक है कि प्राचीन आये दीघेजीबी होते थे, किन्तु इस से काल-गणनः 
में बड़ा भेद नहीं पड़ता । मान लिया कि एक राज़ा पच्चीस बरस की आयु 
में गद्दी पर बैठा, और सी बरस को आयु में उस न देह त्यागा | इस प्रकार 
उस का शासन ७५ वष का हुआ । यदि छुब्बीस बरस की आयु में उस के 
पहला पुत्र हुआ। हो ता राजा के देहान्त के समय पुत्र की आयु ७४ बष की 
होगो | वह भी यदि सौ बरस जिये तो उस का राज्य-काल केवल २६ ब्ष 
का होगा; और इसी प्रकार आगे । फलत: पहले राजा फा राज्यकाल ७५ वर्ष 
हुआ, बाद में सब का २०, २०। किन्तु पहला राजा २० बरस को आयु में 
गद्दी पर बैठा, इस का यह अर्थ है कि उस का पिता बहुत छोटी आयु में 
--शायद गद्दी पर बैठे बिना ही--और उस का दादा भी शायद बिना राज्य 
किये या बहुत कम समय गद्दी पर बैठ कर मर गया था । फलत: ओसत 
में बिशेष भेद नहीं हो सकता । 


कै १९ ] भारत-युद्ध का काल २६१ 


भारत-युद्ध का काल निश्चय करने में जायसवाल और पार्जीटर ने भिन्न 
भिन्न विधियों से काम लिया है। भारत-युद्ध के बाद के राजाओं और 
राज-बंशों का काल भी अलुभ्रुति में दज है। किन्तु बह कई आअंशों में पररपर- 
विरोध, असम्भाव्यता आदि से दूषित है। पार्जीटर ने उक्त राज्य-कालों 
को एकदम छोड़ विया है; किन्तु वंशावली को स्वोकार कर, महापह्म नन्‍्द 
से, जो सिकन्दर का समकालीन था, पहले के कुल राजाओं की संख्या 
ले कर, १८ बरस की औसत मान कर भारत-युद्ध के समय का अन्दाज किया 
है, जो लगभग ९५० ३० पू० बनता है ( प्र० २८०५-२८७ )। जायसवाल 
ने पौराणिक अरनुश्नति के दीखने वाले बिरोधों को दूर कर उस में सामझ्स्य 
लाने का जतन किया, और उस का दिया हुआ जोड़ सखोकार कर लिया 
है। अनुश्रुति के अनुसार युद्ध के बाद कृष्ण की मृत्यु तक ३६ बरस युधिष्ठिर 
ने राज्य किया । युधिप्टिर के राज्य के अन्त तथा परीक्षित्‌ के अभिषेक से 
कलि-युग का आरम्भ हुआ, और कलि कुल एक हज़ार बरस का था--युद्ध 
से महानन्द तक १०१५ बरस होते थे , और उस के उत्तराधिकारी महापद्म 
नन्‍द तक १००० बरस; इस प्रकार माटे तौर पर कलि १००० बरस का 
गिना जाता और नन्‍दों के समय समाप्त होता था । किन्तु पीछे जब्ब नन्‍दों 
के बाद के युग के लक्षण भी पहले समय के से जान पड़ तब उसे भी कलि 
में मिला दिया गया--बही कलि की वृद्धि कहलाई । 

यदा मधाभ्यों यास्यस्ति पूर्वाषाड मदर्षय: । 
तदा नन्दास्प्रभ्रत्पेव ककिडेद्धिं गमिष्यति | 
(वि० पु० तथा मभाग० पु०) ) 

और उस बढ़े हुए कलि का शेष ( अन्त ) १८८ ई० पू० में हुआ 

जब यवनों का राज्य उत्तरपबिछम में होन लगा था-- 
१. यह तथा अगले पौराणिक श्लोक जायसवाल के लेख--ज० बि० ओ० 

रि० सतो० ३, ४० २४६ प्र--में उद्शत हैं | वहीं पूरे प्रतोक मिल्लंगे | 
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शूद्राः कलियुगस्पान्ते भविष्यक्ति न संशयः 
यवना ज्ञापयिध्यन्ति ,..... ... ... ... ««« 
( युगपुराण से गार्गसिहिता में उद्शृत ) 

अस्पप्रसादा हानृता समहाक्रोधा हाधामिंकाः । 

भविष्यन्तीद यवना: ,.. ... ,.. ... ... ... ««- 

भोच्यम्ति कक्तिशेषेतु....................- 

( वा० पु० ) 
कलि का कुल काल तब बारह सो बरस माना गया--कालिदादशाब्द- 
शतात्मक:--भाग० पु०। जायसवाल कलि-काल-बविषयक इस अनुश्रुति को 
बिना प्रमाण छोड़ना नहीं चाहते। औसत राज्यकाल की अनुचित दीघेता 
उन के मत में कुछ नाम गुम हो जाने के कारण है, जिन का पुनरुद्धार 
करन का भी उन्हों न जतन किया है । उन का कहना हैं कि भारत-युद्ध से 
महानन्दो अथवा महापक ननन्‍द तक के काल के कुल जोड़ को, जो अनुश्रुति 
में परम्परा से चला आता है, प्रबल कारणों के बिना अम्बोकार करना 
उचित नहीं है। किन्तु इस विषय में खाज की गुंजाइश है । और खोज का 
सर्वोत्तम मांग मेरे विचार में यह हागा कि जिस प्रकार पार्जीटर ने 
भारत-युद्ध से पहले की बंशाबलियों भ॑ समकालीनतायें निश्चित कर के 
श्रनेक व्यक्तियों ओर घटनाओं का पारम्परिक पोर्बापय निश्चित कया है, 
उसी प्रकार भारत-युद्ध से शैज्युनाकों ओर नन्‍्दों तक की वंशावलियों के 
विषय में भो किया जाय । क्िलहाल मैंन भारत-युद्ध को तिथि १४२४ ई० पू० 
आरजी तोर पर मान सती है। उस से पहले की तिथियाँ भी इसी कारण 
आरखी हैं। भारत-युद्ध से पहले को घटनाओं का समय बताने के लिए, 
क्िलहाल, तिथि का प्रयांग फरने के बजाय पीढ़ी की संख्या का उल्लेख 
करना अधिक उचित है। 
मेगास्थनी ने लिखा है कि उस के समय में हिन्दू लॉग सिकन्दर के 

आक्रमण ( ३२६ ई० पू० ) से ६४६२ बरस पहले अपना इतिहास शुरु करते 


क १२ ] वैदिक भारत का बाबुक्न से सम्पक २६३ 


थे। सिकन्दर के समय परीक्षित्‌ के अभिषेक को पुराण की गणना के 
अनुसार १३८८--३२१६८-१०६२ बरस बीत चुके थे। १०६२ में ठीक 
०४०० जोड़ने से ६४७६२ बनता है । ज्योतिषशासत्र में २७०० बरस का एक 
सप्तर्षि-चक्र होता है, जिस से प्रतीत द्वोता है कि मेगांस्थनी के समय 
भारतवासियों का यह विश्वास था कि परीक्षित्‌ के अभिषेक से दो सप्तर्षि-चक्र 
पहले उन का इतिहास शुरू होता था। इस प्रकार चौथी शताब्दी ३० पू० में 
परीक्षित्‌ के समय के ठीक उन्हीं अंकों का, जो पुराण में हैं, प्रचलित होना 
उन की सचाइ को पुष्ट करता है ( ज० बि० ओ० रि० सो० ३,प्रु० २०२ )। 
किन्तु पहले काल के अंक गाल हैं; पुराण में भो भारत-युद्ध से पहले के 
राजाओं के राज्य-काल नहीं दिये हैं; जिस का यह अर्थ है कि चोथो शताब्दो 
३० पू० में भी ठोक अंक मालूम न थे, और माटा अन्दाज़् किया जाता था। 
वह अन्दाज़ भी आजकल के प्रचलित विश्वास को तरह उच्छुद्धल और 
अनगंल न था। किन्तु जायसवाल ने दिखाया है कि उस समय भी, 
मेगास्थनी के अनुसार, भारत-युद्ध से पहले और पीछे की राजकीय पीकढ़ियों 
की संख्या वही मानी जञातीथी जो पार्जीटर और जायसवाल ने पुराणों। 
के आधार पर निश्चित की है' । रूपरेखा की कालगणना के पक्ष में वह सब से 
प्रबल प्रमाण है । 
% १२, वेंदिक भारत का बाबुल से सम्पक 

वैदिक काल के भारतवर्ष का पच्छिम के सभ्य अनारय॑ राज्यों के 
साथ सम्पक होने के अनेक छोटे छोटे चिन्ह मिल हैं, तो भी अभी तक 
बह सम्पक की बात घुंद में छिपी है, ओर सब विद्वान उस पर एक- 
मत नहीं हैं। 

सब से पहले वे चिन्ह हैं जो बहुत प्राचीन काल में दक्खिन 
के द्राविड भारत और दज़ला-फरात-काँठाँ का सम्बन्ध सूचित करते हैं । 


१. ज० बि० ओ० रि० सो०, जि० १, ए० ११३ । 
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उन काँठों के ३००० ई० प० के प्राचीन अबरेषों में एक सागून की लकड़ी 
निकली थी जो विद्वानों के मत में दक्खिन भारत की ही हो सकती है। 
इस प्रकार के चिन्हों का विवरण विन्सेंट की कोमसे ऐंड नेविगेशन आव दि 
एन्श्येंट्स्‌ ( प्राचीन लोगों का व्यापार और नाविकता ) के प्रथम भाग में 
तथा उस के आधार पर मुखर्जी के इंडियन शिपिंग में मिलेगा। फ़ारिस 
ओऔर पब्छिम एशिया के प्राचीन इतिहास के प्रसिद्ध पण्डित हॉल के मत 
में सुमेर-अकाद लोग द्राविड थे। किन्तु वह एक मत-मात्र है । सिन्धी 
सोमान्त के ब्राहई लोग शायद दक्खिन भारत के द्राविडों की एक 
प्रायोन व्यापारी बस्तो के सूचित करते हैं, जो पच्छिमी देशों के साथ 
समुद्र के किनारे किनारे चलने वाले व्यापार-मार्गे के ठीक बीच पड़ती थी। 
बिन्सेंट स्मिथ ने दिखलाया है कि दक्खिन भारत से तथा दजला-फ़रात-काँठों से 
शबों का दफ़नाने के जो प्राचीन मटके पाये गये हैं, वे भी एक से हैं* । 


उत्तर भारत के वैदिक आर्या' के दजला-फरात-काँठों की सामी 
जातियों के साथ सम्पक होने के जो चिन्ह हैं, उन्हें अलग देखना चाहिए। 
बाबुली विषयों के अ्सिद्ध परिडत ओ० सइस ने १८८७ इई० में कहा था 
कि बाबुल में मलमल का वाची ऐएिन्धु शब्द था, जिस से यह सूचित 
हाता है कि वह सिन्धु नदी के तट से समुद्र के रास्ते आता था, क्‍योंकि सख्थल- 
मार्ये से आता तो इरानी लोग उसे हिन्दु बना देते। इस बात का उल्लेख 
मुखर्जी के भप्रन्थ में, टिब्क के पूर्वोक्त लेख में तथा अन्य ऐसे सब प्रसंगों 
में किया जाता है; किन्तु इस के सांथ यद्द भी दिखलाना चाहिए 
कि वैदिक आर्यो' का कपास का तथा उस की बुनाई का ज्ञान कब 
सेथा। 


३. इस्पोरियल गज्ञेटियर आऑव इंडिया, जि० २, घ्ृ० ६६; इं० आ० 
२, ९० रश्३ । 


& १२ ] बैदिक भारत का बाबुल से सम्पक १६५ 


इसी श्रकार ऋग्वेद ८,७४८, २ का भना शब्द कई विह्ानों के मत 
में बाबुली है। वैदिक आरयो के जादू-टोने, सन्त्र-तन्त्र, ज्यातिष, कालगणना 
और सृष्टिअलय-विषयक विचारों पर बाबुली प्रभाव कई विद्वानों ने 
दिखलाया है। इस विषय में सब से अधिक विश्वसनीय प्रमाण लोकमान्य 
टिछक ने दिये थे। अथवेबेद के जादूमंत्रों में के कई अस्पष्ट शब्दों को, 
जो संस्कृत व्युस्पत्ति की दृष्टि से निरथेक प्रतीत होते हैं, उन्हों ने बाबुली 
या खल्दी व्युत्पत्तियाँ कर दिखलाई थीं। 

जायसवाल और भंडारकर बैदिक असुर शब्द का मूलतः पच्छिम 
के अश्शुर ( 055)74॥ ) लोगों का वाचक मानते हैं! | डा० टौमस भी 
वैदिक मना शब्द के पच्छिम से आया मानते, और असुर का अर्थ 
अश्शुर-नगरी का देवता करते हैं? । 

वैदिक असुर शब्द मूलतः: अश्शुर लोगों के लिए था, यह तो निश्चित 
प्रतीत होता है। ऋग्वेद १०, १०८ में असुर पसरणियों और इन्द्र की दूती 
सरमा का संवाद है । बुददेवता ८, २४-३६ में उस की सीधी सादी लौकिक 
ऐतिहासिक व्याख्या इस प्रकार दी है-- 

अखुराः पयाय्रो साम रसापारनिवासिनः । 
गास्ते5एजहुरिन्द्रस्थ न्यगूहँश्च प्रयल्नतः ॥ 

(सता के पार रहने वाले असुर परि! लोग इन्द्र की गौवें ले कर 
भाग गये, और उन्हें बढ़े जतन से अपने किले में छिपा दिया ) | इन्द्र ने 
डन के पास अपनी दूती सरमा को भेजा, जो कि 

शतयोजनबिस्तारामतरत्तां रसां पुनः । 
यस्या: पारे परे तेर्षा पुरमासीत्सुदु मंयम्‌ ॥। 





३ ज्ञाइटशिफूट हम (१६३४ ) ए० ७०१६-७२० तथा कार्माइकल 
लंकलर्स १६१८ ए० १४५ । 
१०. ज० रा० ए० सो० १६१६, ४० ३१४-३२६६ | 
३४ 
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(सौ योजन फैली उस रसा के तैर कर उस के परले पार जहाँ उन का 
दुजेय किला था) वहाँ पहुँची । उन से बातचीत कर जब वह निष्फल 
लौट आई, तब 


पदालुसारिपद्धध्या रथेन इरिवाहनः । 
गध्वा जणघान स पणीन्‌ गाश्ख ताः पुनराहरत ॥ 


( इन्द्र ने उस के पग-चिन्हों से दिखाये रास्ते पर रथ से जा कर उन पणियों 
के मारा और अपनी गौबें वापिस फेरों )। इन्द्र ब्रृहस्पति और अंगिरसों 
का नेता था । 


यहाँ असुर स्पष्ट एक मानव जाति प्रतोत होते हैं। रसा शब्द 
साधारणत: नदी का वाची है, ओर पारसियों की अवस्ता के रंहा शब्द 
से सूचित होता है कि वह सीर दरिया का खास नाम था । किन्तु 
पारलोकिक अर्थ करने वाले इस सीधे सादे वर्णन के एक गृढ़ अलंकार 
बना डालते हैं।रसा उन की दृष्टि में एक कल्पित नदी है जो भूमएडल 
के चारों तरक़ घेरे हुए है, गौबें सूर्य की किरणों हैं, इत्यादि । मूल 
सूक्त में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिस से यह इशारा भी मिलता हो 
कि उस के शब्दों का सीधा अर्थ न लेना चाहिए | 


किन्तु असुर का अर्थ यदि अ्रश्शुर जाति क्रिया जायगा, तो बंद 
में असुर फे उल्लेख उन लोगों के समकालीन या बाद के मानने होंगे। 
अश्शुर-साम्राज्य १३०० ई० पू० के करीब स्थापित हुआ था, और उस के 
बाद तो वहाँ के निवासी-पुराने बाबुली और खल्दी--अश्शुर या असुर 
कहलाते ही थे, और इस अर्थ में असुर शब्द भारतीय वाडममय में भी है । 
किन्तु वेद का असुर शब्द भी क्या १३०० ई० पू० के बाद का है ! १४२७ ई> 
पू० में हम ने वैदिक काल की समाप्ति मानी है, क्या उस मत को त्यागना 
होगा ! त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अश्युर देवता जिस के नास से 
२३ बीं शताब्दी ई० पू० में अश्शुर नगरी का नाम पड़ा था, बहुत पुराना है । 
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ओर उस देवता के उपासकों को भी वैदिक आये असुर कहते रहे हों सो 
बहुत स्वाभाविक बात है । 

श्ार्यो' का असुरों से सम्पक केवल स्थल से था या जल से भी ! जो 
विद्वान यह सम्पर्क मानते हैं उन सब का यह कहना है कि वैदिक आये 
तट के साथ साथ उथले समुद्र में जहाज़ चल्नाना जानते थे। बेद में ऐसी 
नावों का उल्लेख है जो थ्ल से अदृश्य दो जातीं थीं; और ऋछ १, ११६ 
में तुप्र के बेटे भुज्यु के जहाज़ टूटने की कह्दानी है, जिस में यह भी लिखा 
है कि अश्विनो या नासत्य देवता उसे ऐसे वाहन से बचा लाये थे जो तीन 
दिन ओर तीन रात लगातार वेग से चलता रहा था । इस से यह परिणाम 
निकाला जाता है कि फ्रारिस खाड़ी में किनारे के साथ साथ भआर्यो के 
जहाज्ञ जाते थे । पतवारों और पालों का उल्लेख नहीं मिलता, इस निषेधा- 
त्मक युक्ति का बहुत मूल्य नहीं है। इस समूचे विषय के सम्बन्ध में नीचे 
& १८ भी देखना चाहिए । 

वैदिक शआर्यो के पच्छिम-सम्पक के प्रश्न का एक और पहलू भी है । 
यदि पार्जीटर के अनुसार यह बात मानी जाय कि भारतबर्ष से ही आये 
लोग ईरान गये हैं, तब तो उस सम्पक के विषय में सन्देद्द की गुंजाइश 
ही नहीं रहती । पार्जीटर ने इस विषय पर विचार करते हुए' भित्तानि- 
विषयक युक्ति भी दी है। १९०७ ३० में पच्छिम एशिया के बोगज़़कोई 
नामक स्थान में पाये गये अवशेषों में मित्तानि जाति के राजाओं ओर दत्ती 
या खत्ती राजाओं का एक सन्धि-पत्र निकला, जिस में ल्यगो विंकलर ने वैदिक 
देवताओं--इन्द्र वरुण नासत्य आदि--के नाम पढ़े । उन देबताक्ों 
को उस सन्धि में साक्षी बनाया गया है। मित्तानि राजाओं के भी जो नाम 
प्राचीन मद या मनन्‍्द के राजाओं और मिस्र के फ़राओं की चिट्टीपत्री में, 
जो कि नील नदी के तट पर तेल-अल-अमर्ना स्थान में पाई गई है, निकले 


१. प्रा० अ० पृ० २६७--३०२; दे० ऊपर # <* । 
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हैं, वे सब आर्यावत्ती से हैं, जैसे दशरत्थ । बह चिट्टीपश्री १४७०० ई० पू० 
की मानी जाती है। मित्तानि और उन के राजाओं देवताओं के विषय में 
बड़ा वाद-विवाद चलता रहा है। अब यह माना जाता है कि मित्तानि जाति 
तो भरसक आये न थी; किन्तु उन के राजाओं और देवताओं के नाम 
आयांवर्त्ती से क्‍्योंकर हैं, इस पर अभी तक बड़ा मतभेद है । वे ईरानी 
नाम नहीं है, यह तो स्पष्ट है, क्योंकि उन में स का द नहीं हुआ । तब एक 
तो स्पष्ट बात यह मालूम होती है कि वे नाम सीधे आर्यावत्त से गये; 
पार्जीटर का यही मत है | इस सम्बन्ध में याकोबी और अ्मोल्डनबगग 
का बड़ा विवाद चलता रहद्दा' । याकोबी उन्हें आयोबर्त्ती देवता मानते थे, 
झोल्डनबर्ग का कहना था कि वे आर्यावर्तियों और इरानियों के बिलगाव से 
पहले के हैं, क्योंकि उन में बेदिक अप्रि देवता नहीं है। कीथ भी ओल्डनबर्गं 
के पक्त में हें'। किन्तु उन्हों ने अपन सदा संशयात्मा स्वभाव के अनुसार 
दूसरों के मत को सवंधा निकम्मा कह कर अन्त में अपनी कमजोरी भी 
दिखा दी है । उन का कहना है कि मित्तानि राजाओं के नामों में ऋत के 
बजाय अर्त शब्द है, इस लिए वे आर्यावर्त्ती नाम नहीं हैं, किन्तु यह 
युक्ति बलपूबंक नहीं दी जा सकती, क्योंकि भित्तानि लिपि में ऋत और 
ऋते एक ही तरह से लिखा ज्ञातां था* । 

प्रियसंन भी ओल्डनबर्ग से सहमत हैं, और वे यहाँ तक कहते हैं 
कि ऋग्वेद के कई अश भी आर्यावतियों ओर इरानियों के विज्ञगाव के 
पहले को मूल आये भाषा के हें” । ऋग्वेद के एक्र आध अंश को ऐसा 
मानने से भी पार्जीटर के मत की कोई ज्ञति नहीं होती; उल्नटा पुष्टि 





१. ज० रा० ए० सो० १३०३, एू० ७२० प्र, १०४१ प्र, भौर ११०० श्र; 
१६१०, ५० ४५६ प्र और ४६४ प्र । 

२. अभंडारकर-स्मारक, ए० र१ श्र । 

३५ यहीं ए० ६४० । 

३४... सा० भा० प० १,१, ए० श्८ । 
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होती है, क्योंकि दो एक ऋषि राजा गान्धार से पहले के हैं ही। स्वयं 
ग्रिय्सन पार्जीटर के नये मत का विरोध नहीं करते* । किन्तु भारत में 
आर्यो' का उत्तरपच्चिछम से आना उन्हों ने बहुत निश्चित मान लिया है; 
ओर क्योंकि उन की भाषा-विषयक खोज--मध्यदेशो शुद्ध भाषा के चारों 
तरफ़ बाहरी मिश्रित भाषा होने की बात--पेचीदा कल्पनाओं के बिना 
सरलता से उत्तरपच्छिम-बाद के साथ सुलक नहीं सकती, इस कारण उसे 
सुलमाने की खातिर की गई पेचीदा कल्पनांश्रों के सिलसिले में उन्हें यह 
स्थापना करनी पड़ती है कि उत्तरपच्छिम से ञआर्यो का प्रवेश बहुत धीरे 
धीरे हुआ; और इस स्थापनां के लिए वे हिलब्रांट के उस मत का सद्दारा 
लेते हैं कि दिवोदास के समय आय लोग हरहद्देती (अरगन्दाब की दून) * में थे, 
ओर सुदास के समय सिन्ध पर | किन्तु हिलब्रांट के इस मत को वैदिक 
विद्वान अग्राह्य सिद्ध कर चुके हैं, और वह फिर से किसी प्रकार नहीं माना 
जा सकता | सच बात यह है कि आर्यावत्तों भाषाओं का परस्पर सम्बन्ध 
सब से अच्छा पार्जीटर के मतानुसार ही स्पष्ट हो सकता है। 


उधर अवस्ता के विद्वान माल्टन का कहना है कि अवबस्ता की तिश्त्र॒य 
बएत की बातों की ठीक व्याख्या भी यही मानने से हो सकती है कि वे 
१८०० और ९०० ई० पू० के बीच कभी भारतवर्ष में लिखी गई थीं? । 


इधर श्रीयुत राखालदास बैनर्जी की श्रद्वितीय सूमबूक से मोहन जो 
दड़ो।में जिन प्राचीन अवशेषों का आविष्कार हुआ है, उन से जहाँ इतिहास 
ओर पुरातक्ष्ब को एक बिलकुल नया रास्ता--कम से कम आगामी एक 
शताब्दी तक खोज-पड़ताल करने के लिए--मिल गया है, वहाँ इस प्रश्न पर 
भी बिलकुल नई रोशनी पड़ी है । मेहन जे! दड़ो के अवशेषों और 
१... यहीं ए० ११३१ । 
२. दे० नीचे 6 १०४ झ । 


३. श्रर्ती ज़ोरोअस्ट्रियनिज़्म्‌ ( २ संस्क०, जंडन १३२६ ), ए० रशट ! 
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दजला-फ़रात-काँठों के अबशेषों में बड़ी समानता है। भारतवर्ष ओर बाबुल- 
काल्दी के बीच ३००० ई० पू० से पारस्परिक सम्बन्ध तो इस प्रकार बिलकुल 
निश्चत हो गया है। किन्तु मोहन जो वड़ो के अवशेष भरार्यो के हैं या किसी 
ओर जाति के, और इसी लिए भारत ओर बाबुल का वह सम्बन्ध किस 
प्रकार का था, इन सब प्रश्नों पर अभी तक पर्दा पड़ा है। 


# १३, प्राचीन आयें में स्री-पुरुष-मर्यादा की स्थापना कब ! 
भारत-युद्ध के बाद श्वेतकेतु औद्दलकि नामक ऋषि हुआ । उस के 
विषय में यह अनुभ्रुति है कि उस से पहले ख््री-पुरुष-मर्यादा न थो, उसी ने 
सखापित की-- 
झमायूृता: किक्ष पुरा स्रिय आसन्‌ वरानने । 
कामाणारविदहारिययः स्वतस्त्राश्यारूहासिमि ॥ 
तासां व्युप्चरमाणानां फौमारास्सुभगे पतीन । 
नाथमी 5मूहरारोहे स हि धर्म: पुराइभवत्‌ ॥ 
+म० भा० १, १२२, ४-१ । 
अनावरण - प्रमिभणा ( [?।०7)5८०७५ », संकर । पार्जीदर इस 
अनुभुति को महत्त्व देते हैं, यद्यपि वे यह मानते हैं कि ऐसो द्वी अलुश्रुति 
दीघंतमा के विषय में भी है ( प्र० ३२८, विशेष कर टि० ८); और 
दोधतमा शेतकेतु से बहुत पहले हो चुका था। ख्री-पुरुष-मयादा की शिथि- 
लता बैदिक काल में अवश्य थी, तो भी वेद से एक्रविवाह सामान्य नियम 
प्रतीत होता है, ओर उसे एक ऊँचा आदश माना जाता था! । जान पड़ता 
दे, उक्त अनुश्र्‌ूत्ति वस्तुतः दोधंतमा के विषय में थी, किन्तु श्वेतकेतु के 
समय तक भी कुछ शिथिलता थी ही, श्वेतकेतु ने भी कुछ सुधार 
किया, तथ बह समूची बात जो दीघतमा के विषय में थी अ्रमवश श्वेतकेतु पर 
भी लगा दी गई । श्वेतकेतु के समय तक पूरा अनावरण होना असम्भव है। 


३. ऋ० १०८२; अथ० ३१ । 
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रूपरेखा का मुख्य अंश लिख चुकने के बाद मुझे डा० सुविमल 
सरकार की पुस्तक सम आए्पलट्स्‌ ऑदब दि आर्लिएस्ट सेश्यल हिस्टरी आऑव 
इंडिय! (भारतवष के प्राचीनतम सामाजिक इतिहास के कुछ पहलू) (श्राक्सफ़्ड 
१९२८) मिली। मैंने उसे सरसरी दृष्टि से देखा है। उस के आरम्मिक प्रकरण 
महत्वपूर्ण दीखते हैं। किन्तु कई स्थलों में डा० सरकार की युक्तिपरम्परा 
एकद्म विचित्र हुई है। वे अपने को पार्जोटर का अनुयायी कहते हैं, पर 
उन का ढंग पार्जीटर से निराला है| जनक-दुहिता का अथे पिता की बेटी कर के 
सीता ओर राम का बहन-भाई बनाना ( प्र० १२६) अधेकुक्कुटीय न्याय 
से अनुश्रुति की मनमानी खींचतान करना है। सीता के चारों भाइयों की 
सामी पत्नी होने की बात ( प्रृ० १५१ ) के लिए जे प्रमाण दिया गया है, 
उस में वह अथ बिलकुल नहीं है | बलराम के एकपत्रीत्त पर डा० सरकार 
सन्देह करते हैं ( प्र० २१८ ), क्‍योंकि वह नाच और मद्य की गोष्ठियों में 
शामिल होता था। यह विचित्र युक्ति है। व्यावद्ारिक ऐतिहासिक का ऐसे 
दार्शनिक धार्मिक आदर्शा में नहीं बहकना चाहिए; नाचने से एकपत्नोत्व 
नष्ट नहीं होता | किन्तु उस के लिए जो प्रमाण दिये गये हैं'* उन में तो 
बलराम ध्योर रेवती का नाम मात्र है, नांच आदि का कहीं उल्लेख भी नहीं 
है। ओर बहाँ प्रसंग है शार्यात वंश के रेव ओर रैबत का; बलराम एकराएक 
ला घुसड़े गये हैं; पार्जीटर की जाँच-पद्धति के अनुसार वह पीछे से मिलाई 
हुई कथाओं का नमूना है। 

अध्यापक हाराणचन्द्र चकलादार को सेश्यल लाइफ इन्‌ पएन्श्येंट 
इंडिया: स्टडीज इन्‌ वात्स्यायनज्ञ कामसूत्र ( ग्राचोन भारत में सामाजिक जीबन-- 
वात्स्यायन के कामसूत्र का अनुशीलन ) ( बृहत्तर भारत परिषद्‌, १९२९ ) 
भी मुम्के यह टिप्पणी लिखने के बाद देखने के मिली। श्वेतकेतु ओद्ालकि 
कामशासत्र फा पहला आचाय था, ओर श्तली-पुरुष-मर्यादा-स्थापन उस से 
बहुत पहले होना चाहिए, यह उन का भी मत है ( प्र० ७)। 

१... थघा० पु० ८5६, २६-२३; ८८, १-४ । 


श्र भारतीय इतिहास को रूपरेखा [ खं० २ टि० 


%# २४, भारतीय अक्षरमाला तथा लिपि का उद्धव 
अर, बुइलर का मत 


ब्राह्मी लिपि “संसार का सब से पूर्ण और विज्ञान-सम्मत आविष्कार 
है ( ६8९ ॥05६ ए९/टिटा इटंध्पाीप गए (07 कछड्तीशी ॥95 ढटा 
9९९४ 470ए९४४८० )”--टेलर, आल्फाबेट जि० ९, प्र० ५०। कोलबत्र॒ुक स 
कर्निंगहांम और फ़्लीट तक अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने उस के उद्धव की 
खोज की, ओर प्राय: सभी उसे भारतवष की अपनी उपज मानते रहे । उस को 
उत्पत्ति सामों अक्तरों से कहने वालों में बुइलर प्रमुख थे । कनिंगद्दाम और 
फ़्लोट ने अन्त तक उन का मत न माना। दूसरों ने उसे 'पासण्डित्य और 
कौशल-पूर्ण किन्तु अनिश्चयात्मक' कहा* | बुइलर का मत है कि आरत- 
वासियों न सामुद्रिक व्यापारियों द्वारा लगभग ८९० ६० पृ० में १८ अक्षर 
कानानी ( फ़िनीशियन ) लिपि से लिये, फिर लगभग ७०० इ० पू० में दो 
अक्तर मेसोपोटामिया सं, तथा ६ ठी शताब्दी ई० पू० में दो अक्षर अरमइफ 
( मेसोपोटामिया के एक प्रदेश पदन अग्म की ) लिपि से; और उन के 
आधार पर धीरे धीरे ब्राक्मी लिपि बनी । 


३, ओका का सिद्धान्त 


ओमा ने बुइलर का मत प्रकट होते ह्वी उस का प्रत्याख्यान बुइलर 
को एक पत्र में लिख भेजा, तथा प्रकाशित किया। न तो बुइलर ने उन का 
प्रत्युत्तर दिया,न आज तक किसी और ने । उन की मुख्य युक्तियाँ संक्तेप में 
ये हैं-- 


१. इन्साइक्नीपीडिया ब्रिटानिका, ११ वां संस्क०, जायसवाल के आगे 
निर्दिष्ट क्ेख में उद्छत ! 


२. इंडिश|पालिओ्रोग्राफ़ो (१८६८), ए० १२ । 


छह] भारतीय वंणमाला का उद्धव ३७३ 


(१) सामो लिपि के उत्तरी ओर दक्षिणी अनेक भेदों में से केई 
फिसी से और के।ई किसो से ब्राक्मी की उत्पत्ति कहता है । कल्पनाओं की 
अनेकता ही सब की अवास्तविकता की सूचक है। त्राह्यी अक्षरों का सामो 
अक्तरों से जो मिलान किया गया है बह बिलकुल ऊटपटांग है, समानोच्चा- 
रण अक्षरों में कोइ मिलान नहां है । 


(२ ) कानानो में कुल २२ अक्षर १८ उच्चारणों के सूचक हैं। स्वर- 
व्यज्नन का पार्थक्य नहीं, हस्व-दीघ-भेद नहीं, अत्तरों का कोई युक्षियुक्त क्रम 
नहों, स्वर-व्यश्लन-योग-सूचक मात्रायें नहीं, संथुक्ताक्तर नहीं, ओर स्वर भी पुरों 
नहीं हैं। उन के आधार पर यदि आये लोग ब्राक्मी के ६३ या ६४ मूल 
उच्चारणों की सब प्रकार से पूण लिपि बना सकते थे, तो कया १८ अक्तर 
भी स्वयं न बना सकते थे ? 


(३ ) कानानी लिपि १० वां शताब्दी इ० पू० में बनी थी। यदि ब्राह्मी 
ओर खरोष्ठी दोनों लिपियाँ उस से निकली होतीं, तो श्रशोक के समय तक 
दोनों में बहुत समानता होती, जेस कि मोये लिपि से निकली ०“वॉं-६ठी 
शताब्दी ई० को गुप्त लिपि और तेलगु-कनडी लिपि में परस्पर समानता है, जो 
८वीं-५वीं शताब्दी इ० के बाद नक भी स्पष्ट दोखती है | 


इन युक्षियों से बुइलर के मत का प्रत्याख्यान कर के उन्‍्हों ने ऋचों 
ओर यजुषों में भी कम से कम अंकों के चिन्हों के उल्लेख दिखलाये, तथा 
उत्तर वैदिक वाडम्मय ( ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ ) से वर्शमाला और 
लेखनकला हाने के बिस्तृत प्रमाण दिये। इस प्रकार वे ब्राह्मी और सामी 
अक्तरों में कोई समानता स्वीकार नहीं करते | प्राचीन लिपिमाला रय संस्क० 
( १९१८ ) की भूमिका में उन्हों ने अपन मत को अच्छी प्रकार प्रतिपादित 
किया है। सन्‌ १८९८ से १९१८ तक भारतीय विद्वानों में से, जहाँ तक मुम्े 
मालूम है, वद्दी एक थे जे! बुइलर की स्थापना का खुल्लमखुल्ला विरोध 


फरते रहे । 
श्ण 


र्जछ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ टि० 


उ., जायसवाल की स्थापनायें 


सन्‌ १९१९ में ज्ञायसवाल ने शैशुनाक राजा अज और नन्‍्दी की प्रति- 
माझओं का आविष्कार किया* । उन प्रतिमाओं पर प्राचीन बाह्यो अक्षरों में 
उन राजाओं के नाम उन्हों ने पढ़े । उन राजाओं का काल ५ वीं शताब्दी इ० 
पू० है, फलत: वे लेख भी तभी के हुए । दूसरे कई विद्वानों ने जायसवाल के 
पाठों को स्त्रीकार न कर उन लेखों का दूसरी तरह पढ़ा । कुल दो पंक्षियाँ तो 
हैं ही, तोन-चार अच्तरों पर सब मतभेद रहा । एक लेख फो जायसवाल ने 
पढ़ा था भंगे अऋचे छोनीचीशे, दूसरे को--सपखते वटनन्दी दूसरे विद्वान घीशे 
फे बजाय दीके! या दौक और सूप के बजाय य पढ़ते हैं, ओर दो-एक मात्राओं 
में भेद करते हैं | श्री राखाल दास बैनर्जो आर डा० बार्नेंट के पार्ठों से तो 
कुछ अथ नहीं बनता, प्रो० रमाप्रसाद चन्द तथा डां० मजूमदार ने नये साथेक 
पाठ उपस्थित किये। मजूमदार का पाठ तो ओमा जी के सत में निरा दुःसा- 
हस है; प्रो० चन्द का मतभेद प्रायः उन्हीं अक्तरों पर है। इस समूचे मतभेद 
का मूल कारण यह था कि हन बिद्वानों ने बुइलर को स्थापना को पूर्ण सत्य 
मान रक्‍्खा था, और यदि उन लेखों के जायसवाल वाले पाठों को मान लिया 
जाय तो उस स्थापना को जड़ हिल जाती है । क्योंकि बुइलर ने जब अपनी 
स्थापना की थी, तब भारतबर्ष के प्राचीनतम लेख जिन का समय निश्चित 
था, अशोक के ही थे। अशोक-लिपि को उन्हों ने सादहश्य के कारण सामी 
लिपि से उत्पन्न बताया | स्पष्ट है कि बुइलर को स्थापना के अनुसार यदि 
अशोक से पहले के कोई लेख पाये जायें तो उन की लिपि में सामी लिपि से 
ओऔर भी अधिक साहइश्य होना चाहिए। किन्तु इन प्रतिमाञं के लेखों को 
यदि जायसवाल के ढंग से पढ़ा जाय तो उस साशश्य के बदले डलटा बिस- 
दृशवा दोखतो है । फल्नतः इन विद्वानों ने कद्ा कि लेख ५ वीं शवाब्द्दी ई० पू० 
के नहीं, प्रत्युत दूसरी शताब्दी ३० के बाद के हें--डन को लिपि प्राइमौय 


>+---ज्+ 


१, वे० नीचे # २२ ए। 


के श्छ उ | भारतीय बर्णामाज्षा का बद्धव न 


नहीं, कुषाण-फालीन है, ओर वेसा मान कर ही उन्हों ने उन लेखों को पढ़ा। 
इस से पहले भी पिपरावा (ज़ि० बस्ती ) से एक स्तुप के अन्दर से एक 
मटका निकला था जिस पर लिखा है--'''*''सलिलनिधने बुधस भगदते''", 
अर्थात्‌ भगवान बुद्ध के शरीरांश का निधान | वह स्तृूप, मटका ओर लेख 
अशोक से पहले के हैं; एक समय वह लेख मारतवष का सब से पुराना प्राप्त 
लेख माना गया था* । किन्तु बुइलर को स्थापना का उस लेख के अक्षरों से 
समथंन नहीं हुआ | ओका जी के पास अनज्नमेर अद्भुतालय में बडली गाँव 
से पाया गया एक खण्ड-लेख है, जिस पर प्राचीन मौय लिपि में पाठ है-- 
बीशय मगदेत चतुरसीतिवंस'““'“' | या तो वह बीरसंवत्‌ ( आरम्म ५४५ ई० 
पू० ) और या ननन्‍्दसंवत्‌ ( आरम्भ ४५८ इ० पू०, दे० नीचे & २२ औ ) के 
८४ वें वष--अर्थात्‌ ५ बीं या ४ थी शताब्दी इ० पू० का है | ओमका जो 
ने प्रा० लि० मा० में उस का उल्लेख किया है; उस की लिपि की विवेचना 
जिस स महत्त्व के परिणाम निकल सकते हैं, अभो तक नहीं हुई । इन 
शैशुनाक लखां के बारे में राखालदास वैनर्जी का कहना था कि प्रतिमायें तो 
शैशुनाक राजाओं की ही हैं, किन्तु लेख पीछे के हैं*। दूसरे विद्वानों ने 
लेख पर मतभेद होने के कारण उन्हें शैशुनाक प्रतिमायें ही न माना । 
जायसबाल ने उन सत्र का उत्तर देते हुण दिखलाया कि प्रतिमाओं का काल 
निश्चित है, कला की दृष्टि से वे मौय-काल से पीछे को नहीं हो सकतीं, और उन 
की बनावट से उन्हों ने सिद्ध कर दिया कि लेख प्रतिमा बनते समय ही 
खोदा गया था'* | फलत: शैशुनाक लेखों की लिपि के कारण बुइलर की 
स्थापना जायसवाल को भो शिथिल दीखने लगी । 





१. ज० रा० ए० सो० १३१०६, ए० १४६ प्र; इं० आ० १६०७, 


पृ० ११७ हर । 
२. ज० बि० ओ० रि० सो० १६१६, छू० २१२। 
३. दे० नीचे २२ ए्‌। 


४... ज्ञ० बि० ओ० रि० सतो०, १६१६, एु० २२६-२३६ । 


कि 


२७६ आरतोय इतिद्दास को रूपरेखा | खं० २ टि० 


इस के बाद उन्हीं ने एक तोसरो शैशुनाक प्रतिमा का आविष्कार 
किया जो ६ ठो शताब्दी ई० पू० के राजा कुर्यिक अजातशत्रु की है । 
परखम गाँव से मिलने के कारण वह परखम-प्रतिमा कहलाती है । उस की 
लिपि ने जायसवाल का बुइलर के मत का स्पष्ट विरोधी बना दिया, 
ओर उन्हें ने ब्राह्मी की उत्पत्तिविषयक अपने विचार एक प्रथक लेख में 
प्रकाशित क्रिय१। 

ब्राह्मी की श्राचोनता के पत्त में जायसवाल ने बैदिक और उत्तर 
वैदिक बाडसय से जो प्रमाण दिये हैं वे ओमता के प्रमाणों से मित्नते हैं। 
शैशुनाक लेखों के अतिरिक्त उन्हों ने अन्य प्राचीन लेखों की लिपियों और 
हड़पा को मुद्राओं तथा हैदराबाद को प्रस्तर-समाधियों के अक्षरों को भी 
विवेचना की है| हड़पा से मिल्ती मेहहरों के अक्षर अभो तक पढ़े नहीं जा 
सके, किन्तु उन के अक्षर समात्रक प्रतीत होते हैँ, और वे कम से कम 
१००० ई० पू० की मानी जाती थीं । हैदराबाद की प्रस्तर-समाधियों में 
भिले बत्तनों पर के लेख बने नहीं रह सके, पत्थर के कफ़न इतने भुरभुरे 
हो गये थे कि हाथ लगते ही चूर चूर हो गय । किन्तु उन के जुदा जुदा 
अक्षरों की नकल यज़्दानी ने कर ली थी, और जनेल श्रॉव दि हैदराबाद 
आर्केयालाजिफल सेसाइटो ९६९७ में छाप दी हैं । वे ज्राह्मी-सदश शअ्रक्षर हें; 
जायसवाल उन का समय पत्थर के भुरभुरे हो जाने से २००० ई० पू० 
झन्दाज करते हैं । 

इन आचोन लेखों और वैदिक वाहुमय की विवेचना से वे इस 
: परिणाम पर पहुँचे कि भारतीय ज्राह्मी लिपि वेदिक काल से चल्नी आती है। 
किन्तु ओका और उन के सत में एक बारीक भेद है । ओका जहाँ बुइलर 
के तरीके से ब्राह्मी और सामी लिपियों की सदृशता का स्वीकार नहीं करते, 
बहाँ जायसवाल उस सहृशता का एक तरह से स्व्रीकार कर के उस 
की दूसरी व्याख्या करते हैं । उन का कहना है कि उत्तरी और दस्खिनो 


६. यहीं, १६२०, ४० $८६ भर । 
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सामी लिपियों में परस्पर कोई एकसूत्रता नहीं है; एक ही उच्चारण 
के उत्तरी और दक्खिनी चिन्द्र तिलकुल भिन्न हैं; किन्तु वे ब्राह्मी के मिन्न 
भिन्न चिन्हों से मिलते हैं, उदाहरण के लिए उत्तरी सामी प ब्राह्मी फसे । 
ब्राह्मी उधार लेती तो एक जगह से लेती; ब्राह्मी से भिन्न भिन्न सामी 
लिपियों ने अलग अलग उधार लिया, इस से उन के पारस्परिक भेदों की 
भी व्याख्या हो जातो है। दक््खिनो सामो उत्तरी से या उत्तरी दक्खिनो 
से नहीं निकली, प्रत्युत दोनों एक समान मूल--न्नाह्मी--से | १४०० ई० पू० 
तक सामी लिवियाँ न थीं, ९०० में थीं, अत: लगभग १२००--११०० में 
शुरु हुईं । कानानी € उत्तरी सामी का एक भेद ) से शेबाई ( शेबा > आधु- 
निक येमन का प्राचोन नाम, वहाँ की लिपि, दकिखिनी सांमी का एक भेद ) 
के अक्तर अधिक पुराने हैं, उस में अधिक चिन्ह भी हैं । शेत्रा के पड़ोस की 
हब्श ( अबीसीनिया या ईथिओपिया ) की गीज़ लिपि शेबाई से मिलती 
है, उस में स्व॒रों को मात्रायें भी हैं, जो निश्चय से एक भारतीय पद्धति है । 
लिपि के इतिद्दास के अत्यन्त प्रामाणिक विद्वान लेप्सियस मे इथिश्ोपी और 
भारतीय लिपियों का यह सम्बन्ध कट पहचान लिया था । सामी से ब्राह्मी 
की उत्पत्ति मानने वालों के लिए यह बात अत्यन्त कष्टकर है कि एक दो 
सामी लिपियों में ही मात्रा-पद्धति क्‍यों है, औरों में क्यों नहीं । कनिंगहाम 
ने टेलर का जबाब देते हुए साफ़ साफ़ कह दिया था कि शेबाई ब्राह्मो से 
निकली है? । एक ही उच्चारण के कई बेकल्पिक चिन्ह सामी लिपियों में 
( जैसे ब्राह्मी ब म दोनों के विक्रत रूप उन में ब-सूचक ) होना भी ब्राह्मा से 
बन की उत्पत्ति सूचित करता है । 

जायसवाल ओर ओझा के मतों में कोई विरोध नहीं है । ब्राह्यी से 
सामी अक्षरों की उत्पक्ति सम्भव है, यद्यपि अभी वह केबल एक स्थापना है, 
सिद्ध; नत नहीं । 


१. कोइूस आँव एन्श्यट इंडिया ( प्राचीन भारत के सिक्के ), पू० ४० । 


र्ज्ट भारताय इतिहास को रूपरेखा [ खें० २ टि० 


जायसवाल का यद कथन ठीक है कि ब्राह्मो का मूल अर्थ है पूरा 
( छु० १९२ )। उस की पूछता का धारे धीरे विकास हुआ होगा, और विकास 
पूरा हो चुकने पर वह ज्ाह्मी कहलाई होगी | किन्तु डन का यह अन्‍्दाज कि 
ज्ाझो का अपूर्ण मूल काई द्राविडो लिपि होगी जिसे आधुनिक बट्टेलुत्त 
लिपि सूचित करती है ( ० १९२ ), स्वीकार नद्वीं किया जा सकता । एक 
तो इस कारण कि बट्टेलुत्तु एक अपभ्रंश-लिपि है, पंजाबी लंड ओर टाकरी, 
मारवाड़ी महाजनी, बिहार की कैथां और महाराष्ट्र की माड़ी की तरह उस 
की अपूर्णाता पूर्ण लिपि से अ्रपश्रष्ट होने के कारए है, न कि मौलिक अ्पू- 
णंता की सूचक । दूसरे इस कारण कि अगस्त्य मुनि द्वारा तामिल लिपि 
बनाये जाने को अनुश्रुति तामिल वाढप्मय में भी है | तीसरे, बह केवल 
कल्पना है | 


ऋ, भण्डारकर की सहमति 
प्रो० देवदत्त रामकष्ण भंडारकर भी अब बुइलर के मत को “अनगगंल” 
कहते हें १। उन के मतपरिवत्तन का कारण वही हैदराबाद के पत्थर के 
कफ़नों वाले अक्तर हैं, जिन में से पाँच ब्राह्मी अक्षरों सं ठोक मिलते हैं । 
रमाप्रसाद चन्द ने भंडारकर की बातों का प्रत्याख्यान किया? | 
भंडारकर को एक गलती चन्द ने अच्छी पकड़ी, किन्तु चन्द्‌ की अन्य 
युक्वियों का उचित उत्तर मजूमदार ने दे दिया: । 


लू, परिणाम 
हड़पा-मुद्राओं वालों युक्ति का हाल में मोहन जो वड़ो के नवीन 
आविष्कारों से बड़ी पुष्टि भिली है। वहाँ भी अनेक मुद्रायं निकली हैं, ओर 
१. श्रोरिजिंन आय इंडियन श्राल्फ़ादेट ( भारतोय वाला का उञ्धव ), 
प्रथम भोरियंटक्त कास्क्रेंस पूना का कार्यविवरणा, जि० २, ए० ३०३१-३१८। 
२. जअ० बि० ओ० रि० सो ०, १8२४, पृ० २४२ प्र । 
३. वहीं, पृ७ ४३१६-२० | 
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उसी दृड़पा वाली अज्ञात लिपि में । किन्तु उस में मात्रायें स्पष्ट हैं। मोहन 
जो दड़ो के अवरेषों ने बहुत प्राचीन काल में भारत में लेखन-ऋला की 
सत्ता तो सिद्ध कर दी, किन्तु वे अवशेष शआर्योा के हैं या किसी और 
जाति के, भौर यदि किसी ओर जाति के तो उस का श्रार्यों से कुछ सम्बन्ध 
था कि नहीं, था तो कैसा, सो सब अभी तक नहीं कहा जा सकता । 

अनुश्रुति से इस प्रश्न पर जो प्रकाश पड़ता है, रूपरेखा में उस की 
ओर विशेष ध्यान दिया गया है। सुबालक बाअव्य पाग्वाल ने शिक्षपशा८्र का 
प्रशयन किया, इस अनुश्रुति को जो व्याख्या रूपरेखा में की गई है, वह 
पहले-पहल हमें भारतोीय बरंमाला के ठीक उद्गम के निकट ला पहुँचाती, 
ओर उस के उद्धव के रहस्य को खाल देता है। साथ ही, संदितायें बनाने 
अर्थात्‌ ज्ञान का संग्रह करने की भारी ऐतिद्वासिक लद्दर के पीछे मूल 
प्रेरणा क्या थी, और उन दोनों लहरों में परस्पर कैसा सम्बन्ध था, 
इसे भी वह व्यक्त करती है। 


प्रन्थनिर्देश 
अर, राजनैतिक इतिहास ( $8 २८-६६ ) के लिए 


पाजीटर--एन्श्येंट इंडियन दिस्टीरिकल ट्रेंडीशन (प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक 
अनुश्ुति), आक्सफ्रढ युनिवसिटी प्रेस १६२२;--नेशन्सख ऐट दि टाइम 
श्रॉव दि ग्रेट वार ( महाभारत युद्ध के समय के राष्ट्र >, ज० रा० ए्‌० 
सतो० १६०८, ए० इव०्६ प्र । 

जायसवाल--हिन्दू पौलिटी ( हिन्दू राज्यसंस्था ), कलकशा १३२४, 86 ३९-४० 
वा परिशिष्ट अ;--क्रोनोलोजिकल टोटरूल इन वि पुरानिक क्रौनि- 
कल्स एंड वि कलियुग ईरा ( पौराणिक ज़त्तान्तों में काज्गणना- 
विषयक जोढ़ सथा कब्वियुग-संवत्‌ ); ज़० वि० ओ० रि० स्रो० ३, 
पृ७ २४३५ प्र 

महाभारत, भआादि पवे, अ० १६८-१७७ ( शकुन्तलोपास्यान ) । 

ऋग्वेद ७, १८ तथा ३, ३३ (सुदास पैज्वन के दस राजाधओं से युद्ध का दर्शंभ) । 

पार्जीटर के प्रस्थ में प्रत्येक कथन के क्िए पुराणों के मूल प्रमाणों के प्रतीक 

डद्छत मिद्धेंगे। पार्जोटर के मत के विरुद्ध या अतिरिक्त मैंने जे कुछ दिखा 

है, उस के लिए पावटिप्पणियों या परिशिष्ट-टिप्पणियों में जहाँ तहाँ प्रमाण दे 

दिये हैं। 


प्रन्थनिरेंश २८१ 


है, सभ्यता ओर संस्कृति के इतिहास ( $$ ६७४३ ) के लिए 
वैदिक सम्यता झौर संस्कृति के इतिहास की ख्रोजविषयक आधुनिक रचनायें 
बहुत अधिक हैं। उन सब का न मैंने उपयोग किया है, न उन का यहाँ निर्देश 
करना ही उचित है। मेंने अधिकतर वेदों के अपने सीधे अध्ययन के झाधार पर 
लिखा है, और अपने कथनों के प्रमाण साथ साथ दे दिये हैं । 
मैकडा।नेल भौर कोथ-कृत वैदिक इंडेक्स आँव नेम्स एंड सब्जेफ्ट्स 
( वैदिक नासों और विपयों को भ्रनुक्रमणिका ), लंडन १६१२, में पैदिक वस्तुनों 
को सब से प्रामाणिक छानबीन मिलेगी। कीथ के खेल दि पञ श्रॉव दि ऋग्वेद 
( ऋग्वेद का युग ) में जो कि कैमिश्रज् हिल्टरों आँव इंडिया ( कैम्थिज युनि- 
वसिटी द्वारा प्रस्तुत सारतवर्ष का इतिहास ) ज्ञि० १, कैम्शिज १६२४, का अ. ४ है, 
वैदिक सम्यता का एक अच्छा संक्षिप्त दिग्दुशन मिल्लेगा । पार्जीटर के भ्न्य के झ० 
१-४, १३-२३ झौर २६ भी सम्यता-संस्कृति-विषयक हैं। निम्नलिखित ग्रग्थों के 
निर्दिष्ट अंशों में वैदिक सभ्यता के विशेष पहलुझों का प्रामाणिक विवेचन मिल्ेगा-- 
जायसवाल--हिन्दू पौलिटी, अ० २, ३, १२--११; 58 ३६२-३६३ । 
रमेशचन्द्र मजूम रार--कोपोरेट लाइफ़ इन एन्श्यंट इंडिया ( प्राचीन भारत 
में सामूद्दिक जीवन ), २ संश्क०, कल्नकत्ता १६२२, भ० २ 86 १, २; 
झण्दे 3ी)। 
गामकूष्ण गोपाल भएडारकर--वैष्णविज़्म्‌ शैबिज़्म्‌ ऐंड माइनर रिलीजस 
छलिस्टम्स ( कैणव शैव भौर गौण घामिक सम्प्रदाय ), स्ट्रासबर्ग 
१३१३, भाग १, परिष्छेद ३-४; भाग २, परिच्छेद १-२, १६ । 
अन्य उपयुक्त अन्थों और छेखों के प्रतीक जदाँ तहाँ टिप्पणियों में दे दिये 
गये हैं। बाबुज भौर काएदी के इतिहास के लिए हाल के सुप्रसिद्‌ ग्रन्य एन्श्यंट 
हिस्टरी आय दि नियर ईस्ट ( परिछ्मी एशिया का प्राचीन इतिहास ) तथा 
ब्रिटिश विश्वकोष १३संस्क० से सद्दायता क्षी गई है । 


३६ 


तीसरा खण्ड--- 


परीक्षित्‌ से नन्‍्द तक 


नोवाँ प्रकरण 
ब्रह्मगादी जनकों का युग 
६९ ७४, राजा परीक्षित्‌ ओर जनमेजय 


भारतयुद्ध के और यादवों के ग्रह-कलह के जनसंहार के बाद देश 
में एक अरसे के लिए मारकाट बन्द और शान्ति बनी रही । अजुन पाण्डव 
का बेटा अभिमन्यु युद्ध में ही मारा गया था । कहते हैं जिस दिन युद्ध 
समाप्त हुआ ठीक उसी दिन उस को रानी उत्तरा के गभ से परीक्षित्‌ का 
जन्म हुआ था। पाण्डवों के पीछे परीज्षित्‌ गद्दी पर बैठा । 

किन्तु भारतयुद्ध ने समूचे आर्यावत्त के और व्शिष कर पंजाब के 
राज्यों को कमजोर कर दिया था। उन की कमजोरी के कारण कहीं कहीं 
जंगली जातियों का उत्पात होना स्वाभाविक था। गान्धार देश के नागों के 
उत्पात का उस समय के इतिद्दास में उल्लख है । वक्तशिला पर उन्हों ने 
अधिकार कर लिया । फिर पंजाब लाँघ कर दृस्तिनापुर पर भी इन्हों ने 
आक्रमण किया, ओर कुरु-राज्य अब इतना निःशक्त था कि शजा परीक्षित्‌ 
को उन्हों ने मार डाला । 

परीक्षित्‌ के बाद उस का बेटा जनमेजय गद्दी पर बैठा । उस के समय 
तक कुरु-राष्ट्र फिर संभल गया। जनमेजय भी एक शक्तिशाली और हदृढ 
राजा था । उस ने तक्षशिला पर चढ़ाई फी, कुछ देर वहीं अपनी राजघानों 
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बनाये रक्‍्खी, और वहाँ से नागों की शक्ति को जड़ से उखाड़ डाला! । 
कहते हैं तत्नशिला में द्वी वैशम्पायन सूत ने उसे कौरव-पारण्डव-युद्ध का 
समूचा बृत्तान्त गा सुनाया था। 

परीक्षित्‌ और जनमेतय का समकालीन केकय देश का राजा अश्व- 
पति था। अश्वपति व्यक्तिगत नाम था, या केकय के राजाओं की परम्परागत 
पद्‌वी, सो कष्टनां कठिन है । जो भी हो, जब जनसेजय ने तक्षशिल्ला पर 
अधिकार किया, ओर नागों का दमन तथा उन्मूलन किया, तब केकय 
अश्वपति उस को अधीनता में उस के साथ ही रहा होगा, क्‍योंकि केकय 
देश ( आधु० शाहपुर जेहलम गुजरात जिले ) गान्धार के ठोक पूरब सटा 
हुआ है| केकय अश्वपति की कीर्ति उस को सुन्दर राज्य-व्यवस्था तथा उस के 
ज्ञान के कारण भो चली आतो है । 

जनमेजय के बाद उस के बेटे शतानीक और फिर शतानीक के बेटे 
अश्वमेधदत्त ने राज्य किया । शतानोक के समय में विदेह ( मिथित्षा ) के 
राजा जनक उम्रसन, तथा अश्वमेधदत्त के समय में पश्लाल देश के राजा 
प्रवाहण जैवलि के नाम प्रसिद्ध हैं। वे दानों अदावादी अर्थात्‌ ज्ञानी राजर्षि 
थे। जनक मैथिल राजाओं की परम्परागत पदवी थी। 

$ ७५, बारह राजवंश ओर दक्खिनी सीमान्त की जातियां 

अश्वमेधदत्त के बेटे अधिसीमऋष्ण का राज्यकाक्ष प्राचीन इतिहास 
की एक विशेष सीमा को सूचित करता है । उस का समकालीन अयोध्या 
का राजा दिवाकर ओर मगधघ का राजा सेनाजित्‌ था। कहने हैं, इन राजाशं 
के समय में नैमिषारण्य मे मुनि लोग यज्ञ कर रहे थे, जद्दाँ पर व्यास का 
तैयार किया हुआ प्राचोन अनुश्रति का संग्रह या पुराण सूतों ने पहल-पहल 
सुनाया था। उस के बाद के इतिहास की भो नई अनुश्रुति बनती गई, और 
गुप्त राजाओं के समय अर्थात्‌ चौथी शताब्दी ई० तक ऐसा द्वोता रहा; 
किस्तु उस नई आनुश्रुति के लेखकों ने उसे एक विचित्र शैज्ों में लिखा । 


$ 9 दे० & १५ । 
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उन्हों ने उसे अपने मुँह से न कष्ट कर सदा नैमिषारण्य के सूतों के मुँह से ही 
कहलथाया--इस तरह मानो वही प्राचीन सूत भविष्यत्‌ की बातें कह 
रहे हों । और बह “भविष्यत्‌” वृत्तास्त ज्यों ज्यों घीरे धोरे तैयार होता रहा, 
पुरानी अनुभ्रुति के साथ जुड़ता रहा । 

उस के अनुसार अधिसीमक्ृष्ण दिवाकर और सेनाजित्‌ के समय 
के बाद बारह राजबंश भारतवर्ष में जारी रहे । पाँचवीं शताब्दी इं० पू० के 
अन्त में उन सब राज्यों की अन्तिम समाप्ति हुई । हस्तिनापुर का बंश 
तो अधिसी मक्ृष्ण के बेटे के समय में ही वत्स देश में चला गया, जिस का 
अभी उल्लेख किया जयगा। वहाँ वह पोरव वंश कहलाता रहा । प्राचोन 
कुछ देश ओर उत्तर पद्तनाल में दो अग्रसिद्ध बंश जारी रहे । उन के पड़ौस 
में शूरसन देश ( त्रजभूमि ) की राजधानी मथुरा में एक प्रथक बंश राज्य 
करता था | कोशल या अयोध्या में इच्चाकु बंश रहा, ओर काशी तथा 
कोशल इस काज्ञ में बड़े शक्तिशाली राज्य ही गये। उन के पूरब विदेह का 
जनक वंश कुछ दी अरसा चला। मगध में फ़िलद्ाल वही बाहद्रंध वंश राज्य 
करता था जिस बसु चेद्योपरिचर ने स्थापित किया, ओर जिस में जरासन्ध 
ओर सहदेव हुए थे । बाद में वहां दूसरा बंश स्थापित हुआ जिस ने अन्त में 
मगध को भारतवषे भर में सब से बड़ी शक्ति बना दिया | मगध के 
दक्खिनपूरब कलिंग में भी प्राचीन राजवंश जारी रहा। 

पच्छिम-दुक्िखिन तरफ़ अवन्ति में वीतिटद्रोत्र बंश और माहिष्मती 
में हैदय वंश के राज्ञा राज्य करते रहे। उन के दक्खिन गोदावरी-काँडे में 
अश्मक नाम के एक नये आये राजवंश का नाम इस समय से सुना जाता 
है। बाद में अश्मक-राष्ट्र के साथ हमेशा मृछक-राष्ट्र का नाम भी सुना जायगा । 
अहश्मक की राजधानी पोदन्‍्य और मृछक की प्रतिष्ठान थी। दक्स्थिनी प्रतिष्ठान 
का नामकरण उत्तरी प्रतिष्ठान के नाम पर ही हुआ होगा; आधुनिक पैठन 
उसे सूचित करता है। अश्मक और मूक विदभ के साथ आधुनिक महाराष्ट्र 
की बुनियाद थे । 
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विदमे, सुराष्ट्र, सौबीर ( आधुनिक सिन्ध ) ओर पंजाब के राज्यों के 
नाम इस सूची में नहीं हैं। उस का कारण, जेसा कि हम आगे देखेंगे, 
यह था कि उन भ्रदेशों में से एकराज्य की संस्था हो बहुत कुछ उठ गई थी । 
आये राज्यों के दक्खिनी अन्तों ( सीमाओं ) पर अन्ध, पुण्ड , शबर, 
पुलिन्द, मूतिब ( या मूषिक ) जातियाँ रहतीं थीं। पुलिन्द शायद विन्ध्य के 
जंगलों में रहे दों। पुएड़ उसी शब्द का दूसरा रूप है, या कोई अलग जाति 
थी, सो कह नह्ां सकते। अन्ध्र, शबर ओर मूषरिक निश्चय से अश्मक और 
कलिंग के बीच तथा दक्खिन को थे। समूचा आधुनिक आन्ध्र देश ही उस 
समय अन्ध या आन्ध्र जाति का घर था सो नहीं कहा जा सकता । इस युग 
से ठीक अगले युग में तेलबाह नदी पर अन्ध्रपुर या आन्धों को राजधानी थी । 
तेलवाह नदी आधुनिक आन्ध्र देश को उत्तरी सीमा की तेल या तेलंगिरि 
थी १ । शबरों के प्रदेश को बस्तर की शबरी नदी सूचित करती है; उन का 
परिचय भूमिका में' दिया जा चुका है। मूषिकों के नाम का देदराबाद की 
मूसी नदी से स्पष्ट सम्बन्ध दीखता है। किन्तु दूसरी शताब्द्दी ० पू० में उन 
की नगरी कञ्हवेना या कृष्णवेशा नदी पर थी । कृष्णा ओर वेणा ( वेण- 
गंगा ) नदियाँ आधुनिक महाराष्ट्र के भांडारा ज़िले में परस्पर मिलती हैं, और 
मिली हुई धारा का नाम कृष्णवेणा होता है, जो चाँदा ज़िले में वर्धा नदी से 
जा मिलती है) सम्भव है किसी समय मूसी से कृष्णवेणा तक कुल प्रदेश 
मूषिकों का रहा हो, पर उन का सुख्य ओर सूल प्रदेश भी यह समूच! ही था, 
या कुछ कम, ओर कम था ता कौन सा, सो नहीं कष्टा जा सकता । मूषिक 
१. संरिववाणिज ज्ञातक (३) ( जातक १, १११ )। ईं० आ० १६१३ 
पृ० ७२। अंडारकर ने आश्रसवात्ष को सक्क।इ से तेल या तेलंगिरि को तेलवाह 
साना हैं । 
२. झऊूपर & १३ । 


६. जञ० बि० ओ० रि० सो० १६१८ पू० ६३७४-७३, तथा नीचे 6 १५१ । 
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लोग द्राविड थे या शाबर सो भी नहीं कहा जा सकता। मूतिब शायद 
मूचिव का अपपाठ है, ओर मृषिक उस का आये रूप। आधुनिक मोची 
मूलतः मूचिव-मूषिक जाति के रहे दीखते हैं। जो भी हो, ये सब दक्खिनी 
ज्ञातियाँ अब भी विश्वामित्र के पुत्र"* कहलातीं क्‍योंकि विश्वामित्र ऋषि 
के कुछ वंशज उन में जा बस ओर मिल चुके थे। वे आया की दक्खिनी 
पहुँच की सीमा फो सूचित करतो थीं। 
$ ७६, कुरु-पश्वाल का पिलना 

सब राष्ट्रों में घीरे धीरे शान्ति के साथ सुख और सम्रद्धि भी लौट 
आई; परन्तु कुरु राष्ट्र पप फिर एक बड़ी विपत्ति शा बनी । अधिसीमकृष्ण 
के बेटे निचछ्चु के समय मटची कीड़ों ( लाल टिष्डियों ) के लगातार उत्पात 
से कुरु देश में ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा कि लोगों को पुराना सड़ा हुआ अनाज स्त्रा 
खा कर गुज़ारना पड़ा । उधर गंगा की बाढ़ हस्तिनापुर को बहा ले गई । इस 
दशा मं * कुरु लोगों की एक बड़ी संख्या राजा-सह्ित उठ कर कौशाम्बी में जा 
बसी । कोरवों के इस प्रवास में दक्षिण पंचाल के लोग भी उन में मिल गये, 
ओर बह सम्मिलित जन तब से कुरु-पत्बाल कहलान लगा । उन का राजबंश 
भी तब भारत चंश या पोरव वंश कहलाया, ओर भारतों या पोरबों का केन्द्र 
बत्सभूमि ( जिस की राजधानी कोशाम्बी थी ) हा गई। कुरु लोग पहले 
जिस प्रदेश में रहते थे, उस का नाम भी कुरु पड़ ही चुका था, ओर आज तक 
उस का पच्छिमो भाग कुरुक्षेत्र कहलाता ही हैं । 


$ ७७, ज्ञान ओर तत्वचिन्तन की लहर 
निचक्ु के बाद अनक पीढ़ियों तक राजनैतिक इतिहास की कोई 
उल्लेखयोग्य घटना हमें मालूम नहीं है। सच बात तो यह है कि इस युग 
के इतिहास की यथेष्ट छानबीन अभी तक नहीं हुई। विदेद्ट में निचक्ुु के 


१. ऐत० ब्रा० ७, $८। 
२.  दे० & १२ । 
इेऊ 
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समय के पीछे जनक जनदेव, जनक धर्मध्यज्ञ ओर जनक आयस्थूण नामक 
जनकों ने क्रमश: राज्य किया । भारतवष के इस शान्तियुग में एक तरफ 
यज्ञों का कर्मकाण्ड बढ़ रहा था, ओर दूसरी तरफ़ ज्ञान और तस्‍्तव- 
चिन्तन को एक नई लहर सी चल पड़ी थी। उस लहर में अनेक मुनियों 
के साथ साथ बिदेह के जनकों, केकय के अश्वपति, पद्चाल के प्रवाहण 
जैर्बाज्न और काशी के अजातशत्रु आदि राजाओं के नाम भी सुन जाते हैं । 

मनुष्य क्या है ! कहाँ से आया ? मर कर कहाँ जायगा ? इस सब 
सष्टि का अथ क्‍या है ? इस तरह के प्रश्न आय विचारकों को अधार सा कर 
रे थे। ज्ञान की प्यास स व्याकुल हो कर अनक सम्रद्ध कुलोन परिवारों के 
युवक परबार छोड़ कर निकल पड़ते, ओर गान्धार से विदेह तक विभिन्न 
देशों में बिचरते और जंगलों में भटकते हुए हआश्रमों में विद्रान्‌ आचार्या 
की सेबा करते, ओर तप और स्वाध्याय तथा विचार ओर अनुशीलन का 
जीवन बिताते । उन के जीवन की एक झलक तथा उन के सरल विचारों 
का चित्र हमें उपनिषद नाम के बाडममसय में मिलता है, जो इस के कुछ द्वी समय 
पीछे लिखा गया। उन की कुछ मनोरजञ्ञक कहानियाँ यहाँ नमूने के तौर पर 
उद्धत की जातो हैं । 

झ. नचिकेंता की गाथा 

राबी नदी के पूरव आजकद् जो मारा ( लाहौर कसूर पट्टी तरनतारन 
अमृतसर का ' प्रदेश है शायद उसी का पुराना नाम कठ था, क्‍योंकि वहाँ 
कठ जाति रहती थी १ | कठों की उपनिषद्‌ में एक कहानी आती है कि एक 
घार नचिकफेता नाम का एक नवयुवक अपने पिता वाजश्रवा से रूठ कर 
भाग गया, क्योंकि उस का पिता उस से व्यर्थ मोंह करता था । वह यम 
के घर पहुँचा, पर उस के बाहर रहने से उस तीन रात भूखा रहना पड़ा | 
बापिस अ।ने पर भूखे अतिथि को घर में देख यम बहुत घबड़ाया और अतिथि 
से क्षमा माँगते हुए बोला कि तोन रात के कष्ट के बदले में मुझ स तीन वर 


१. दे० नीचे ६ १२१ । 
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माँग लो। नचिकंता के पहले दो मुँहमाँगे बर यम ने कटपट दे दिये। तब 
बह तीसरा बर माँगने लगा-- 

“यह जो मरने के बाद मनुष्य के विषय में सन्देह है, कोई कहते हैं 
रहता है, कोइ कहते हैं नहीं रहता, यह आप मुमे समझा दे कि अश्रसल बात 
क्या है। यही मेरा तीसरा बर है ।” 

“इस प्रश्न पर तो पुराने देवता भी सन्देह् करते रह गये। यह विषय 
सुगम नहीं है, बड़ा सूच्म है। नचिकेता, तुम कोई दूसरा वर माँग लो, इसे 
छोड़ो, सुझे बहत न रॉको ।” 

“किन्तु पुराने देवरा भी इस पर सन्देह करते रहे हैं, और आप कहते 
हैँ यह सुगम नहीं है, और आप जैसा इस विषय का कोई प्रवक्ता नहीं मिल 
सकता, इसी लिए वो मुझे इस जैसा कोइ बर नहीं जान पड़ता ।” 

यम ने नविकेता को बड़े प्रलोभन दिये। “तुम्हारे सौ बरस जीने वाले 
पुत्र-पौत्र हों, चाहे जितने हाथी घोड़े गाय. और धन मुझ से माँग लो, जितना 
सुबर्ण और घन चाहो ले लो, ज़मीन ले लो, ओर चाहे जितनी लम्बी आयु 
माँगो | इस संसार में जो कामनायें दुलभ हैं वे सब मेरे बर से जी खोल 
कर तृप्त करो । रथों और बाजों के साथ ये रामायें* तुम्हें सेबा के लिए देता 
हैं। नचिकेता, इस सृत्यु के परे की समस्या को मुझ से मत पूछी !” 

पर नचिकेता इन बातों से डिगने वाला नहीं था। “हे यम, ये सब 
सुख दो दिन के हैं, इन्द्रियों का तेज नष्ट कर देने हैं, यह सब नाच-गान और 
गाड़ी-घोड़े सुझे नहीं चाहिएँ | घन से मनुष्य की तृप्ति नहीं ही सकती, मुझे 
तो बही वर लेना है ।” ( कठ उप० बल्ली /-२) 

शिष्य को इस सच्ची ज्ञान-पिपासा को देख कर अन्त में यम ने उसे 
उपदेश दिया, ओर नचिकेता के हृदय को शान्ति मिली। एक सचाइई की 
स्ोज के लिए नजिकेता के प्राण किस प्रकार छटपटाते थे ! 


4१. दे ० नीचे $ै७६। 
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है. मेत्रेयी, सत्यकाम जाबाल और पिप्पलाद के शिष्यों की कहानियाँ 


नचिक्रेता जैसे अनेक युवकों और युवतियों के नाम हमें उस समय के 
इतिहास में सुन पड़ते हैं। कहते हैं, याक्षबल्क्य' की दो स्लियाँ थीं--मैत्रेयी 
ओर कांत्यायनी; मैत्रेयी विचारशोल थो, कात्यायनी साधारण ख््रियों की 
तरह गहने-कपड़ों की बातों में उलकी रहती थी । 


याज्षवल्क्य बोले--मैत्रेयी, में अब यहाँ से जाने को हैं, आओ तुम्हारा 
कात्यायनी से निपटारा कर दूँ । 

मैत्रेयी ने कहा--भगवन्‌ , यदि यह समूची धरती धन से भरपूर मुमे 
मिल जाय तो क्या में अमर हो जाऊँगी ? 

--नहीं, हरगिज़् नहीं । जैसा धनी लोगों का जीवन होता है वैसा 
तुम्हारा भी जीवन होगा । ' 

--तब ज्ञिस चीज़ से में अमर न हूँगी, बसे ले कर क्‍या करूँगी ! 
आप को जो कुछ ज्ञान है उसी का मुझे उपदेश कोजिए न *। 


इन ज्ञानपिपासुओं की सरल सत्यवादिता भी कैसी थी! एक बार 
सत्यकाम जाबाल नाम का एक नवयुवक हारिद्रुमान्‌ गौतम के पास जा कर 
बोला--भगबन्‌ आप को सेवा में में ब्रह्मचारी बन कर रहना चाहता हूँ, क्या 
आप के पास आ सकता हूँ ? वे बोले--सौम्य तुम कोन-गोत्र हो ?--मैं नहीं 
जानता महाराज में कौन-गोत्र हूँ। माँ से पूछा था, उस ने उत्तर दिया, 
यौवन में बहुत घूमते फिरते मैंन तुम्हें पाया था, सो में नहीं जानती तुम 
कौन-गोत्र हो, मेरा नाम जवाला है ओर तुम्दारा सत्यकाम । सो में सत्यकाम 





१. याप्षवल्क्य सी जनक की तरह पक वंश का नाम है; केवल एक व्यक्ति 
का नहीं ! 
२. छु० उप० ४, ९ | 
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जाबाल ही हूँ" ।--कहने की आवश्यकता नहीं कि इस सत्ययादिता से प्रसन्न 
हो कर गौतम ने सत्यकाम को अपना ब्रह्मचारी बनाया ओर वह बढ़ा 
ब्रह्यवक्ता बना । 

उस समय के गुरु भी इस बात को बुरी तरह परखते कि उन के 
शिष्यों की ज्ञान की साध सच्ची है कि नहों। एक बार, कहते हैं, और यह 
बात शायद भारत-युद्ध से भी पहले की हो, सुकेशा भारद्वाज, शैब्य 
सत्यकाम, सौर्यायणी गाग्य, कौशल्य आश्वलायन, भागव वैद््भि और कबन्धी 
कात्यायन, ये सब जिज्ञास भगवान पिप्पलाद के पास शिक्षा लेने पहुँचे | 
[ शैब्य + शिवि देश का निवासी, कौशल्य -- कोशल का, बैदमि ८ बिद्भे का । 
देखने की बात है कि कितनों दूर दूर से य विद्यार्थी इकट्टे होते थे। ]] पिप्पलाद 
ने उन स कहा--अभी एक बरस तक तुम लोग और तप त्रह्मच्य और श्रद्धा 
से बिताओ; उस के बाद आ कर चाहो जो पूछना; यदि हम जानते होंगे तो 
सब बतला देंगे। एफ बरस के तप के बाद वे सब फिर डपश्थित हुए, 
ओर अपने सन्देंह मिटा सके | 

उ, अश्वपति कैकेय की बात 

एक बार, कहते हैं, पाँच बड़े विद्रान्‌ आपस में विचार करने लगे। 
अपनी शंकायें मिटान को वे पाँचों मिल कर उद्दालक आरुर्ि के पास गये । 

१. छा? उप० ४, ४ । 

२. पिप्पक्षाद नामक एक आचाये का समय पार्जीटर ने भारत-युद्ध के बाद 
रक्‍खा है ( प्रा० आअ० ए० ३२५--६१३१ ), किन्तु प्रश्नोपनिषद्‌ वाले पिप्पत्नाद के 
सारत-थुद्ध से पहले होने का सन्देदह इस कारण होता है कि घट कोशल्ष के राजा 
दिरययनाभ का समकालीन था (प्रश्न उप० ६-१ ), भर हिरिण्यनाभ पार्जीटर के 
झजुसार मनु से झरेवीं पीढ़ी पर था। किन्तु रायथौघुरी उसे ६ढी शताब्दी हूँ० पू७ 
में रखते हैं ( ० ६५, तथा १६-१७ )। प्रकृत प्रसग में यह विवाद हतने मद्दत््व का 
नहीं हे कि इसे निपदाना आवश्यक दो ! 
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उद्ालक ने देखा बद उन्हें सन्तुष्ट न कर सकेगा। डस ने कहा चलो हम 
सब अश्वपति कैकेय के पास चलें । वहाँ पहुँचने पर अश्वपति ने उन का 
बड़ा आदर किया। उस ने उन से कहा-मेरे राज्य में न कोई चार है, न 
कायर, न कोई अपढ़ है और न व्यभिचारी; व्यभिचारिणी तो होगी कहाँ से ! 
आप ज्लोग यहाँ ठहरें, में यज्ञ करूँगा, तब आप को बड़ो दक्षिणा दूँगा। 
उन्हों ने कहा हम जिस अयोजन से आये हैं, बह आप से कह दे; हम तो 
आप से आत्मज्ञान लेने आये हैं। अश्वपति न उन्हें दूसरे दिन सबेरे डपदेश 
देने को कहा | दूसरे दिन प्रातःकाल वे सब समिधायें! हाथ में लिये हुए 
इस की सेवा में उपस्थित हुए, और श्वश्वपति ने उन्हें ज्ञान दिया ( का« उप० 
५, ११) । 
ऋ, “जनक” की सभा 

“जनक बैदेह के विषय में लिखा है कि उस ने एक बड़ा यक्ष किया, जिस 

में बड़ी भारी दक्षिणा दी जाने को थी । वहाँ कुरुपब्लालों के ब्राह्मण जुटे । जनक 
जानना चाहा उन में से कौन सब से विद्वान है। उस ने हज़ार गोएँ खड़ी 

कीं, प्रत्येक के सींगों पर दस दस सोने के पाद्‌र बँधवा दिये, ओर कहा, 
आप में से जो सबसे अधिक ज्ञानों हो वह इन्हें लजञाय। याज्षवल्क्य ने 
अपने ब्रह्मचारी से कद्मा--सौम्य सामश्नवा, इन्हें हाँक ले जाओ । दूसरे ब्राह्मण 
यह न सह सके। उन्हों ने याक्षबल्‍्क््॒य से प्रश्न करना शुरू किया। पाँच 
विद्वानों और एक विदुषी ने क्रम से याज्ञवल्क्य की परीक्षा ली, पर प्रत्येक 
को डस ने शाम्त कर दिया । तब उद्दाज््क आरुणि नाम के एक विद्वान ने 
उस से एक गूढ़ बरिषय का प्रश्न किया जो आरुणि ने मद्र देश में रहते हुए 
पतग्बल काप्य से सीखा था। याक्षवल्क्य इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हा गया । 

१. शिष्य लोग पहले-पहल गुरु के पास हाथ में समिधायें ( यज्ञ का इंघन ) 
ते कर बाते थे । 

२, डस समय के सोने के लिक्के निष्क का औथाई 
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तब गार्गो बाचक्रवों दोबारा बोली--“जाह्यणों, महाशयों, में इस से दा प्रश्न पूछ 
लूँ, यदि यह इन्हें भी बता दे तो आप में से कोई इसे न जीत सकेगा।" 
“पूछो गार्गी, पूछो” । बहू कहने लगी--“याक्षवल्क्य, जैसे कोई काशी या 
ब्िदेद् का ज्ञत्रियकृमार अपने धनुष पर चिल्ला चढ़ा कर दो बांणधारी शज्नुत्षों 
या चारों को अकेला पकड़ लाता है, उसी प्रकार में आप के सामने दो प्रश्नों 
के साथ उपस्थित हूँ; कहिए ।” क्रिन्तु गार्गी के कठिन प्रश्न भी जब 
याक्षबल्क्य को हरा न सके लब कुरुपआाल ब्ाह्मणों का हार माननी पढ़ी ।| 
तब विद्र्ध शाकल्य मुकाबल के लिए उठा । शाकल नगरी पश्चञाब 
के उत्तरोंं भाग में मद्र देश को राजधानी थो, आधुनिक स्याजकोट उसे 
सूचित करता है | शाकरल्य का असल नाम देवमित्र था, विदग्ध उस 
को छेड़ थी, क्योंकि उस अपने ज्ञान का बड़ा गये था। उस ने ऋग्वेद 
का सम्पादन भी किया था, और उस की या उस के शिष्यों को 
सम्पादित शाखायें शाकल संहितायं कहलाती थीं। विवग्ध और याज्ञवल्क्य 
की यह शत्त थी कि जो विवाद में हार आयगा उस का सिर उतर जायगा । 
अन्त में जीत याज्वल्क्य की ही हुई | ( बु० उप», अर ३ )। 
लू, उपनिषदों के धार्मिक विचार 

उपनिषद्न्युग का यह तत्त्वचिन्तन आर्यावत्ते मे धार्मिक खुधार की 
भें एक नई लहर को सूचित करता है | यज्ञों पे: कमंकाएड ओर आडम्बर 
के विरुद्ध यही पहला विद्रोह था। उपनिषद्‌ ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि 

ज्रवा एते अहृढा यज्षरूपाः 

--ये यश्ञ फूटी नाब की तरह हैं ( मुण्डक उप० ?, २, ७ ) । सृष्टि के अन्दर 
एक चेतन शक्षि है जो उस का संचालन करतो है, यह तो उपनिषदों का 
मुख्य बिचार है। वे प्राय: उस शक्ति को अह्य कहती हैं । इन्द्र चरुण आदि 
वैदिक देवताओं को पुरानी गद्दी पर उपनिषदों के विचारकों ने इस युग में 
उसी त्रक्म को स्थापना कर दी । वैसे भा वैदिक देवताओं की हैसियत में 
बहुत कुछ उलटफेर हो चुका था । विष्णु और शिव के नास अकह्ष या 
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परमात्मा के अर्थ में इस वाकसय में अधिक बर्ते गये हैं । कठ-उपानिषद्‌ (३-९) 
में विष्णु का परम पद मनुष्य को जीबनयात्रा का चरम लक्ष्य कहा गया 
है; अताश्वतर उपनिषद रुद्र-शिव का परमात्मा-रूप से कीत्तन करती है । 
केन उपनिषद्‌ में पहले-पहल उमा हैमवर्ता नाम की देवी प्रकट होती है, जो 
शायद शिव को स्त्री है। इस प्रकार इन्द्र इस युग में गौण होने लगता है । 
यज्ञों की पूजाविधि के बन्माय उपनिषदें एक नये आचरणा-मार्ग का 
उपदेश देती हैं । दुश्चरित से विराम, इन्द्रियों का वशीकरण, मनस्कता 
अर्थात्‌ मन के संकल्प की हृढता, शुचिता, वाणी और मन का नियमन, 
तप, अह्मवर्य, श्रद्धा, शान्ति, सत्य, सम्यक्‌ ज्ञान और विज्ञान--इन सब 
उपायों सं, तथा समाहित होने अथात्‌ आत्मा या ब्रह्म में ध्यान लगाने, 
उस में लीन होने, और उस की उपासना करन--अर्थात्‌ भक्तिपूवंक उस का 
ध्यान करने--से मनुष्य अ्रपने परम पढ़ को प्राप्त होता है' । मनुष्य का अन्तर- 
तर जा अत्मा है, वह सब से प्रिय है; उस आत्मा का देखना चाहिए, सुनना 
चादिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए; उसके दर्शन, श्रवण, 
मनन ओर विज्ञान से यह्‌ सब ८ संसार ) जाना जाता है। उस आत्मा को 
चाहने वाले विद्वान्‌ लोग पुत्नेषणा वित्तेषणा ओर लोकेषणा ( सन्‍्तान धन 
ओर यश को अभिलाषा ) से ऊपर उठ कर भिखारी बन जाते हैं'। एक 
तरफ़ जहाँ यह उपदेश है कि “यह आत्मा बलह्दीन को नहीं मिलता ओर न 
प्रमाद से या तप के अभाव से”, वहाँ दूसरों तरफ्र यह भी कहा है कि “यह 
अ्रात्मा न उपदेशों से मिलता है, न मेधा से, न बहुत पढ़न से; जिस यह वर लेता 
है वही इस पा सकता है, उस के सामने यह आत्मा अपने रूप को खोल देता 
है ।”३ इन में से पिछला कथन स्पष्ट रूप से भक्ति-भाव को सूचित करता है। 


१. फैंठ उप० २, २३; दे, ६-७-१३; प्रश्न उप० १, १९; सुणझुक उप 
१, २, ११; ३, १, ₹ | 


२. दु० उप० १,४,८; २,७,९; ४, ४,३२२ । 
३. भुणरडक उप० ३,२, ३-०; ऋड उप० २,१२२ । 
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यह एक प्रचलित बिचार है कि उपनिषदें अद्वैतवाद का--अर्थात्‌ इस 
जगत में एक ही ब्रह्म है, ओर यह जगत्‌ भी उसी को अभिव्यक्ति हे, इस 
बिचार का--उपदेश देती हैं। सच बात यह है कि सब उपनिषदें एक व्यक्ति 
या एक सम्प्रदाय को कृति नहीं हैं । जगत्‌ के असल तत्त्व को खोजना उन 
सब का स्पष्ट लक्ष्य हैं, ओर उस खोज के लिए उन में बड़ी सचाइ त्याग ओर 
आतुरता कलकतो है। स्थूल स्ष्टि और अनेक प्रकृति-शक्तियों के परे और 
अन्दर एक महान्‌ चेतन शक्ति--आत्सा या ब्रह्म--है, यह सब उपनिषदों की 
एक विशेष अनुभूति, उन की खाजों का प्राय: सबसम्मत सार है । किन्तु सम्प्र- 
दाय-बद्ध एकमार्गीय विचार उपनिषदों में नहीं है; वहाँ तो तत्त्वचिन्तन की 
आरम्भिक धुँधली उड़ानें हैं। वह चिन्तन कभी कभी अद्वैतवाद की तरफ 
भी ऊ्ुकता है; पर बह वाद उस चिन्तन के अनेक परिणामों में से केबल एक 
है। उस के साथ साथ उपनिषदों मं सृष्टि ओर आत्माविषयक दूसरे अनेक 
अरफुट विचार भी हैं, यहाँ तक कि अनात्मवाद के बीज भी उन में खोजे जा 
सकते हैं' । 

४ ७८, ज्ञान का विस्तार-प्षेत्र; चरण शाखायें श्राश्रम ओर 
परिषदें; उत्तर वेदिक वाडप्पय 

उस युग की जिज्ञासा का क्षेत्र केवल श्रध्यात्म विषय ही न थे, प्राकृतिक 
ओर मानव ( या जड़ और चेतन ) जगत के कई पहलुओं की ओर विचारकों 
का ध्यान गया था। श्ार्या' की उस समय की विद्याओ्रों का जो परिगणन 
मिलता है ( जैस दा० उप० ७, १-२ में ), उस में से प्रत्येक के नमूने आज 
नहीं मिलते, आर न प्रत्येक नाम का ठीक अर्थ ही हम जानते हैें। तो भो 
डन की कुछ विद्याओं का हमें पता है । 

जिस डहासक आरुणि का ऊपर नाम आया है, वह एक प्रसिद्ध विचा- 
रक ओर विद्वान था। उस का बेटा श्वेतकेतु ओद्ालकि तथा दोहता अष्टायक्र 


१... जैसे बू० उप० ३,२,१३ में 
३८ 
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भा प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं। खवेतकेतु ओऔद्यालकि त्रह्मवादी होने के अतिरिक्त 
जननशास्त्र ओर कामशाख्र का भो प्रवत्तेक धिना गया। उस के एक अरसे 
बाद उसी विषय पर बाश्रव्य पाग्वाल ने एक संक्षिप्त भन्‍न्थ लिखा । यह 
याभ्रव्य उस सुबालक बाशञ्व्य पाश्वाल से निश्चय से भिन्न था जिस ने भारत- 
युद्ध के पहले शिक्षा-शासत्र का प्रशयन किया था । 


श्वेतकेतु से अगली पोढ़ो में शाकपूर्ण या शाकपूरिण नाम का व्यक्ति 
हुआ, जो व्याकरण का एक प्राचीन आचाये माना जाता है। 


उस से अगली पीढ़ी में आसुरि हुआ, और आसुरि का शिष्य पद्च- 
शिख था । कोई कहते हैं आसुरि के बढ़े भाई और गुरु का नाम कपिल था, 
केई कहते हैं पश्शशिख का नाम ही कपिल था। जो भो हो, जिस प्रकार 
वाल्मीकि को आदि-कबि कहा जाता है, उसी प्रकार कपल को अआदि-विद्वान 
अर्थात्‌ सब से पहला दाशनिक । उस की दर्शन-पद्धति को सांख्य कहते 
हैं। बहू एक अनीश्वरबादी शुद्ध दाशनिक पद्धति है जो जड़-चेतन जगत 
की कुल सत्ताओं फा संख्या-बद्ध ओर श्ंखला-बद्ध विवेचन करती है । 
इस परि-संख्यान या परिगणन के कारण ही वह्ट सांख्य-पद्धति कहलाती है। 

पश्चशिख से तोसरी पीढ़ी पर यास्‍्क हुआ। शायद उस का कोई 
वंशज या शिष्य था जिस का बनाया हुआ निरुक्त अब भी मिलता है। 


यज्ञों के पूजा-पाठ और क्रियाकलाप के आडम्बर का भी बड़ा विस्तार 
हुआ । ऋचाओं ओर सामों का यज्ञों में प्रयोग होता था, उन के 
प्रयोग-सूचक वाक्य यजुष थे । उन सब की व्याख्या में भी अब बहुत कुछ 
लिखा जा रहा था, और वद खद्बलित ओऔर-सम्पादित हो कर गुरु-शिष्य- 
परम्परा में चल रहा था । वेदव्यास के समय और पहले से जो 
अध्ययन ओर शिक्षण के अनेक सम्प्रदाय चल पड़े थे, वे इस समय खूब 
फूल फले। वे चरण या शा कहलाते । उन्हीं चरणों या शाखाओं के 
आश्रमों में विभिन्न वेदों का अध्ययन, सम्पादन और शिक्षण चलत्नता। 
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वेद-संदिताओं के अध्ययत ने ज्ञान के अन्य जिन अनेक मार्गो' या वेवाक्ों 
को पैदा कर दिया था, उन का तथा अन्य फुटकर विषयों का अध्ययन-अध्या- 
पन भी उन्हीं चरणों के आश्रमों में होता । स्व॒तन्त्र बिचारकों और 
बिद्वांनों के भी अपने आश्रम थे। इन्हीं सब आश्रमों में परम्परागत ज्ञान 
का संग्रह और पुष्टि होती, नवीन विचारों का प्रादर्भाव होता, और नवयुवक 
विद्यार्थियों को जातीय ज्ञान की विरासत प्राप्त होती । समय समय पर 
भिन्न भिन्न राष्ट्रों में विद्वानों की परिषदें भी जुटतीं । श्वेतकेतु ओद्यालकि 
एक वार पाग्ालों की परिषद्‌ में गया था, जहाँ राजा प्रवाहण जैबलि ने 
डस से कई प्रभ्॒ पूछे थे ( बु० उप० ६, २; छा० उप० ५, ३)। ये परिषदें एक 
तरह स प्राचीन सीमीत का ही एक पहलू थीं। 


चरणों ओर आश्रमों के नाम भिन्न भिन्न स्थानों के नाम से या 
प्राचीन ऋषियों आदि के नाम से दोते । आर्यो का जितना प्राचीन 
ज्ञान मिलता है बह अमुक शाखा या अमुक चरण का कहलाता है। 
लेखक व्यक्ति का नाम नहीं कहा जाता, केवल उस का चरण या शाखा 
बतलाई जाती है । ओर अधिकांश अन्थ एक व्यक्ति के हें भी नहीं, वे 
संहिता या संकलन हैं; उन पर पुनः: पुनः सम्पादन की, अनेक मस्तिष्कों 
के सहयोग की ओर सामूहिक तजरबों की स्पष्ट छाप है | ज्ञान के क्षेत्र में 
व्यक्ति की कुछ सत्ता ही नहीं, सभो कुछ सामूहिक है । प्राचोन भार्यो' का 
सभी ज्ञान इसी प्रकार पैदा होता, पनपता और फलता-फूलता रहा है; इस 
आज विभिन्न विचारों को पैदा करने वाले सम्प्रदायों के नाम ही मुख्यतः 
जानते हैं, व्यक्तियों के बहुत कम । 


वेद के उक्त भाष्य ब्राकूण कहलाये । वे गद्य के जटिल प्रन्ध हैं। 
कई शाखाओं की संहिताश्रों में वेद-भाग अलग और त्राह्मण या व्याख्या-भाग 
अलग है, कश्यों में दोनों मिश्रित हैं । इस का यह्‌ धर है कि वेद-संहिताओं 
का अन्तिम रूप ब्राह्मण-युग के अन्त में निश्चित हुआ | ब्राइणों के अन्तिम 
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भाग ऋरण्मक (€ अरण्य या जंगल में कहे गये ग्रन्थ ) ओर उपनिषद्‌ 
( निकट बैठ कर कहने के अर्थाव रहस्य-प्रन्थ ) कहलाये | 

शिक्ता आदि ज्ञान जो वेद से पैदा हुए, वेदाह् कहलाये । वे छ;: हैं । 
शिक्षा या शीद्ता का अर्थ कह चुके हैं । उस के अतिरिक्त व्याकरण, छन्द और 
निरक्त ये तीन अंग भी भाषा के अध्ययन से सम्बन्ध रखते हैं । निरुक्त में 
शब्दों को ब्युत्पाति अर्थात उन के उद्धव को खोज को जाती है । बाकी दो वेयाड्ल 
हैं-.ज्बोतिष ओर कल्प । वेदाज्ञ ज्योतिष बहुत आरम्भिक किस्म का था। कल्प 
में आर्थो' के व्यक्तितत तथा परिवार और समाज-सम्बन्धों अनुष्टान के 
नियमों का विचार होता। शझआर्यों के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सासा- 
जिक जीवन के कैसे नियम हों, क्या संस्कार हों, क्या कानून हों, इन बातों 
की मीमांसा ही कल्प कहलाती । उस के तीन अंश थे--श्लैत, गक्क, और 
चर्म | श्रोत में व्यक्तिगत अनुष्ठान, यज्ञ आदि की विवेचना है जो सब श्रुति 
पर निभर होने से श्रीत कहलाता । गृछ् या पारिवारिक अनुष्ठान में श्रुति 
की विधियों के अतिरिक्त प्रचलित त्रथायें भी आ जाती हैं । विवाह, अन्त्येष्टि 
आंदि के सब संस्कार उसी में सम्मिलित हैं। घम का अर्थ यों तो था कानून 
या तमाम व्यवहार । कल्प के धरम अंश में सामाजिक अनुष्ठान का उल्लेख 
है । 

कल्प सब सूत्रों अथांत्‌ अत्यन्त सक्षिप्त वाक्‍्यों में मिलते हैं । वे 
ब्राह्मणप्रंथों का सार हैं। किन्तु सार और निष्कर्ष निकालने के साथ साथ 
संशोधन ओर परिवत्तन को प्रक्रिया भी जारी रही । न केबल कल्प प्रत्युत 
अन्य सभी विषय बाद में सूत्र शैली में किखे गये । 


मुख्य उपनिषदों का अन्तिम समय हम औसतन आठवीं शताब्दी 
६० पू० रख सकते हैं। कल्प-सूत्रों का आरम्भ तभो से हुआ। किन्तु अब 
जो श्रौत गृह्य और धम्म-सूत्र हमें उपलब्ध हैं, वे प्रायः छठी या पाँचबीं 
शताब्दी ई० पू० से दूसरी शताब्दी ३० पू० तक के हैं। किन्तु प्राचीन चरणों 
के आश्रर्मो में सम्पादन और परिमाजन की प्रक्रिया कैसे होती थी, सो अभी 


$ ७९. | भद्यवादी जनकों का युग ३०१ 


देख चुके हैं। इसी फारण इन सूत्रों का विद्यमान रूप मले ही पाँचवों 
शताब्दी इ० पू० के पीछे का हो, उन में पुयनी सामग्री बहुत कुछ विद्यमान 
है । 

ब्राक्षण उपनिषद्‌ ओर सूत्र-ग्रन्थों कों मिला कर हम उत्तर (पिछला) 
वैदिक बाडममय कहते हैं । 


$ ७९, सामाजिक विचार-व्यवहार और आर्थिक जोवन का विकास; 
वर्णाश्रम-पद्धति ओर ऋणों की करपना 


उत्तर वैदिक काल के आश्रमा में भारतीय बिचार की ठोस बुनियाद 
पहले-पहल पड़ो, ओर भारतीय विचार-पद्धति का एक व्यक्तित्व बना। 
इसी काल में शआ्रार्या के समाज-संस्थान की नोव डल्लीं* | 

यह सममा जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति जो पैदा होता है चार ऋण 
ले कर पैद। द्वोता है--बद्द देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का और मनुष्यों 
का ऋणी पैदा होता हैं। उन ऋणों के कारण उस के कत्तंव्य उत्पन्न होने हैं । 
प्रस्येक मनुष्य अपने पड़ोसी मनुष्यों का ऋणी है, और आतिथ्य आदि का 
धर्म निबाहने से उस ऋण को चुका सकता है | इसी प्रकार देववाओं का ऋण 
यक्ष करने से चुक जाता था। किन्तु ऋषियों और पितरों के ऋण विचित्र थे। 
ऋषियों का ज्ञान का ऋण अध्ययन से, एवं पितरों का सन्‍्तान के जनन से चुकाया 
जाता था । ऋणों को इस कल्पना के विषय में चाहे जा कहा जाय, इतना 


३.  दें० # १६ । 

२. पिछले शात्मरों में तोन ही ऋण--रेव-ऋण ऋषि-ऋण भौर पित-आण--- 
प्रसिद्ध हैं, किन्तु आरस्म में चार ऋण माने जाते थे, चौथा मनुष्य-ऋया । शत० 
धा० १, ७, २, १ में उन का इस प्रफार उस्खेख है--ऋण “ ह वै जायते यो 
अख्ति । स ज्ञायमान पव देवेश्य ऋषिम्य: पिवभ्यों मनुष्येभ्यः ॥ आगे उन 
की व्याख्या है। ऐत० त्रा० ७०, १३ भो ऋणों के सिद्धास्त का उल्लेख है । 
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तो स्पष्ट है कि यह मनुष्य को एक सामूहिक प्राणी के रूप में देखती थी। 
ओर इस की दृष्टि में मनुष्य केवल अपने समकालीन समाज का नहो प्रत्युत 
पूर्वजों का भी ऋणी था; और क्योंकि पृषज्ञों का ऋण वंशज्ञों के तंई 
चुकाया जाता था, इस कारण उस के अपने बंशजों के प्रति भी क्तेव्य थे 

कुछ कुछ ऋणों के त्रिचार पर आश्रप्न-ज्यवस्था निर्भर थी। मनुष्य का 
जीवन चार स्वाभाविक आश्रमें या पड़ावों में बाँठा गया था । पहले दो 
आश्रम, विद्यार्थी ओर ग्रही, ता सबंसाधारण के लिए ही थे; दूसर दो, वान- 
प्रस्थ ओर परिब्राजक या भिज्षु, विशेष ज्ञानवान्‌ लोगों के लिए । वानप्रस्थ 
लोग गाँवों ओर नगरों के पड़ोस में आश्रमों में रहते । व श्राश्नम इस प्रकार 
परिपक्व तजरबे, स्पष्ट निर्भोक निष्पक्षपात विचार श्रौर श्रध्ययन के केन्द्र 
थे। ओर राष्ट्र के जीवन पर उन का बड़ा अभाव था। उसी प्रकार सर्वत्याग 
कर घूमने वाले मिक्तुओं का । 

जाति-भेद आरम्भ में केबल आये और दास का ही था । वैदिक काल 
में विजातीय जनता से स्वाभाविक घृणा थी, काई निश्चित बन्धन न होने से 
स्वाभाविक सम्बन्ध भी बहुधा हो जाते थे | अब लगातार साथ रहने से 
अधिक सम्पक होने लगा, तब आर्यो की पविन्नता बनाये रखने के लिए 
नियम ओर बन्धन बनाये जाने लगे । दास ख्तरो आय की घर्मपत्ती न हो 
सकती | तो भी राम! के रूप में रमण के लिए काली जाति की ब्रियों के 
रखना वर्जित न था | यहाँ तक कि रसण के लिए रक्खी जाने वाली रामाश्रों 
की कालिमा के कारण राम शब्द में ही काले का अर्थ आ गया"। बैसे भी 
दास अब आर्या के समाज के तिलकुल बाहर न रहे, वे उन का एक अंग-- शूद 


३ निरुक्त १३, १२, २ में लिखा है--अधोरामः ... अधस्तादामे5चघस्तात्‌ 
रृष्णः कस्मात्‌ सापाम्यादित्यञगि चिस्वा न रामासुपेयात्‌ , रामा रमणायो- 


पेयते न घर्माय करृष्णजातीयेतस्थात्‌ सामास्यात्‌ |। स्पष्ट है कि रामा£ अनायें 
रखैल । 
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के रूप में--बनने लगे । किन्तु शुद्र के साथ विवाद-सम्बन्ध घृणित माना जाता, 
अआरर्या" के समाज में आ जाने पर भी बह एक दलित श्रेणी था। आये और 
शुद्र में बास्तविक जाति-भेद श्र्थात्‌ नस्क्ञ का भेद था। 


स्वयं श्रार्या' में भी विभिन्न श्रेणियाँ शकल पकड़ रहीं थीं। स्थेष्ट: 
या रथी लोग साधारण पदाति से हैसियत में स्वभावत: ऊँचे थे, सो पीछे 
कहा जा चुका है। बहुत से राजकीय पदों पर स्वभावत: उन्हीं की अधिकांश 
नियुक्ति होती, यद्यपि वैसा कोई नियम न था। राजन्य का दर्जा उनसे भी 
ऊँचा था, ' उस में राजकीय परिवारों के लोग थे । राजन्यों शोर रथेष्ठाशं 
को मिला कर क्षत्रिय श्रेणी बनती थी, जो शुरू से ही कुछ कुछ विशः से ऊपर 
थी; श्रब केवल उस का ऊपर होना अधिक स्पष्ट होने लगा। 


किन्तु एक नई श्रेणी ज्ञान और विचार के मांग में जाने वाले, अध्ययन 
ओर अध्यापन में लगे लोगों को बन रही थी । वह्दी जाह्यण श्रेणी कहृज्ञाती । 
जाह्मण का मूल धर्थ केवल जद्दन---ऋच साम और आथवंण मंत्रों--को दोहराने 
बाला, अर्थात पद्चपाठक मात्र था| पद्मपाठक के काम सं ही एक तरफ़ तो 


१. समृचा समाज चार वर्णी में बॉटा जा सकता है, यद केवल एक 
दार्शनिक कल्पना थो । धर्मशासत्रकारों के नियम केवल्न उन के ल्लेखकों के विचारों 
और इच्छाओं को सूचित करते हैं न कि इतिहास की वस्तु-स्थिति को । वास्तव में 
प्रत्येक काक्ष में घार घर्ण या श्रेणियाँ थीं, यह अत्यन्त आमक विचार है । मेगास्थनी 
४ थी शताब्दी ई० पू० में सात श्रेणियों में भारतीय समाज को बाँटता हैं. ( ६० 
श्रा० १८७७, पएृ० २३६-२श८ ) | ऊपर ४ ७२ में वेदिक राष्ट्र का जो धादश 
दिखल्लाया गया हैं, उस में राज़न्य ओर रथेष्ठाः दो भजग भव्य श्रेणियाँ हैं, 
और बेसा होना स्वाभाबिक भी था। बुद्ध के समकाक्नीन भर्थात्‌ छठी शताब्दो 
ई० पू० के कूटदल्त-सुत्त ( दीघ० ) में फिर खत्तिया अनुयुला और अमश्ा 
परिसज्जा में भेद किया है (६िं० रा० भाग २, पृ० १०० टि० ७ से 
रद॒धुत ) । 
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पुरोहित के कास का विकास हो गया। दूसरी तरक़ पद्मों के अनुशीज्षन से 
ही अनेक श्ञानों और अध्ययनों का किस प्रकार विकास हुआ और हो रहा 
था, उस का उल्लेख किया जा चुका है। आये संस्क्रति की यह विशेषता थी 
कि ज्ञान के साथ त्याग का भाव उस में जुड़ा हुआ था; आज तक भारतीय 
मनोबृतक्ति उन भावों को अलग अलग नहीं कर सकती, उन का स्वाभाविक 
सहयोग समभती है। इस प्रकार ज्ञान ओर अनुशीलन, अध्ययन और 
अध्यापन करने वालें गृहस्थ त्यागियों को एक दूसरी श्रेणी बन उठी । उन सें से 
जो बड़े बढ़ आश्रमों या शालाओं के नायक थे वे महाशाल" ब्राह्षण कहलाते | 
पुरोहित आह्मण और महाशाल ब्राह्मण दोनों ही का अध्ययन-अध्यापन मुख्य 
लक्षण था। क्योंकि राष्ट्र के धमे और व्यवहार ( नियम कानून ) को और 
द्विताहित को वे विशेष विवेचना करते थे, इस लिए एक तरफ़ राष्ट्र के मन्त्र-धर 
( अमात्य सलाहकार नीति-निर्धारक ) का कार्य तथा दूसरी तरफ़ न्‍्याय- 
विभाग का कारये प्रायः उन्हों के हाथों में श्रा जाता । इन ऊँचे पढ़ों में या 
पुरोहित के पेशे में श्रामदनी ज़रूर थी, किन्तु साधारण ब्राह्मण का मुख्य 
काय तो अध्ययन-अध्यापन ही था, जिस के साथ ग़रीबी का भाव आरम्भ 
से जुड़ा हुआ था । आरय॑ संस्क्रृति की यद्द एक विशेषता रही, ओर अब तक है, 
कि उस में ज्ञान और ग़रीबी का आदर सम्पत्ति ओर समृद्धि स कभी कम 
नहीं रहा। जनता की इसी मनावृत्ति के कारण ज्षत्रिय श्रेणी जेसी कुल्ीन 
ओर अभिज्ञात सममी जाती, ब्राह्मण श्रेणी भी वैसी ही कुलीन और 
अभिजात गिनी जाने लगी । 


क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये दोनों श्रेणियाँ साधारण बिश: में से ही ऊपर 
उठी थीं। विश: फे साधारण लोग वैश्य थे। वे सब का आश्रय थे। वैश्य 
गृहपति राष्ट्र का आधार थे । शिल्प ओर व्यवसाथ के परिषाक के साथ साथ 


१... खु० लि० प्राह्मशधस्मिकखुत्त (१६ ) औौर वासेट्रसश (३५ ) की 
वल्युगाभा । 
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वैश्य-समुदाय में भी गण बनने लगे, और उत्तर वैदिक वाडमय में जहाँ श्रेष्ठ 
शब्द आता है, उस का अथ बहुत से विद्वान गए का प्रमुख ही करते हैं । 
क्रैष्य का अर्थ गण की मुख्यता। अर्थात्‌ उस आरम्भिक समाज में, जो 
पहले समूचा कृषकों और पशुपालकों का था, और जिस में कुछ साधारण 
शिल्प केवल कृषि के सहायक रूप में थे, अब कृषि व्यापार और अनेक 
शिल्प-व्यवसायों की भिन्नता फूटने ओर अंकुरित होने ज्ञगी, श्रम की विभिन्नता 
प्रकट होने लगी, तथा जिस प्रकार ज्ञान ओर अध्ययन का पेशा उसी विश: 
में से फूट कर एक प्रथक्‌ अंग बन रद्दा था उसी प्रकार अन्य शिल्पों और 
व्यवसायों के समूह या गण भी प्रथक्‌ अंगों के रूप में प्रकट होने लगे । किन्तु 
यह अभी बीज मात्र था। 


आाह्यण क्षत्रिय वैश्य का उक्त वर्गीकरण केवल एक श्रेणी-भेद तथा 
दाशनिक वर्गीकरण था। अपनी अपनी श्रेणी में ही खान-पान विवाह-ठयबहार 
रखने की प्रग्वत्ति स्वाभाविक होती है, ओर तब भी थी, किन्तु आजकल की 
जातपाँत की तरह वे बन्द दायरे नथे। जात-भेद यदि था तो आये और 
शुद्र में था, ओर वह जाति-भेद के आधार पर था। 


आर्यो के साधारण सामाजिक आचार-व्यवहार सें पहले की अपेक्षा 
अधिक परिष्कृति आ रही थी । 


उत्तर वैदिक वाडम्मय में कपास का पहले-पहल उल्लेख मिलता है,* 
इस लिए सूती कपड़ा बुनने का प्रचार उस समय तक निश्चित रूप से हो 
गया था । कपास और सूती कपड़े का आविष्कार समूचे संसार में पहले- 
पहल भारतवर्ष में ही हुआ, तथा पच्छिमी जगत्‌ के सामी भोर अन्य क्षोगों 
को भारतबष से ही उस का पता मिला था। 


१. आश्यलायन श्रौत सूत्र ६,४,१७। 
३९ 


३५०६ भारतोय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ प्र८९ 


$ ८०, जनपदों का आरम्भ और प्रादेशिक राज्यसंस्थाओं का 
विकास 
अवस्थिति या स्थिरता के कारण जैसी परिपकता इस उत्तर बेद्क युग 


के आर्थिक ओर सामाजिक जीबन में आ रही थी वैसी ही झार्या को 
राज्य-संस्था में भो । 

जनों के लगातार एक स्थान पर बसे रहने ओर अवस्थित हो जाने के 
कारण उन स्थानों या जनपदों का भी धीरे धीरे स्थिर व्यक्तित्व--स्पष्ट 'नाम- 
रूप'--होने लगा । ओर उस का यह फल हुआ कि राज्य अब जन के बजाय 
धीरे धीरे जनपद का माना जाने लगा । जनपद का श्रथ ही है जन का रहने का 
स्थान ( पद )--जहाँ जन के पैर जमे हों। देश जनपद इसी कारण कहलाने 
लगा कि वह जन का अधिष्ठान था, उस पर कोई जन बस गया था। आरम्भ 
में जनपद में यही विचार था । अब हम साधारण रूप स देश को जन- 
पद्‌ कहते हैं, बह किसी जन ( कबीले ) का अधिष्ठान हैं या नहीं सो कभी 
नहीं विचारते, किन्तु प्राचीन काल के लोग इसी घिचार से जनपद को जनपद 
कहते थे। जनपदों के नाम जनों के नामों से ही पड़े थे, जैसे कुरु, पद्मचाल, 
चेदि, बत्स, अंग, शुरसन, अबन्ति, योधेय, मद्र, शिषि, श्रम्षष्ठ, छशीनर, 
मालबव, केकय, गान्धार आदि । किन्तु ऊपर से नाम वही रहते हुए भी अन्दर 
से उन की राज्यसंस्था में चुपके चुपके परिवत्तेन हो गया--जानराज्य के 
बजाय अब वे जानएद राज्य हो गये । कुरु, पद्चाल, मद्र, मालव आदि अब 
जन या कबीले न रहे । यद्यपि अब भी उन उन नामों के जनपढ़ों में उन्हीं 
इन्हीं मूल जनों के बंशज--सजात या अभिजन*--मुख्यत: बस हुए 


१. अ्भिजन शब्द पाणिनि ( अष्टाष्यायी 9, ३, ४० ) का है| उस में हो 
अर्थ हैं, एक तो वही जो वैदिक सज्ात में, दूसरा सजातों का देश--किसी के 
पूवेजों का मूल निवास-स्थान । अभिजनः पू्वबान्धवः, तत्सस्वन्धादशोडप्यमि- 
जन उच्यते यस्मिन्‌ पूर्वबान्धवैरुषिंतम्‌ ( उक्त सूत्र पर काशिकान्यूक्ि )। 
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थे, तो भी और जो कोई भी व्यक्ति उन राष्ट्रों में से किसी में बस जाय, इस 
में मकि रक्‍खे, वह राष्ट्र उस का अभिजन हो या न हो, वष्ट व्यक्ति अब उस 
की प्रजा हो जाता । बाहरी लोग किसी जन की प्रजा तो पहले भी बन ही 
सकते थे ( ऊपर ६ ६७ इ ), किन्तु उस रूमय उन्हें कल्पित सजातता या 
अभिजनता स्वीकार फरनी पड़ती थी । अब वे सजात या अभिजन 
नहीं बनते थे, अभिजनत्व के वजाय अब उन्हें जनपद में मक्ति रखने को 
आवश्यकता होती थी। 

इसी प्रकार ग्रम पहले जन की टुकड़ी या जत्था होता था, अब उस में 
भी बस्ती का भाव मुख्य हो गया। 

केचल इतना ही नहीं, विभिन्न जनपदों में विभिन्न प्रकार की राज्य- 
संस्थायें स्थिर सी हो चलो थीं | प्राची दिशा अर्थात्‌ मगध विदेह कलिंग आदि 
में साम्राज्य के अभिषेक होते, बहाँ के राजा सम्राद्‌ कहलाते । आजकल हम एक- 
जछत्र शासन को साम्राज्य कहने लगे हैं, प्राचीन साम्राज्य शब्द का मूल 
अर्थ शायद था राज्य-संघ या राज्य-समुह, अथांत्‌ अनेक राज्यों का गुट्ट 
जिन में से एक मुस्विया मान लिया गया हो | दक्तिण दिशा में स्वत ( यादव ) 
लोगों में मैज्य राज्यसंस्था थी, वहाँ प्रमुख शासक मेज कहलाते । मेज का 
अथ प्रतीत हाता है कुड समय के लिए नियुक्त राजा । प्रतीची दिशा ( पच्छिम ) 
में नीच्य और अपाच्य लोगों में, अर्थात्‌ दक््खिनपल्छिम और ठेठ पच्छिम-- 
सुराष्ट्र, कच्छ, ओर सौबोर ( आधुनिक सिन्ध ) आदि देशों--में स्वाराज्य 
राज्यसंस्था थी; वहाँ के राजा स्वराद कहलाते । स्वाराज्य का अथे था अग्नूय 
समानानां--ज्वैष्ठयमू--बराबर वालों का अगुआपन । इस प्रकार स्वाद 
आनुवंशिक राजा न था, बराबर के लोगों में से चुना हुआ अगुआ मात्र था। 
उदीची दिशुए में हिमालय के परे उत्तर कुरु उत्तर मद्रों के जे जनपद थे, उन में वैराज्य 
प्रशाली थी; वे विराद--राजद्दीन --जनपद्‌ थे । उत्तर कुरु, उत्तर मद्र से इस 
युग में क्या समझा जाता था, सो ठीक नहीं कहा जा सकता। ओर अ्ुवा 
मध्यम प्रतिष्ठा दिशा में अर्थात्‌ अन्तर्वेंद में, कुर-पद्माल वश और उशीनर ( पूर्वोत्तर 
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पंजाब के ) क्षोगों में राज्य की प्रथा थी। वहाँ के राजा ठीक राजा थे और 
कहलाते थे। अर्थात्‌ मध्यदेश ओर प्राची के सिवाय सभी जगह एकराज्य 
की प्रणाली न थी। विशेष कर अध्यदेश के उत्तरपच्छिस से दक्खिन तक-- 
पंजाब से बराड़्-महाराष्ट्र तक--संध-राज्यों की एक मेंखला थी। हम 
देखेंगे क्रि यह अवस्था प्रांचीन काल के अन्त तक--५०० ई० तक--जारी 
रहेगी | आर्यो' के विचार-व्यवद्ार ओर समाज-संस्थान की ठोंस बुनियाद 
जैसे इस युग में पड़ी, वैसे ही आर्यो' को राज्यसंस्था की आधार-शिज्षायें भी 
भी इसी उत्तर वैदिक युग में रक्खी गई । भारतवष के व्यक्षित्व-विकास 
का यही युग था १ । 

जिस ध्रुव और प्रतिष्ठित मध्यदेश में एकराज्य की संस्था थी, वहाँ भा 
उस की आस्तरिक शासनप्रणाली एक स्थिर शकल्न पकड़ रद्दी थी, और 
उस का कुछ चित्र हमें मिलता है । 

राजा पहले की तरह समिति की सहायता से राज्य करता था। 
समिति के हो कुछ मुख्य लोग बैदिक काल में राजहुत: कहलाते थे; अब उस 
समूह या संस्था का एक स्पष्ट रूप बन गया, और वे लोग अब रल्ली ( रक्षिन: ) 
कहलाते, क्योंकि वे राजा को अ्रभिषेक के समय राजकीय अधिकार का सूचक 
रक ( वैदिक काल का मणि ) देते थे। अभिषेक में राजा जेसे पहले राजकृतः 
की पूजा करता था, वैसे द्वी अब रज्नियों की। पुरान राजकृतः का ही नया 
नाम रकिनः था, भेद शायद केवल इतना हो कि रल्ली अब स्थायी और निश्चित 
पदाधिकारी थे। राजा समेत कुल बारह रलत्नो होते थे--( १ ) सेनानी, ( २ ) 
पुरेष्ठित, ( ३ ) राजा या राजन्य ( राजपुत्र ), (४) महिषी अथांत्‌ रानी, (५ ) 
सूत अर्थात्‌ राज्य का वृत्ताम्त रखने वाला, ( ६) आमणी--शायद मुख्य 
ग्राम का या राजधानी का नेता अथवा देश के ग्रामणियों का मुखिया, ( ७) 
कुत्ता अर्थात्‌ राजकोय कुटुम्थ का निरीक्षक या प्रतिदार, (८) संग्रहीता 
अर्थात्‌ कोष का नियामक अथवा राज्य का मुख्य नियामक--रजुमिर्नियन्ता, 
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(९) भागदुघ अर्थात्‌ वसूली का सुख्य अधिकारी, ( १० ) अक्षाबाप अथात्‌ 
हिसाब रखने वाला मुख्य अधिकारी, ( ११) गो-विकरत्ता अर्थात्‌ जंगलों का 
निरीक्षक, जंगली पशुओं और शिकारियों का नियन्त्रण-कर्ता, और( १२) 
पालागल झर्थात्‌ सन्देशहर जो शुद्ध होता, अथवा उस के स्थान में तक्ष (बढ़ई) 
या रथकार | 
रत्नी या राजकर्ता लोग समिति का ही एक अंश श्रथांत्‌ प्रजा के 
प्रतिनिधि थे । 
साम्राज्य, भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य और राज्य की इन विभिन्न प्रादेशिक 
राज्यपरिपाटियों के बीच पारमेष्छय, माहाराज्य ओर आधिपत्य ( अर्थात्‌ 
परमेष्ठी, महाराज और अधिपति होने ) के लिए, एवं समन्‍्तप्यायी ( सब सीमाओं 
तक जाने वाले ) सार्वभीम होने अथवा समुद्र-प्न्त पृथिवी का एकराद" होने 
के लिए होड़ लगी ही रहतो थो, और प्रत्येक महत्त्वाकांत्ती शासक के सामने 
बह आदर्श बना ही हुआ था। 
१... ऐेत० ब्रा० ८, १४ । 
ग्रन्थनिर्देश 

प्रा० झ०, ० ७, १९, २१ ( ए० २३२ ), २२ (ए० २४१), २४ ( ए० र८९- 

श्पू७ ), ए० ३१७ टि० ४, अ० २७। 
लायसवाल--बृहद्ृथ वंश की कान्नगणना, ज० वि? श्रो० रि० सो०9, ए०२६ प्र । 
रा० हू० ए० ६१---<६ | 
हिं० रा०, 59 8, १०, ६७; झ० $०, १२, १९. १९, २४, २९, २६; ६8 २६२, 

३६२ | विभिन्न जनपदों की विभिन्न राज्यसंस्थाश्रों तथा मध्यदेशी राज्यों 

की शासनपदति-विषयक प्रमाण थीं से ब्िये गये हैं । 
सा० जी०--झ्र० १9१, भ० २३२ | 
हरभसाद शास्त्री--स्रांख्य वाट्मय, ज़० बि० ओ० रि० सो० ६, पए्‌ृ० १२१ प्र । 
हाराण चन्द्र चकलादार--सोश्यल लाइफ इन पन्श्यंट इंडिया, स्टडीफज़ इन 

वात्स्थायनज कामसूत्र ( कजकत्ता १६३२६ ) प० ३-१० | 


दसवाँ प्रकरण 


सोलह महाजनपद 
( ८-७-६ शताब्दी ई० पू० ) 
8 ८१, धिदेह में क्रान्ति, काशी का साम्राज्य, मगध में राजविष्युद 


भारतयुद्ध से छठी शताब्दी ई० पू० तक का राजनैतिक इतिद्दास 
खट्डलाबद्ध रूप में अभी तक नहीं कहा जा सकता। अभी तक हम केवल 
कुछ एक बड़ी बड़ी घटनाश्रों की बात जानते है, और उन का समय तथा 
पौर्वापये भी अन्दाज़ से ही कह सकते हैं | उन घटनाओं में से एक 
विदेह की राज्यक्रान्ति है । त्रिदे का एक राजा कराल जनक बड़ा कामी था, 
ओर एक कन्या पर आक्रमण करने के कारण प्रजा ने उसे मार डाला१। 
कराल शायद विदेह का अन्तिम राजा था; सम्भवत:* उस की हत्या के बाद 


१,  दाशणढक्यो नाम भोजः कामात्‌ आक्रणकन्यासभिमसस्यथमानस्सबन्धुराष्ट्रो 
विननाश । फराज्तश्च बैदेह: :--अर्थ० १, ६ । 

२. मिलाहए रा० हू० पृ० ४३-१९। अभी तक यह केवल अटकक है | 
विवेह की क्रास्ति कब और कैसे हुईं, थद्द प्रश्न सनोरअक है। यदि यह अझटकक् टीफ 
हो तो कराक्ष का वध भी एक महत्व की घटना बन जाती है । 
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ही वहाँ राजसत्ता का अन्त हो गया, ओर संध-राज्य स्थापित हो गया । 
सातबीं-छटी शताब्दी ई० पू० में विदेदद के पड़ोस में बेशाली में भी संघ-राज्य 
था; वहाँ लिच्छिवि लोग रहते थे। बिदेहों और जलिच्छिवियों के प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
संधों के। मिला कर फिर इकट्ठा एक ही संघ या गण बन गया था जिस 
का नाम वृजि- (या वज्जि ) गण था। वेशालों मं विदेह के साथ ही 
गण-राज्य खापित हुआ या कुछ आगे पीछे, सो नहीं कहा जा सकता । 


भारत-युद्ध के बाद उपनिषदों के युग में ही काशी का राज्य अपनी 
सामरिक शक्ति के लिए अ्रसिद्ध हो गया था। समृद्धि में भी उस का सुकाबला 
दूसरा काई राज्य शायद ही कर सकता । अन्दाज़न सातवीं शताब्दी ई० पू० 
की पहली चोथाई ( ६७५ ई० पू० ) तक काशी के साम्राज्य की बड़ी सत्ता 
रही१; मध्यदेश में उस युग में बह्दी मुख्य साम्राजिक शक्ति थी; फोशल कई 
बार उस के अधीन रहा, और एक बार तो उस के साम्राज्य में गोदावरी-काँठे 
के अश्मक राज्य की राजधानी पोतन ( पौदन्‍्य ) भी सम्मिलित हो गई थी। 


मगध में बाहद्रथ वंश का राज्य इस युग में समाप्त हो गया । 
उन के स्थान में, कहते हैं, प्रजा ने शिशुनाक को राजा होने के लिए 
निमन्त्रित किया | शिशुनाक मूलतः: काशी का था, वहाँ बह अपने बेटे को 
छोड़ फर मगध चला आया। यदि भारत-युद्ध का समय श्रीयुत काशीप्रसाद 
जायसवाल के मतानुसार १४२४ ई० पू० माना जाय, तो उन्हीं के हिसाब से 
शिशुनाक का राज्यकाल ७४२७-६८७ ईं० पू० था । दूसरे विद्वान उस का 
समय सातवीं शताब्दी ३० पूृ० के मध्य के करीब मानते हैं । शिशुनाक 


3. काशी के राजा ब्रह्मद्त्त का जातकों में बहुत उल्लेख है; किन्तु अह्य- 

, दत्त कोई एक राजा मे था, वह काशी के राजाओं के वंश का नाम या पदवी थी। 

जातक ३, १५८ में उल्लेख है कि बनारस का ब्रह्मदत्तकुमार भी तकृसित्ा पढ़ने 
गया, उस से स्पष्ट निश्चित हं।ता है कि ब्रह्मदत्त वंश का नाम या पद॒वो थी । 


३१२ भारतीय इतिहास को रूपरेखा [ खं० ३ प्र३ १० 


एक प्रतापी राजा था, उस के बंश में भी आगे चल कर बड़े बड़े द्ग्बिजयी 
राजा हुए। शैश्ुनाक वंश को पुरानी अनुश्नुति में क्षत्रिय नहीं प्रत्युत क्षत्रबन्धु 
कहा है, जिस में कुछ घटियापन का भाव है । घटियापन का भाव इस 
कारण कि बे व्रत्य लोगों के ज्ञत्रिय थे । ब्रात्य वे आये जातियाँ थीं, जो मध्यदेश 
के पूरब या उत्तरपच्छिम ( पत्ञाब में ) रहती, और जा मध्यदेश के 
कुलीन ब्राह्मणों-क्षत्रियों के आचार का अनुसरण न करती थीं । उन की 
शिक्षा-दीक्षा की भाषा प्राकृत थी; उन को वेषभूषा उतनी परिष्कृत न थी; जे 
मध्यदेश के आर्यो' वाले सब संस्कार न करते तथा ब्राह्मणों के बजाय अहतों 
( सन्‍्तों ) को मानते, और चेतियों ( चैस्यों ) को पूजते थे । 


8 ८२, सोलह महाजनपदों का उदय 


जनपदों का उदय कैसे हुआ था सो हम देख चुके हैं (8८०) । 
ऋाब उन में से कई महजनणद भी बन गये । जनपद और मसहाजनपद का 
आरम्भिक भेद यह प्रतीत होता है कि जनपद तो जनों के मूल देश थे, किन्तु 
जिन जनपदों ने विज़य द्वारा अथवा संध-रचना द्वारा अपने मूल देश से 
अधिक प्रदेश अपने साथ जोड़ लिया वे महाजनपद्‌ कहलाने लगे। 

इस प्रकार के षेडश महजनपद इस युग में बहुत प्रसिद्ध रहें, यहाँ तक 
कि सेएलद् महाजनपद एक कहावती संख्या बन गई । इसी कारण हम इस 
युग के भो सोलह मद्दाजनपदों का युग कहते हैं | सोलद मदहाजनपदों में 
ये आाठ पड़ोसी जोड़ियाँ गिनी जाती थीं--( १) अंग-मगध, (२ ) काशी- 
कोशल, ( ३ ) वृजि-मल्ल, ( ४) चेदि-वत्स, (५ ) कुरु-पत्चाल, ( ६ ) मत्स्य- 
शुरसेन, ( ७) अश्मक-अवन्ति, ( ८ ) गान्धार-कम्बोज । 

अंगदेश मगध के ठीक पूरब था। उस की राजघानो चम्पा या मालिनी, 
जिसे आधुनिक भागलपुर शहर का पच्छिमी हिस्सा चम्पानगर सूचित 
करता है, उस समय भारतवष की सब से सम्रद्ध नगरियों में से थी । वह 
चम्पा नदी के पूरब किनारे बसी थी, जो अब भी भागलपुर में चम्पा नाला 
नाम से प्रसिद्ध है, और काड्खण्ड से गंगा को तरफ़ बढ़तो है । मगध को 
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राजधानी राजगद ( राजगृह ) भी वैसी ह्वी नगरियों में से एक थी । सगघ 
का राज्य इन सोलह मद्ाजनपढों में से भी जो चार-पाँच मुख्य थे, उन में 
से एक था। काशी के साम्राज्य का उल्लेख ऊपर हो चुका है । काशो-राप्ट्र 
की राजधानी वाराणसी उस समय समूचे भारत में सब से समृद्ध नगरी 
थी । ध्यान रहे कि प्राचीन वाहममय में काशी सदा उस राष्ट्र का नाम होता है, 
ओर उस की राजधानी का वाराणसी | काशल देश की राजधानी सावत्थी 
( श्रावस्ती ) अचिरावती ( राप्ती ) नदी के किनारे थी। बह भी एक बहुत 
प्राचीन नगरी थी। गोंडा और बहराइच जिलों की सीमा पर सहेठ-महेठ 
के खेड़े अब उस के स्थान को सूचित करते हैं । साकेत ( श्रयोध्या ) की दैसि- 
यत भी श्रावस्ती से कम् न थी । 


तिरहुत या उत्तर बिहार के वृजि-गण का उल्लेख ऊपर हो चुका है। 
झ्ाज तक भी चम्पारन ज़िले के पहाड़ी थारू लोग अपने से भिन्न तिरहुत के 
सभी निवासियों को इज तथा नेपाली लोग वजिया कहते हैं । समूचे बृजिसंघ 
की राजधानी भी वेसाली ( वैशाली ) ही थी । उस के चारों तरफ़ तिहरा 
परकोटा था, जिस में स्थान स्थान पर बड़े बड़े दरवाजे ओर गोपुर ( पहरा' 
देने के मीनार ) बने हुए थे। वृजि लोगों में प्रत्येक गाँव के सरदार का राजा 
या राजुक कहते थे । कहते हैं लिचिछवियों के ७७०७ राजा थे, ओर उन में 
से प्रत्येक का उपराज, सनापति ओर माण्डागारिक ( कोषाध्यक्ष ) भी था । ये 
सथ राजा अपने अपने गाँव में शायद ख्तंत्र शासक थे; किन्तु राज्य के 
सामूहिक कार्य का विचार एक परिषद्‌ में होता था जिस के वे सबे सदस्य 
होते थे । इसी राज्यपरिषद के हाथ में लिख्छिवि-राष्ट्र को मुख्य शासनशक्षि 
थी। शासन-प्रबन्ध के लिए इस में से शायद्‌ चार या नौ आदमी गणरजा चुन 
लिये जाते थे | कहते हैं बैशाली के इन ७७०७ राजाओं में से प्रत्येक का 
अभिषेक होता था। बैशाली में उन के अभिषेक-मझ्जल के लिए एक पोखरनी 
थी, जिस पर कड़ा पहरा रहता, ओर ऊपर भी लोहे की जाली लगी रहती 

है ६८ 
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जिस से पक्षी भी उस के अन्दर घुस न पाँय१। वैशाली के सब राजा और 
रानियों का उसी पोखरनी के जल से अभिषेक होता । 
लिच्छिवि लोग प्राचीन भारत की एक प्रसिद्ध त्रात्य जाति थे | वे 
झहतों को सानते थे। उन के पड़ोसी मल्त लोग भी आत्य थे, और उन का 
भी गश-राज्य था। मनल्ल जनपद बृजि जनपद के ठीक पच्छिम तथा कोशल 
के पूरव सटा हुआ आधुनिक गोरखपुर जिले में था। पावा और कुसाबती 
या कुसिनार (आधुनिक कसिया, गोरखपुर के नजदीक पूरब ) उन के 
कस्बे थे । 
वत्स देश काशी के पच्छिम ओर चेदि ( आधुनिक बुन्देलखण्ड ) 
बत्स के पच्छिम जमना के दक्खिन था । वत्स देश में भारत वंश का 
राज्य चला आता था। उस की राजधानी कोसम्बी या कौशाम्बी ( इलाहाबाद 
जिले में आधुनिक कोसम गाँव ) जमना के किनारे पर थी, श्रीर उस समय 
की बड़ी समृद्ध नगरियों में गिनी जाती थी । वह व्यापार और युद्ध के 
राजपथों को काबू करने वाले बड़े अच्छे नाफे पर थी । पच्छिम समुद्र के 
बन्द्रगाहों--भरुकच्छ, सुप्पारक ( शुर्पारक, आधुनिक सोपारा ) आदि-- 
।से तथा गोदाबरी-काँठे के प्रतिष्ठान से मध्यदेश ओर मगघ की नगरियों को 
ओड़ने बाले रास्ते उज्यिनी और कौशाम्बी हो कर ही गुजरते । फौशाम्बी से 
उन की एक शाखा गन्ना पार साकेत, श्राबस्ती ओर बैशाली चली जाती; 
दूसरी अलमाग से काशी दोते हुए समुद्र तक पहुँचती | 
पत्नाल देश ( उत्तर पतच्चलाल- आधुनिक रुहेलखरण्ड, ओर दक्खिन 
पद्चाल -- फरु खाबाद-कन्नौ ज-कानपुर ) कोशल ओर बत्स के पष्छिम तथा 
सेदि के उत्तर लगा हुआ था। कुरु ( हस्तिनापुर-कुरुक्षेत्र का प्रदेश ) उस के 
पस्किस ओर व्रजभूमि के उत्तर था। वे दोनो प्राचीन जनपद थे; इस समग्र 
उस का विशेष राजनेतिक महत्व न था; तो भी कुछ देश का चम्म ओर सौक 
( आचार-म्यषष्टार ) जिसे रुरुषम्भ कहते थे भारतयष में आदर्श माना जाता। 


02-०3 3५५3-५4 >-न-न--+3».-. 


१० जातक 9, १४६ । 
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वहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे मनुष्योचित बताव तथा अपनी विद्या 
संस्कृति भोर चरित्र के लिए सारे भारत में अप्रणी माने जाते, ओर दूसरे राष्ट्रों 
के लोग उन से धर्म सीखने आते थे* | कुर ओर पत्लाल मिल कर शायद्‌ 
एक ही राष्ट्र गिना जाता क्‍योंकि कुरुरट्र (राष्ट्र) की राजधानी कभी 
इन्द पत्तनगर ( इन्द्रप्रथ नगर ), कभी कम्पिल्लनगर ( काम्पिल्य नगर ) 
ओर कभी उत्तर-पश्चाल-नगर कही जाती है, ओर कभी उसी उत्तर-पंचाल- 
नगर को कम्पिल्लरट्ट की राजधानी कहा जाता है। 


कुरु के दक्खिन और चेदिं के पच्छिमोत्तर जमना के दादिने तरफ 
शुरसेन ( मथुरा-प्रदेश ) और मत्स्य ( मेवात, अलबर-जयपुर-प्रदेश ) भी 
वैसे दी पुराने राष्ट्र थे । 


श्रसेन और चेवि के दक्खिनपच्छिम अवन्ति उस समय के चार- 
पाँच सब से शक्तिशाली राज्यों में से एक था । उस की राजधानी जज्जेनी 
( उज्जयिनी ) पच्छिम समुद्र ओर मध्यदेश के तथा अश्मक-मूछक ओर 
मध्यदेश के बीच के व्यापार-पथों पर बड़ा असिद्ध पड़ाव थी । माहिस्सती 
या माहिष्मती भी इस युग में अवन्ति में ही सम्मिलित थी । अश्मक का 
उल्लेख भो द्वो चुका है; उस के उत्तर मूठक तथा पूरष कलिंगराष्ट्र की 
सीमायें उस से लगती, ओर इस युग में सम्भवतः वे दोनों अश्मक (या 
अस्सक ) महाजनपद्‌ में सम्मिलित थे। अश्मक या अस्सक की राजधानी 
पौदन्य ( पोतन या पोतलि ) थी । कलिंग की अपनी राजधानी दृन्‍्तपुर 
थी । 


कुरुधस्म जातक ( २०७९ )। 
दीघ०, २, २३२१ । 

जातक ३, ४ । 

दीघ०, वहों । 


6. ०... «० 
छा हूँ हम] छः 
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सुदूर उत्तर में गान्धार देश विद्या का केन्द्र होने के कारण प्रख्यात 
था। सामरिक शक्ति ओर सम्रद्धि के लिए जैसे काशी की ख्याति थी, बैसी 
ही विद्या के लिए गान्धार की | उस की राजधानी तक्ञशिला में मध्यदेश के 
क्या राजपुन्र*, क्या धनाढ्य सेटठिणों के लड़के*र, और क्या गरीब ब्राह्मण 
जो पढ़ चुकने के बाद भी एक जोड़ी बैल ओर एक हल के जेत कर 
जीबिका करते थेर--सभी पढ़ने पहुँचते थे । सभ्य समाज में सुशिक्षित 
कहलाने के लिए तक्षशिला में पद होना आवश्यक सा था । कश्मीर भी 
उस समय गान्धार मद्दाजनपद में सम्मिलित था* | ओर गान्धार-कश्मीर 
के उत्तर आधुनिक पासोरों का पठार तथा उस के पच्छिम बदरूशां प्रदेश 
कम्बोज महा जनपद कहलाता; उस की पूरबी सोमा सीता नदी भौर पच्छिमी 
बाल्हीक ( बलख ) प्रदेश था' । 

ये सोलह देश तो महाजनपद झ्र्थात्‌ बड़े राष्ट्र-शक्ति समृद्धि विस्तार 
या किसी अन्य कारण से बड़े गिने जाने वाले राष्ट्र-थे | उन के अतिरिक्त 
कई छोटे छोटे राष्ट्र भी थे । गान्‍्धार और कुरु तथा मत्स्य के बीच केकय, 
मद्रक, त्रिगत्ते, यौधेय आदि राष्ट्र तथा उन के पच्छिम और पच्छिसद्क्खिन 
सिन्धु, शिवि, अम्बष्ठ, सौवीर आदि राष्ट्र थे । इन में से शायद कुछ एक 
गान्धार के अधीन रहे हों। मदद, सिवि शौर सोवीर का नाम हम विशेष कर 
इस समय की कहानियों में सुनते हैं । महरट्ट की राजधानी सागलनगर ५ 
ओर सिविरट्ट की अरिट्रपुरनगर या जेतुत्तरनगर थी*। सोवीररद्न की राज- 
घानी रोरुव या रोरुक ( सक्खर के सामने थ्ाधुनिक रोरी) उस समय 





जातक ४, ३१२-३१६ । 

वहीं ४, शे८ । 

वहीं २, १६९ | 

रा[० ह० पू० 8३ | 

दे० & १७ । 

अआतक २५९, २६० ! 

लिवि ज्ञातक ( ४३३ ), वेसस्तर जातक (५४७ )। 


के 9 ख मे 40 ४ ० 
जे ] ७ क् 


8 ८२ ] सोलह महाजनपद्‌ ३१७ 


की सुन्दर नगरियों में से एक थी। किन्तु इन उल्लेखों से हम यह निम्चय 
नदी कर सकते फ़ि ये राष्ट्र खतन्त्र थे या किसी दूसरे में सम्मिलित । 

कोशल के उत्तर ओर मल्लराष्ट्र के पच्छिमोत्तर आधुनिक नेपाल-तराह 
में अचिराबती ( राप्ती ) और रोहिणी नदी ( राप्ती की एक पूर्वी धारा) 
के बीच शाक्यों का छोटा सा गण-राष्ट्र था। इस युग के अन्त में उसी में 
संसार के इतिहास का शायद्‌ सब से बड़ा मद्दापुरुष प्रकट हुआ, जिस कारण 
शाक्यराष्ट्र का नाम आज तक प्रसिद्ध है। शाक्य लोग कोशल से ही प्रवास 
कर के गये थे । उन की राजधानी कपिलवास्तु या कपिलबत्थु श्रावस्तों से 
करीब साठ मोल पर थी । शाक्य-राष्ट्र शायद्‌ कोशल के अंशत: झअधीन था*१ | 

सोलह महाजनपदों में से गान्धार-कम्बोज की जोड़ी तो एक तरफ़ 
था, किन्तु बाकी सात जोड़ियों के प्रदेश लगातार एक-दूसरे से लगे हुए थे। 
उन को प्रबी सीमा अंग ओर कलिंग तथा दक्खिनी अश्मक है। अश्मक' के 
दक्खिन अन्ध आदि अनाय॑ राष्ट्र थे, जिन में अब हम दामिलरट्र का भी नाम 
सुनते हैं; उस के भो आगे नागदीप और कारदीप थे। नागदीप या नागद्वीप 
उत्तरपच्छिसी सिंहल का पुराना नाम था, और कारदीप उसी के पास था। 
दामिलरट्ट में काबिरप्तन था। आये तापसों और व्यापारियों का इन राष्ट्रों 
में आना जाना इस युग में बराबर सुना जाता है । वाराणसी के व्यापारी 
सिंहल या तम्बपन्नी दीप (ताम्रपर्णी द्वीप ) तक जाते श्राते थे, और ऐसी 
कहानी है कि वहाँ के एक घनाह्य ज्राह्मण का बेटा अपनी बहन के साथ 
घरवार छोड़ कर तपस्या करने पहले दामिलरट्ट में ओर फिर बहाँ से कारदीप 
तक चला गया था'* । 


4. भदसाल जातक ( ४६५ ) की पश्चुपत्रव॒त्थु ( दे* नीचे परिशिष्ट इ ) 
में शाक्य लोग झापस में कहते हैं->-वर्य कोसलरऊूओ आशणापचत्तिद्वाने बसाम 
( आसक ४, १४२ ) 

२. दे० मीचे 88 ८७ ड, १९० । 

३. अकिशि जातक ( ४८० ), तथा खुस्सोन्दि जालक ( ३६० )। 
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प्रब तरक उसी तरह आर्य व्यापारियों की पहुँच सुबण्णभूमि तक थी 
जे आधुनिक बरमा के तट का नाम था। यों तो भरुकच्छ ( भरुच) 
और वाराणसी से भी सीधे सुवर्शभूमि के लिए नायें रवाना होती थीं१, 
किन्तु चस्पा के लोग विशेष रूप से उधर व्यापार करने जाते, और 
उस में खूब रुपया बना कर लांते थे*। उस व्यापार के सिलसिले में 
झआार्याव्त के लोग पूरबी सागर के अनेक द्वीपों का परिगप्रह या भौगोलिक 
खोज-टटोल करते, और कई द्वीपों में उन्हें आरम्भिक निवासी यक्षों 
या राज्षसों से बास्ता पड़ता, जिन का वे अपने शख्मांख्रत से दमन करते। 
उन में से किसी किसी द्वीप की ज़मीन बहुत उपजाऊ भी निकल आती, जहाँ 
धान, इख, केला, कटहल, नारियल, आम, जामुन आदि खुद-रौ होते थे। 
उन द्वीपों में वे लोग बसते जाते, और कभी कभी उन की सुलभ उपज 
को देख कर कष्ट उठते थे कि भारतवर्ष से इम यहीं अच्छे हैं३ ! 
$ ८३ केोशल भर मगध राज्यों का विस्तार, अवन्ति में राजविष्वव 

सोलह महाजनपदों की अवस्था देर तक बनी न रही, उन में से कुछ 


दूसरों को निगल कर अपना कलेवर बढ़ाने लगे। 
अंग और मगध एक दूसरे के पड़ोसी थे, उन दोनों के बीच लगा- 


तार मुठभेड़ जारी थी और मगध का दाँत अंग पर गड़ा था। दोनों के बीच 
चम्पा नदी पड़ती थी। कद्दते हैं उस नदी (के कच्छ ) में एक नागभवन 
था, और नागराजा चम्पेय्य राज्य करता था । कभी मगधराजा अंगराष्ट्र 
पर कब्ज़ा कर लेता, कभी अंगराजा मगध राष्ट्र पप । एक बार सगधराज 
हार कर भागा जाता था ओर अंग के योद्धा उस का पीछा करते थे जब 
नागराज ने उसे अपने भवन में शरण दी । बाद मगधराज ने नागराज की 


१ खुस्सोन्दि जातक ( ३६० ), और समुदवांणिज जातक ( ७९६ ) | 
२. महाजनक जातक ( १३६१ ) | 
३. समुदवाणिज़ जातक ( ४३२९ )। 
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सहायता से अंगराजा फो पकड़ कर मार ढाला, कोर अंग राष्ट्र को दखल 
कर लिया। । कहते हैं उस के बाद चम्पेय्य नागराजा को अपनी सब लक्षमी 
काशी के राजा उपसेन को देनी पड़ी' | 

काशी की शक्ति भी अब धीरे धीरे क्षीण होती गई; दूसरी तरफ़ 
फोशल वैसे ही बढ़न लगा | अन्दाज़ किया जाता है कि सातवीं शताब्दी 
है० पू० की पहली चोथाई बीतने के बाद ( लगभग ६७५ इ८ पू० ) कोशल 
को सेनाओं ने काशी पर पहली चढ़ाई की । उस के बाद वह्द प्रक्रिया जारी 
रही, कोशल की शक्ति बढ़ती गई । अन्दाज़ पचास बरस पीछे ( लग० ६२५ 
ई० पू० ) कोशल़ञ के एक विजयी राजा ने, जिस फा उपनाम महाकोशल था, 
काशी को अन्तिम रूप से जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। 
महाकाशल का बेटा पसेनदि या प्रसंनजित्‌ था । उस ने तक्षशिला में शिक्षा पाई 
थी, ओर बह पिता की तरह ही प्रतापी था । 

उस का समकालीन मगध का राजा सनिय ( श्रेणिक ) बिम्बिसार 
था ( राज्यकाल लग० ६०१--५५२ इ० पू० ), जिस के साथ पसेनदि की एक 
बहन का व्याह हुआ था । राजा महाकोशल ने अपनो लड़की के नहान-चुज्ञ- 
मुक अर्थात्‌ नहाने ओर शज्ञारचूर्णो के खर्चे के लिए दद्देज में बिम्बिसार 
को काशी का एक गाँव दे दिया था जिस को आमदनो एक लाख थीरे। 
बिम्बिसार के पिता के समय अंग-मगध में फिर युद्ध छिड़ा। अंगराजा ने 
पहले मगधराजा को हराया, पर पीछे युवराज बिम्बिसार ने उसे मार चम्पा ले 
ली । तब से अंग मगध के अधीन रहा, और मगध का युषराज वहाँ का 
डपराज बन कर रहता । 

उधर अवश्ति में लगभग उसी समय ( अन्दाज़न ५६८ इईं० पू७ ) 
पुनमिक नाम के एक व्यक्ति ने वीतिद्ोत्र वंश का अन्त कर अपने बेटे फ्ल्लोत 


१. सस्पेय्य जातक ( £०६ ) | 
२. दृरितमात जातक ( २३३ ) तथा वड॒ढकिसूकर जातक ( २८३ ) 
की पर्युपश्रतत्थु । 
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या प्रयोत को राजगद्दी पर बैठाया । प्रयोत भी विम्बिसार ओर प्रसेनजित का 
समकालीन और उन की तरह शक्तिशाली राजा था । उस से सब पड़ोसी 
डरते ओर उसे चण्ड ( भयानक ) पब्जोत कहते थे । एक बड़ी सेना 
रखने के कारण वह महासेन भी कहलाता था । 

कोशल, मगध और अवबन्ति के बीच बत्सराज्य ( कोशाम्बी ) पड़ता 
था, ओर वह भी इन तीनों को तरह शक्तिशाली था। छठी शताब्दी ई० पृ० 
के पूर्वाध में यहो चार प्रबल एकराज्य थे। इन के अतिरिक्त उल्लेखयोग्य 
एकराज्य गान्धार का था जहाँ बिम्बिसार के समय राजा पुक्कुसाति ( पुष्क- 
शक्षि ) राज्य करता था। 

$ ८४, आयिक उम्नति--श्रेणियों निगमों और नगरों का घिकास 

जनपदों और मद्दाजनपदों के उपयक्त सब राज्यविस्तार और शक्ति- 
संचय की बुनियाद उन की जनता की आर्थिक समृद्धि थी | दृह आर्थिक 
बुनियाद के बिना न तो सनायें खड़ी हो सकतीं ओर न शक्तिशाली राज्य 
स्थापित हो सकते थे। वास्तव में आर्थिक और व्यावसायिक उन्‍नति ही बड़े 
बड़े जानपद राज्यों के उदय की और उन की राजनैतिक सचेष्टता की जड़ में 
तथा उस की ग्रेरिका शक्ति थो। आर्थिक विकास पहले हुआ, राजनैतिक 
शक्ति ओर स्थिरता उस के पोछे आई । एक कारण था दूसरी परिणाम, एक 
मूल था दूसरी फल | मद्ाजनपद्‌-युग़ तक आर्थिक जीवन का विकास कैसे 
झौर किस रूप में हुआ, उस का संक्तिप्त द्ग्दिशंन नीचे किया जाता है। 

अर, कृषि, तथा ग्रामों की आर्थिक योजना 

जिस प्रकार राज्य अब जनमूलक ( ६:52] ) न रहा, प्रत्युत जानपद 
( (८7८।६0742 ) हो गया था, उसी प्रकार ग्राम भी अब जन का एक 
अंश-भूत जत्था न रहा था, प्रत्युत उस में अब बस्ती का भाव हो मुख्य था, 
ओर वह अब एक आर्थिक इकाई था । तो भी जानपद्‌ राज्यसंस्था में, 
जब कि राज्य भुमि पर निरभेर था, भूमि राज्य की मल्नकीयत न थी; वह 
कृषकों की सम्पत्ति थी। राजा खेत की उपज पर केवल घार्षिक भाग था बलि 
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ले सकता, जंगल और परती ज़मीन का निपटारा कर सकता, या अस्वा- 
मिक सम्पत्ति पर अधिकार कर सकता था । अपने इस राजभोग का वह 
निजी कार्या' के लिए भी उपयोग कर सकता, नमूने के लिए लड़की के 
दहेज में या ब्राह्मण या अमात्य या सेट को दे सकता था । 

बड़ी बड़ी जमींदारियाँ नहीं थीं, कृषक ही भू-स्वामी थे, और ग्राम 
उन्हीं के समूह या समुदाय थे। राजकीय भाग उपज के अंश के रूप में 
लिया जाता, ओर उसे गाँव के श्रपने मुखिया ( गाममेजक ) अथवा राजकीय 
अधिकारी ( महफत्त - महामात्य ) वबसूलते । भूमि का दान और विक्रय 
हो सकता था। पिता की सम्पत्ति का उस के पीछे पुत्रों में बैटबारां भी होता 
था। फलत: भूमि व्यक्तिगत सम्पत्ति थी | इस के बाद के युग में खेत बँटाई 
पर भाड़े देने का भी रवाज था, जो सम्भव है इस ( महाजनपद- ) युग में 
भी रहा हो | किन्तु गाँव का कोई व्यक्ति बाहर के किसी व्यक्ति को ज़मीन 
दे या बेच सकता था कि नहीं, सो स्पष्ट नहीं है । 

प्रत्येक ग्राम में अनेक कुल ( परिवार ) रहते, ओर थे कुल बड़े बड़े 
संयुक्त परिवार होते थे। ३० से १००० कुलों तक के ग्रामों का उल्लेख है। 
इस प्रकार छोटे कस्बे भी आम ही गिने जाते थे । गाँव के चोगिदं उस के खेत 
ओर चरागाह होतीं, और वे जंगल होते जा आरम्भिक अटबियों का अब- 
शेष थे। उन के अतिरिक्त इस युग में हम आरामों और उय्यानों ( बगीचों ) 
का भो उल्लेख पाते हें*, जिन का वैदिक काल में कुछ पता नहीं था । गाँव 
के लोग पड़ोस के जंगलों में से अपना काठ-इंघन और फूस-पुबाल ले आते । 
नाथों, जहाज़ों ओर इमारतों के लिए लकड़ी भी उन्हीं जंगलों स मिलती 
थी। अभो तक उस को इतनी इफ़रात थी कि बनारस जैसी सब से समृद्ध 
नगरी के राजाओं के महल भी जंगल की लकड़ी से ही बनते थे*। समय 
समय पर उन्हीं जंगलों में जंगली जानवर बनदेवता या मार ( प्रलोभन का 


3, जातक ४, २६६8 । 


२, भददसाल जातक ( ४७६१ ) । 
४१ 
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मूत्ते देवता, काम ) भी प्रकट हो आते थे। बड़े जंगलों में से व्यापार-पथ 
भी गुजरते थे, जिन में जह्नली पशुओं के अतिरिक्त चोरों डकेतों और 
भूत-श्रेत का भी डर रहता । 

गाँव वालों के डंगर ओर भेड़-बकरियाँ पड़ोस के चरागाहों में चरतीं ! 
हर गाँव का गोपालक उन्हें रोज़ ले जाता, और शाम को मालिकों के पास 
लौटा देता । 

गाँव की धस्ती के चारों ओर प्राय: दीवार यां वाड़ रहती, और उस 
में दरवाजे रहते | गाँव के लोग सामूहिक रूप से सिंचाई का प्रबन्ध करते। 
खेत छोटे बड़े दोनो किस्म के थे, १००० करीस (१ ) के खेतों का भी डल्लेख 
है। भाड़े के श्रमियों ( भुतकों ) से भी खेती कराई जाती थी, और इस प्रकार 
के ५-५ सौ तक हलवाहों का एक व्यक्ति की ज़मीन पर मजदूरी करने 
का उल्लेख मिलता है। 

खेती एक ऊँचा पेशा गिना जाता था । वह 'वैश्यों' का काम तो 
निश्चय से था ही, किन्तु 'ब्राह्मण' भी प्रायः खेती करते थे, ओर गश-राज्यों 
के सभी समान ज्ञत्रिय मुख्यतः कृषक ही होते थे । वे ज्षत्रिय लोग जमींदार 
न थे; जमींदार ओर किसान का भेद उस समय नहीं था । ज़मींदारी 
प्रथा न होने का मुख्य कारण यह था कि पहले से बस हुए किसी क्ृषक-समु- 
दाय का विजय कर ज्ञत्रिय लोगों ने उन को जमीन पर अपना खत्व न 
जमाया था, प्रत्युत जंगल काट कर ही अपने खेत तैयार किये थे। आरम्भिक 
जातियाँ जिन्हें उन्‍्हों न जीता था प्रायः शिकारी और मछुओं का पेशा करती 
थीं, न कि खेती | दास-दासी प्रत्येक घनी आये शृहपति के घर में रहते, 
किन्तु उन की संख्या कम थी, और उन से खेती नहीं कराई जाती थी । बड़े 
खेतों पर भ्रतकों द्वारा ज़रूर खेतो होती थी, और उन भ्रतक्रों का जीवन 
काफ़ी कठिनाई का था। उन्हें रहने की जगह आर अनाज अथवा सिक्के 
के रूप में श्ति मिलती । कृषि में श्रमविभाग भी हो चला था, उदाहरण के 
लिए हम ऐसे लोगों का उल्लेख पाते हैं जिन का पेशा हल बाहने का ही था | 
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गाँव के लोग अपने सामूहिक मामलों का प्रबन्ध खय॑ करते । सामू- 
हिक जीवन उन में भरपूर था । उन का सुखिया गाम-मेजक कहलाता, जो 
राजद्रबार में गाँत का प्रतिनिधि, तथा गाँव के आन्तरिक प्रबन्ध और 
सामूहिक जीवन का नेता होता। कई प्रकार के झशुल्कों और जुरमानों से 
उस की अमदनी थी। वद््‌ अ#ला कुछ न करता, गाँव के सभां निवासी 
मिल कर गाँव के प्रबन्ध तथा सामूहिक कार्या के विषय में उस के साथ 
सलाह और निर्णय करते, तथा उन निश्चयों के अनुसार कार्य करते । इस 
प्रकार गाँव का सभायें सामूहिक रूप से सभाभवन ओर सरायें बनातीं, 
बगीचे लगवातीं, तालाब खुद्वातीं और उन के बाँध बंधवातीं थीं। उन के 
निश्यय के अनुसार सड़कों की मरम्मत के लिए गाँव का प्रत्येक युवक बारी 
बारो मुफ्त मजदूरी करता। गाँवों की सभाआं और सामूहिक कार्यों में स्तियां 
भी खुब दिस्सा लतीं । गाँव में अपनी खेतो छोड़ जो लोग राजा या किसी 
ओर व्यक्ति के भुतक के रूप में मज्भएरी करते, उन की हैसियत गिर जाती 
थी। 


३, शिल्प तथा शिल्पी श्रेणियाँ 


कृषि को तरह शिल्प और व्यवसाय की भी यथेष्ट उन्नति हो गई थी। 
उन में बहुत कुछ श्रमविभाग हो गया था। नमूने के लिए वडढाके ( वर्धेकि, 
बढ़ई ) का एक घड़ा पेशा था जिस में इमारतों के किधाड-चौखटों और 
बैलगाड़ी से ले कर जहाज तक बनाने के अनेक काम शामिल थे; थपति 
( स्थपत्ति, इमारत बनाने वाला ), तच्छक ( तक्षक, रनन्‍्दा फरने वाला ) ओर 
समकार ( भ्रमकार, खराद करने वाला ) आदि उस के विशेष विभाग थे जो 
अलग अलग पेशे बन चुके थे। कम्मार ( कर्मार ) में सब किस्म के धातु 
का काम करने वाले सम्मिलित थे, पर उन में भी अनेक विभाग थे | 


शिल्पों का स्थानीय केन्द्रण भी हो चला था, अर्थात्‌ विशेष शिल्प 
बहुत जगह विशेष स्थानों में जम गये थे । उदाहरण के लिए, ऐसे गाँव थे 
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जो केबल बढ़्इयों के, लोहारों के, कुम्हारों के, या शिकारियों ( नेसादों -नि 
षादों ओर मिगलुछकों >मगलुब्धकों ) आदि के थे। एक कम्मारगाम में एक 
हजार लोहार परिवार ओर उसी प्रकार एक महावड्ढकिगाम में एक हजार बढ़ई 
परिवार रहने का उल्लेख है | बड़ी नगरियों में गली-मुहल्लों में विशेष शिल्प 
केन्द्रित हैं। गये थे, जैसे बनारस की दनन्‍्तकारवीथो ( द्ाथीदाँत का काम 
करने वाल्नों का बाजार ), रजकवीथी ( रंगरजों को गली ), जुलाहों का ठान 
( धान ) आदि | 


क्गभग ग्रत्यक शिक्ष्प या व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों का अपना 
अपना संगठित समूह था, जिसे अररि कहते थे । एक बस्ती, नगर या इलाके 
में एक शिल्प की प्राय: एक किन्तु कभी कभी अधिक श्रेणियाँ भी होतीं थीं । 
“बड्ढकि, कम्मार, चम्मकार, चित्रकार आदि अठारह श्रेणियाँ” यह्ट एक 
प्रचलित मुहावरा सा था, किन्तु उन अठारह में से बाकी चोद॒ह धन्दों के 
नाम अब ठीक ठीक नहां कहे जा सकते। प्रत्येक नगर या प्रदेश में पूरी 
अठारद ही श्रेणियाँ रहीं हों, या उस से अधिक न रही हों, सा बात भी न 
थी। उक्त चार धन्दों और शिल्पों के अतिरिक्त सुनार, पापाणकोटक (सिलावट), 
दुन्‍्तकार, जीहरी, नव्य्कार ( नछ की चटाइयाँ ओर छाबड़ियाँ आदि बनाने 
वाले ), कुम्हार, रंगरेज़, मछुए, कसाई, शिकारी, माली, नाई, माझी और 
नाविक, जलएनिश्यामक (जहाज़ों के मार्गद्शंक) और शलनिम्यामक श्यथजा अटवी- 
आएरब्खक ( जंगलों में व्यापारी काफ़लों के रक्षक और मार्गद्शंक ) अआदि 
प्रत्येक धन्‍्दे आर शिल्प को प्रथक्‌ प्रथक्‌ श्रेणियाँ थीं। अपनी बस्ती या शहर 
की माँग के सिवाय विदेशी बाज़ारों के लिए भी वे माल तैयार करतीं थीं। 
चोर-डाकुओं तक की श्रेणियों का उल्लेख है। उत्तर पंचाल्न के निकट पहाड़ों 
में ५०० चोरों के एक गाँव का ज़िक्र पाया जाता है । 


३, ज्ञातक 9७, १४६ । 
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एक एक श्रेणी में एक एक हज़्जार तक शिल्पी होते थे। प्रत्येक श्रेणी 
का एक प्रधान या मुखिया चुना जाता जिसे पफ़ेक्ख ( प्रमुख ) या जेदुक 
( ज्येष्टक ) कहते थे, जैसे कम्मारजेटुक, माल्ाकारंजदुक, वड्ढकिपामेक्सझ या 
बड्ठकिजिदुक आदि । कभी कभी एक जेट्टक के बाद उस का बेटा भी जेट्टक 
होता । प्रत्येक शिल्प का तमाम संचालन ओर नियन्त्रण श्रेणि के हाथ 
में रहता । कच्चे माल की खरीद, तैयार की बिक्री, उपज का और भ्रम 
के समय का नियन्त्रण, मिलाबट को रोकना, बाहर के शिल्पियों के मुकाबले 
से बचने के लिए व्यापार की रोकथाम, शिल्प सीखने वाले अऋन्तेबासिकों छात्रों) 
की शिक्षा के नियम, अन्तेवासिकों ओर भ्रतकों को भ्रति नियत करना आदि 
सब अधिकार श्रेणियों के द्याथ में रद्दते होंगे। ये श्रेणियाँ ज़ातें न थीं। 
श्रमविभाग के बढ़ने, व्यवसायों के विशेषीभाव ( 5062८४]/59000 ) और 
स्थानीय केन्द्रण के साथ साथ यह भ्रवृत्ति स्वाभाविक थी कि बेटा बाप के 
पेशे में जाय; तो भी बह आवश्यक बात न थी। प्रत्येक व्यक्ति को अपना 
घन्दा चुनने की स्वतन्त्रता थी, और लोग वैसा करते भी थे। इस प्रकार 
श्रेणि के लोगों के अपने बेटों के अतिरिक्त दूसरे बालक और नवयुवक भी 
उस्ताद कारीगरों के अन्तेवासिक अर्थात्‌ शागिदं बनते थे। उन अन्तेवासिकों 
फी शिक्षा के नियम श्रेणि ही निश्चित करती होगी। उस समय के साहित्य 
में ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि एक राजा का बेटा व्यापारी बन कर काक़िले के 
साथ सफ़र करने जाता है, एक दूसरा राजकुमार क्रम से एक कुम्हार एक 
माली और एक रसोइये का अन्तेवासिक बनता है, राजाओं ओर बाह्मणों के 
बेटे अनेकों बार व्यापार करते और अपने हाथों से मेहनत करते हैं, एक 
क्षत्रिय धनुधर जुलाहे का काम करता ओर बाद में एक ब्राह्मण उसी की 
नांकरी करता है, एक ब्राह्मण शिकारी का या रथकार का धन्दा करता है, 
इत्यादि इत्यादि । इन बातों में कुछ भी बुराई न मानी जाती, और माता- 
पिता स्वतन्त्रता से विचार करते कि अपने बेटे को किस धन्दे में लगाना 
झधिक लाभकर होगा । इसी कारणा व्यापार-व्यवसाय में भरपूर स्वतन्त्रता 
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और गतिशीलता थी--श्रम और पूंजी आसानी से एक स्थान या व्यवसाय 
से उठ फर दूसरे में लग सकते थे । विशेष ध्यान देने को बात यद्द है कि उस 
गतिशील्ञता में भी उन का श्रेशि-संगठन बना रहता था। एक कहानी ऐसी 
मिल्नती है कि बढ़इयों का एक गाँव एक काम का ठेका ओर उस्र के लिए 
साई भी ले चुका था, पर उसे पूरा करने में फिर उन्हें घाटा दीखने लगा। 
जब उन पर इकरार पूरा करने के लिए दबाव डाला गया तो उन्हों ने चुपके 
चुपके एक जहाज़ बनाया, ओर अपने परिषारों सहित उन की समूची श्रेरिण 
रात के समय गंगा में खसक पड़ी। और अन्त में समुद्र में पहुँच कर एक 
उपजाऊ द्वीप में जा बसी" ! 

व्यवसायी श्रेणियों का उक्त संगठन उस समय के समाज-संस्थान की 
एक तरह से धुरी थी । 


उ, देशी ओर विदेशी व्यापार, नगरियाँ ओर निगम 

शिल्प के विकास के साथ साथ व्यापार की भी खूब उन्नति हुई | एक 
बस्ती में भो वद्दाँ की क्रषि या शिल्पों की उपज को कृषकों आर श्रेणियों से 
जनता तक पहुँचाने के लिए छोटे व्यापारियों की थोड़ी बहुत ज़रूरत होती 
थी; किन्तु व्यापारियों का उद्यम और चेष्टा मुख्यतः बाहर के व्यापार में 
प्रकट होती थी वे व्यापारी रु अर्थात्‌ काफलों में चलते ओर स्थल तथा 
जल में लम्बी लम्बी यात्रायें करते । एक एक समुद्रगामी जहाज में 
७-० सौ, ७-७ सौ व्यापारियों के इकट्रे यात्रा करन का उल्लेख पाया 
जाता है | शिल्पियों की तरह व्यापारी भी परस्पर संगठित हो गये थे | सार्थ 
का मुखिया साथवाइ कहलाता। रास्ते में जानवरों डाकुओं आदि से सुरक्षित 
रहना, जहाज़ के, जल या स्थल के पथ-दशेकों ( निय्यामकों ) के, एवं जंगल के 
रक्षकों ( अटवी-आरक्खकों ) के अलग अलग खर्चे से बचना, पारस्परिक स्पर्धा 
और मुकाबले को रोकना आदि अनेक लाभ थे जो व्यापारियों को परस्पर- 


१3. समुदवाणिजत् जातक (४६६) । 


8८७४3 | साल महाजनपव्‌ ३२७ 


संघटित होने के लिए स्वभावत्त: प्रेरित करते थे। उन की पूंजी भी कई बार 
सम्मिलित होती थी, ओर व्यापार तथा मुनाफा भी साममा, किन्तु किस अंश 
तक सो कहना कठिन है। साक्ा और पत्ती का चलन ज़रूर था। दूसरी 
तरफ़ ऐसे व्यापारी भी बहुत थे जो लम्बी लम्बी यात्राओं में भी अकेले 
जाते थे । 

प्राचीन काल में जब यातायात का खर्चा अधिक था स्वभावषत: कीमती 
चीज़ों का ही व्यापार होता था। रेशम, मलमल, शात्न-दुशाले, पट्टू, ज़री 
झोर कसीदा का काम किये हुए कपड़े, अख्न-शस्र कवच हथियार चाकू-केंची 
आदि फोलाद की चीजें, दवायें और सुगन्धें, हाथीदाँत का सामान, सोना, 
रत्न-जवाहर, हाथी-घोड़, दास-दासी आदि ज्यापार की मुख्य बस्तुएँ थी । 

व्यापार बहुत दूर दूर तक के देशों से होता । मध्यदेश में गंगा के 
काँठों में पच्छिम-पूरव व्यापार मुख्यतः नदी द्वारा होता । कोसम्बी 
( कौशाम्बी ) के नीचे जमना-गंगा में लगातार नावों का आना जाना था, और 
वाराणसी, चम्पा आदि से चल कर वही नावें समुद्र के किनारे किनारे 
सुव॒र्ण भूमि ( आधुनिक बरमा के तट ) तथा अन्य विदेशों तक सोधे चली जा 
सकतीं थीं१। अनेक स्थलमाग भी मध्यदेश में थे। याद रखना चाहिए कि 
डस समय नदियों पर पुल्न न थे, उथले पानो के बीच जा बाँध उठा दिये जाते 
वही सतु कहलाते थे । 

मध्यदेश से उत्तर-पच्छिस गान्धार तक एक बड़ा राजपथ था 
जिस की अनक शाखायें थीं। वह रास्ता खूब चलता क्योंकि गान्धार की 
राजधानी तकक्‍्कसिला में मध्यदेश से गरीब-अमीर सभी तरह के लोग 
पढ़ने जाते थे । उस रास्ते पर अनेक निःशस्त्र लोगों के अकेले यात्रा करने का 
उल्लेख है, जिस से मालूम होता है कि वह खूब सुरक्षित था। वह रास्ता 
ओर उस समय के अन्य सब स्थलमागे प्रायः नदियों को उथले घाटा 


3, महाजनक जातक (५१३६ ), समुद्वाणिज्ञ जातक (४६६ ), 
सीलनिसंस जातक ( १६० )। 
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पर दी लाँघते थे। राजगद्ट से बह साकेत होते हुए जाता और आगे 
पंजाब में भी सम्भवतः: सागल ( शाकल, स्यालकोट ) हो कर गुज़रता था। 
गान्धार के दक्खित सिन्धु देश ( आधुनिक सिन्धसागर दोझआब 
तथा डेराजात )* का मध्यदेश के साथ धोड़ों कां अच्छा चलता व्यापार था; 
उसी प्रकार कम्बोज देश से खच्वर आते थे? । 
सौचीर देश ( आधुनिक सिन्ध ) की राजधानी रोरुक या रोरुव 
( आधुनिक रोरी ) तथा उस के बन्द्रगाहों (पहनों या तीथीं) से भी मध्यदेश 
का व्यापार चलता था। उसी प्रकार भरुकच्छ ( आधुनिक भरुच ) का 
पहन ( बन्दरगाह ) एक बड़ा व्यापार-केन्द्र था जहाँ से वाराणसो, सावत्थी 
आदि तक लगातार काफ़ले शआते जाते थे। इन पच्छिमी बन्दरगाहों का 
आगे बावेरु ( बाबुल ) से भी व्यापार था और भारतीय व्यापारियों को 
कोई कोई भूली भटकी (विप्पणदू -- विप्रणष्ट) नाव आधुनिक लाल सागर तथा 
नील नदी के द्वारा सम्भवतः: आधुनिक सध्यसागर तक में भी जा निकलती 
थी ।* कहते हैं, बावेरु में कोआ और मोर भारतीय व्यापारी ही ले गये थे* । 
गोदावरी-काँठे के अस्सक-मूछक राष्ट्रों और मध्यदेश के बीच भी 
नियमित व्यापारपथ चलता था। अस्सक-रट्ट की राजधानी पोतलिनगर 
या पोदन्य से शुरू हो वह पहले मूल्क के पतिद्ठान ( आधुनिक पैठन) 
पहुँचता था | पैठन को उस समय खाली पतिट्टान नहीं बल्कि मूठक का 
पतिद्ठान कहते थे। वहाँ से माहिस्सति होते हुए वह रास्ता उज्जेनि आता; 
ओऔर फिर गोनद्ध ( गोनर्द ) का पड़ाव तय कर वेदिस ( विदिशा )। फिर 
बनसहय नामक पड़ाव लाँघ कर कोसम्तिि, ओर वहां से साकेत होते 
हुए सावत्थि । सावत्थि के बाद सेतव्य हो कर कपिलवत्थु, और फिर 
9, दे» ऊपर $ ४3४ । 
२, कस्बोजके अस्सतरे सुदम्ते--जातक ४, ४६० | 
३. दे० के १८। 
४, बायेरुजातक ( ३३६ )। 
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मक्षराष्ट्र में कुसिनार, पाव ओर भागनगर लॉघ कर अन्त में वेसालि' । 
षेसालि से राजगह जाना हो तो सीधे दक्खिन गंगा का घाट पार कर के | 

भरुकच्छ से सुबण्णभूमिः तक तट के साथ साथ भी समुद्र के 
व्यापारी यात्रा करते । आधुनिक सिंहल छन के व्यापार-मामे की 
दक्खिनी अवधि थी, जहाँ वे इंघन-पानी ( दरूदक ) लेने को ठदरते थे । 
बनारस तक के व्यापारी वहाँ पहुँचते थे * | वह्‌ द्वीप उस समय तक 
झावाद न हुआ था, ओर भारतीय व्यापारी उस के अन्दर म जाते थे। 
उस समय उस का नाम सिंहल नहीं ग्रत्युत तम्बपन्नी दीप ( ताम्रपर्णी द्वीप ) 
था, और उस के विषय में यात्रियों की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध थीं। कहते 
हैं उस में सिरीसवत्थु नाम का यक्‍्खों का एक नगर था जहाँ यक्खिनियाँ 
रहती थीं, जो नाव टूट जाने के कारण भूले-भटके व्यापारियों को अपना 
सुन्दर रूप दिखला कर ललचा और बहका कर तट पर से अन्दर ले जातीं, 
प्रकट में उन पुरुषों की प्रो बन कर रहतीं, लेकिन उन्हें सुला और मकानों 
में बन्द कर नये पुरुषों की तलाश में बाहर जातीं, ओर जब उन्हें नये 
पुरुष मिल जाते, पहले पुरुषों को कारणघर ( निर्यातन-ग्रह ) में डाल कर 
धीरे धीरे खातीं! और फिर नये पुरुषों से वही कृत्य दोहरातीं ! यदि उन की 
अनुपस्थिति में उन के शिकार कहीं भाग जाँय तो कल्याणी नदी ( आधुनिक 
कैलानीगंगा ) से नागदीप ( सिंहल का उत्तरपच्छिमी भाग ) तक समूचे 
समुद्रतट को उन के लिए खोजतीं ! * 

पूरबी द्वीपों के व्यापारियों और परिग्राहकों ( खोजकरने वालों ) के 
भी यक्‍्खों * ओर रक्‍्खसों से बहुत बार वास्ता पड़ता था, सो कह्द चुके हैं। 





१, खु० नि० ६७७, १०१०--१०१३ । 

२, खसुस्सोन्दि जातक ( ३६० )। 

३, बलाहरस जातक ( १६६ )। 

४... इन कथाओं के यक्ष या यक्‍्ख कोई झमानुष योनि नहीं, प्रत्युत मेरे विचार 
डर 
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सामुद्रिक नावें भी लकड़ी के तर्तों * ( पदरानि ) की बनी होती थीं, 
उन में रस्से ( योत्तानि ), मस्तूल ( कूपक ) ओर लंगर ( लकार ) लगे 
होते थेर । कभी कभी सागरवारिबेगरं से या अकालवात से वे महतसमुद्द 
था पकति-समुद्द ( प्रकृति-समुद्र ) में भी जा पड़ती थीं, किन्तु तब भी चतुर 
निश्यामक उन्हें बचा ला सकते थे” । 

इस देशी ओर बिदेशी व्यापार की बदौलत भारतवर्ष की नगरियों 
को सम्रद्धि दिन-दिन बढ़ती थी । नगरियों के अन्द्र विभिन्न श्रेणियों के 
कारखाने तथा बाहरी वस्तुओं के बाज़ार अलग अलग मुहल्लों में रहते । 
भेजन के पदाथे, विशेषतः ताज़ा फल तरकारी और मांस नगर के द्रवाजों 
पर आ कर बिकते थे। सूनायें ( कसाईघर ) प्रायः शहर के बाहर रहतीं, 
ओर थाहर चोरस्तों ( सिंघाटकों ) पर ही मांस बिकता था । कारखाने सड़क 
की वरफ्र खुले रहते, उन के अन्दर बनता हुआ सामान देखा जा सकता 
था | फुटकर बिक्रो के आपण ( स्थिर दुकान ) तथा फेरी वाले दुकानदार भी 
होते थे, किन्तु श्रेणियों का तैयार माल प्राय: अन्तरापण* ( अन्दर के 
भण्डारों ) में रख कर बेचा जाता । कपड़ा, अनाज, तेल, गन्ध, फूल, 


में भ्राग्मेय वंश के मनुष्य थे । समुदवारिज्ञ जातक में सात 'शूर पुरुष! 'सन्नद्धपत्ना- 
थुध” हो कर ट्रीप का परिश्रहण करने उतरते हैं । करते करते जहाँ उन्हें एक दाढ़ी- 
मूँछु बढ़ाये हुए नगा आदमो दीखता है, उसे यक्ख समझ कर वे कुछ चकित होते 
है, पर भाग नहीं जाते, अपने को एकदम बेवस नहों मान बैठते, प्रत्युत अपने तीर 
लड़ा केते हैं, मानो उन्हें किसी वास्तविक मलुष्य से लड़ना हो । सिददद्ष के यज्ष मेरे 
विचार में आधुनिक वेदों के पूचज थे। दे० भारतभूमि ए० ३०६-७। 
१, ज्ञातक ९, २२५६। 

वहीं, २, ११२। 

वहीं, ४, १६२ । 

सुप्पारक जातक ( ४६३१ ) । 

जातक १, ३४०; ३, ४७०६ । 


हू का ० 
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तरकारी, सोना-चान्दी के गद्दने झऔर जौहरी का सामान--ये सब चोज़ें बाजारों 
में मिलतीं थीं। मद्य फो विक्री के लिए अलग आपान या पानागार थे । आजकूल 
की तरद के अस्थायी बाज़ारों मेलों ओर द्वाटों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता । 

क्रय-विक्रय खुले सौदे से होता, दामों पर कोई बन्धचन न था। कभी 
कभी कुछ चीजों के दाम अवश्य राज से स्थिर हो जाते थे । सट्टें का भी 
चलन था। राज्य की तरफ़ से शहर में आने वाले देसी माल पर प्रायः ३5 तथा 
विदेशी परक; ओर वस्तु का एक नमूना चुंगी के रूप में लिया जाता। 
व्यापार मुख्यतः: धातु को मुद्रा््रों से होता जो खूब प्रचलित थीं | कभी कभी 
वस्तु-विनिमय भी होता था। मुख्य सिक्का कहापण ( कार्षापण ) था । प्रत्येक 
चीज या सेवा की कीमत उसी में कही जाती थी । जब सिक्‍के का नास 
लिये बिना भी संख्या में किसी चीज़ का दाम कहा गया हों तब कहापण 
से ही अभिप्राय होता है । उस के सिवा निक्‍ख ( निष्क ) और सुवण्ण जाम 
के सोने के सिक्के चलते थे । तास्बे या कांसे के कुछ रेजगारी सिक्‍के भी थे। 

गहने आदि रेहन रखने ओर ऋणपत्र ( इणपण्ण ) लिख देने का 
भी रवाज था। सूद पर रुपया देने ( इणदान ) का पेशा भी काफ़ी चलता 
था। किन्तु जिन का बह पेशा था उन के सिवा दूसरे आदमी यह काम कमर 
करते और प्रायः अपना धन गाड़ कर रखते थे। 

ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी बड़ी नगरियों में व्यापारियों के संघ 
बने हुए थे, जिन्हें निगम कहते थे, और जिन के मुखिया सेय्डी ( श्रेष्ठी ) 
कहलाते थे। सेट्टी एक पद्‌ या दफ्तर ( ठान-:स्थान ) था, जिस पर आदमी 
जीवन भर के लिए निर्वाचित या नियुक्त होता । महासेदठी ( मुख्य सेट्री ) भौर 
अनुसेदठी ( उप-सेट्टी ) उसी प्रकार के पद थे। निगम नगर के सामूहिक 
जीवन में बड़े महत्त्व की संस्था थी, उस का गौरव शायद शिल्पियों 
की श्रेणियों से भी अधिक था। सेट्री का पद पामे।क्‍्खों या जेट्रकों को तरह 
था, शायद नगर के प्रबन्ध में सेट्री का स्थान उन से भी ऊँचा रहता । 
किसी नगर के निगम का सुखिया उस नगर का सेट्टी कहलाता, जैसे 


३३२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ ग्र७ १० 


राजगहसददी ( राजग्रह के निगम का प्रमुख ) या सावत्वी-सेददी आदि। नगर- 
सेट्रियों का पद साधारण व्यापारी-संघों के संट्रियों से ऊँचा होता था* । उस 
जमाने में राज्य की तरफ़ से सिक्के चलाने की प्रथा न थी, और जो कुछ 
प्रमाण हमारे पास हैं उन की रोशनी में यही निश्चित प्रतीत द्ोता है कि सिक्के 
मिकालने फा काम भी निगमों के हाथ में था । 


$ ८५, राज्यसंस्था में परिवत्तन 


बैदिक ओर उत्तर बेदिक काल से मद्दाजनपद्‌-युग तक राज्यसंस्था 
में झनेक आंशों में स्पष्ट परिवत्तन हो गया था। श्रेणि और निगम इस काल की 
बिल्कुल नई संस्थायें थीं जिन का वैदिक काल में नाम-निशान भी न था, 
ओर जो समाज के हझ्ाथिक विकास से उत्पन्न हुई थीं | 


अ, ग्रामों ओर नगरियों का अनुशासन 


व्यवसाय और व्यापार के संघटन में श्रेणियों और निगमों का क्‍या 
स्थान था सो देख चुके हैं। किन्तु उन का एक दूसरा, राजनैतिक, पहलू 
भी था। अपने सदस्यों पर उन का पूरा राजनैतिक अनुशासन भी था। 
बही उन के लिए नियम बनातों, उन नियमों को चलातीं तथा न्यायालय का 
काम करतीं। स्थानीय अनुशासन, अथवा ठीक ठीक कहें तो 'अपने अपने 
समूह का अनुशासन पूरी तरद्द उन के हाथ में था, और अपने अन्दर के 
मामलों में उन्हें पूरी स्वायत्तता थी। व्यक्ति ओर राज्य के बीच वे संस्थायें थीं, 
ओर राज्य में व्यक्ति का प्रतिनिधित्व वही करती थीं । 
वैदिक ग्रामों के स्वरूप ओर स्वायत्त अनुशासन का उल्लेख पीछे 
कर चुके हैं। महाजनपद-युग के ग्राम जन की टुकड़ियाँ नहीं रहे, प्रत्युत 
$. निग्रोध-जातक ( ४४२ ) में राजगइसेट्रो और पक दूसरे साधारण सेही 
में स्पष्ट भम्तर किया है । 
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एक आन्तरिक परिवत्तेन के द्वारा कृषकों के आर्थिक समूह बन गये थे, 
यह भी ऊपर (8८४ अ) प्रकट हो चुका है । ध्यानपूर्वक विचारने 
से यह बात स्पष्ट होगी कि श्रेणियों का संघटन भी आाम-संस्था के ही 
नमूने पर हुआ था। ग्राम-सभायें जिस प्रकार एक एक बस्ती के कृषकों 
के समूह थीं, श्रेणियाँ उसी प्रकार एक एक बस्ती के एक एक शिल्प में लगे 
व्यक्तियों फे समूह थीं। ओर निगम उसी प्रकार व्यापारियों के | छोटे छोटे 
स्वायत्त समूहों के बीज प्रसुप्त दशा में वैदिक आम के रूप में मोजूद थे; आर्थिक 
जोबन के परिपाक के साथ साथ समूचे समाज-संस्थान में उन के अंकुर फूट 
पड़े, ओर समद्धि से सिंच कर अब पल्लवित हो उठे । 


ज़रा ध्यान से विचारें तो इस युग के भारतीय राजनैतिक समाज 
का ठीक चित्र हमारे सामने आ जाता है। प्रत्येक बस्ती में अथवा प्रत्येक 
भागोलिक इकाई में समूची प्रजा अपने अपने पेशे या धन्दे के मुताबिक 
विभिन्न समूहों में बँटी हुईं थी । इन तमाम समूद्दों को हम कृषक शिल्पी 
ओर व्यापारी इन तीन मुख्य विभागों में बाँट सकते हैं। प्रत्येक छोटा समूह 
एक भोगोलिक सीमा के अन्द्र था, और अपने आन्तरिक श्रनुशासन में पूरी 
तरह स्वतन्त्र था । यही समूह--प्राम, श्रेणि ओर निगम--अनुशासन की सब 
से छोटी स्वतन्त्र इकाइयाँ थीं। और ये इकाइयाँ जन की ट्ुकड़ियाँ नहीं, बन्द 
ज़ातें नहीं, प्रत्युत ऐसे व्यावसायिक और आर्थिक समूह थे जिन में अपनी 
इच्छा से कोई व्यक्ति दाखिल हो सकता या बाहर निकल सकता था | 


एक एक भ्रेणी तो ग्राम-संस्था के नमूने पर बनी ही थी । किन्तु अत्येक 
नगरी में अनेक श्रेणियाँ होतीं थीं। नगरियों का प्रबन्ध ओर अनुशासन 
इस युग की एक नई समस्या थी। इस से अगले युग में हम नगरों के 
सामूदिक जीवन को प्रकट करने वाली संस्थाओं को अपने अलग नामों से 
फलता-फूलता पायेंगे, और यह देखेंगे कि उन में विभिन्न श्रेणियों का प्रतिनि- 
घित्ब है जैसे कि प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न कुलों का प्रतिनिधित्व । इस युग में 
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भी नगर-समूह थे, किन्तु उन का प्रथक नाम हम अभी नहीं सुनते, बे निगम 
ही कहलाते थे। ऐसा जान पढ़ता है कि निगम नाम से जो व्यापारियों 
के समूह थे, उन्हीं के चोगिदं पदले-पहल नगर-संस्थाओं का गठन हुआ 
था--उन संस्थाओं में व्यापारियों की ही मुख्यता थी, इसी कारण निगम शब्द 
नगर के समूह के अर्थ में भी प्रयुक्त होने लगा, बल्कि वही उस शब्द का मुख्य 
अर्थ हो गया। बाद में वे एुण ओर गण कहताने लगे, किन्तु इस काल में 
हम उन के बजाय उन का नाम निगम ही सुनते हैं। लोगों में राजनैतिक 
विवेक इतना था कि उस समय के साहित्य में जहाँ कोई निश्चित 
कानूनी बात कद्दी जाती है, वहाँ प्रायः अमुक नगर के बजाय हम अमुक 
निगम का अर्थात्‌ नगर-सभा का ही नाम पाते हैं" --मानो आजकल हम 
अमुक शहर कहने के बजाय अमुक म्युनिसिपैलिटो कहें। बनारस आदि 
बड़ी नगरियों के बाहर जो राजुस्यन रे या राजकीय उद्यान थे, बे या तो राजा 
की ओर या इन नगर-निगमों की सम्पत्ति रहे होंगे। 


ग्राम श्रेणि और निगम न केवल अपने अन्दर के अनुशासन में स्वायत्त 
थे--राजा उन में बहुत कम दखल देता था, प्रत्युत उन का अनुशासन बहुत 
कुछ घरेलू था, व्यक्ति के जीवन में वे यथेष्ट दखल देते थे। उन का क्षेत्र 
केवल आर्थिक ओर राजनैतिक नहीं प्रत्युत सामाजिक भी था। सघ प्रकार 
का सामूहिक जीवन उन में केन्द्रित था । ओर यह ध्यान रहे कि वे राज्य के 
बनाये हुए नहीं प्रत्युत आप से आप बने हुए समूह थे जिन की बुनियाद पर 
राज्य खड़ा होता था । 


3. महावग्ग, चम्मक्लस्थक (२) में मध्यदेश को परिभाषा करते हुए 
कलंरक निगम को उस की पूरवी सीमा कहा है। निगम एक बाकायदा संस्था 
होने से ठस की सीमायें स्पष्ट निश्चित होती होंगी । 

२६ जातक ४, २६६ । 
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३, केन्द्रिक अनुशासन 

एकराज्य और गणराज्य दोनों नमूनों के राज्य महाजनपद-युग 
में थे। प्रत्युत वैदिक आर उत्तर बैदिक युगों की अपेक्षा इस युग में गयों की 
विशेष बहुतायत थी। किन्तु जहां एकराज्य भी थे, वे उच्छुड्डल और स्वेच्छा- 
चारी न थे, न हो द्वी सकते थे । 

बैदिक काल में हम ने देखा था कि आमणियों, सूतों और रथकारों 
की राज्य में बड़ी स्थिति थी। ग्रामणी ग्रामों के प्रतिनिधि थे। इस समय 
प्रामों के अतिरिक्त श्रेणियों और निगमों को भी वद्दी हैसियत थी जो उस 
काल में केवल प्रामों की थी। फलत: अरब हम राज्य में अ्रेणिमुख्यों और 
प्रेगम-अहयों की बड़ो स्थिति देखते हैं। वैदिक काल के युद्धों में रथ बड़े 
महत्त्व की वस्तु थे, ओर इसी कारण रथ बनाने वाल शिल्पियों का राज्य 
में महत्त्व था। इस काल में राज्य का समूचां आर्थिक और सामरिक आधार 
श्रेणियों और निगमों पर था--राज्य को आय मुख्यतः उन्हीं से थी, 
युद्ध-सामग्रो वह्दी तैयार करती थीं। श्रेणि-मुख्य अब उसी शिल्प-शक्ति के 
प्रतिनिधि थे जिस के बैदिक काल में रथकार थे । शिल्प की वृद्धि और उन्नति 
के साथ साथ श्रेणियों के प्रतिनिधियों का गोरव ग्रामशियों को अपेत्ता अधिक 
होता जाता था । 

श्रेणियों में पारश्परिक झगड़े भी हो जाते थे, और इन्हें शान्त 
करना राज्य का एक नया काये हो गया था। इस बात का उल्लेख है कि 
काशी के राज्य में श्रेणियों के मामले! को निपटाने के लिए ही एक विशेष 
राजकीय पद बनाया गया था, जिसे माण्डागारिक कहते थे। भार्डागरारिक 
का दफ़्तर ( दठान ) सब श्रेणियों के पारस्परिक मामलों को विचारने के 
लिए * ही था। साथ ही यह भी उल्लेख है कि उस से पहले यह पद कभी 
न था, ओर उस के बाद हमेशां जारी रहा । काशी में उस समय एक-राज्य 


१, सब्बसेणिणं विचारणारदं भएडागरिकट्ठानम--जातक ४, ४३ । 
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न था, एक निर्वाचित राजा जो एक बनिये का बेटा था राज्य करतां था । 
ओर जो व्यक्ति पहले पहल भाण्डागारिक पद्‌ पर नियुक्त हुआ वह एक 
दर्जी ( तुरुकार " ) का बेटा था । 


अभी कह चुके हैं कि उस समय समूची जनता अपने पेशे और धन्दे 
के अनुसार प्राम, श्रेणि, निगम आदि आर्थिक समूहों में बंटी हुई थी । राजा 
के यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व उन समूहों द्वारा ही था। राजा उन के मुखियों 
की सम्मति से ही कर निश्चित करता; कर को बसूली भी सम्भवतः उत्त 
समूहों द्वारा ही होती । विशेष अवसरों पर, अ्रथवा कोई भी महत्व का प्रश्न 
आने पर, राजा उन्हें बुला कर परामर्श करता ।+ किन्तु क्‍या झ्रामणियों, 
श्रोणिमुख्यों आदि की कोई बाकायदा और स्थायी संस्था राज्य में थी ? इस 
का उत्तर देना कठिन है | यह निश्चित है कि वैदिक काल को समिति अथ 
समाप्त हो चुकी थी, उस का नाम हम इस काल में नहीं सुनते । प्रत्येक 
महत्त्व के काये में इस युग में राजा नेगमजानणदा की सलाह लेता था, जिन्हें 
बाद में पोरजानपदा: भी कहने लगे । कया नेगमजानपदा का अथ केवल नगर 
झोर देहात के मुख्य निबासी था अथवा क्या बह कोई एक विधिवत्‌ संगठित 
संस्था थी ? श्रीयुत काशीत्रसाद॒ जायसवाल का कहना है कि वह एक बाका- 
यदा संस्था थी । दूसरे विद्वानों में से कुछ ने इस बात का विरोध किया है, 
कुछ चुप्पी साथे हुए हें | बिबाद में पड़े बिना यहाँ इतना कहा जा सकता है 
कि नेगमजानपदा कोई संस्था रही हो या न रही हो, वेदिक समिति की 
उत्तराधिकारिणी कोई न कोई संस्था इस काल में थी, सो निश्चित प्रतीत 
होता है? । राजा सेनिय बिम्बिसार के राज्य में ८० हज़ार गामिकों की खा 
जुटने का उल्लेख है? । 





१. यहीं ७, रे८ | 
२, दे० & १६ | 
३. महाबरग ९, १ 
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उस के अतिरिक्त समिति में से दो कुछ मुख्य लोग वैदिक और उत्तर 
वैदिक काल में राजहुठः ओर रक्षिनः कहलाते, आर वही राज्य के मुख्य 
अधिकारी होते थे । वे राजकत्तौरः इस युग में भी थे, उन के समूह को इकट्ठा 
परिषा (परिषद्‌) कहा जाता था । आधुनिक परिभाषा में हम परिषा को सन्त्रि- 
परिषद्‌ कहेंगे। ये अधिकारी भले ही राजा के नियुक्त किये हों, किन्तु बे 
ब्राह्मणों, श्रेशिमुख्यों, भ्रेष्टियों आदि में से ही चुने जाते थे, और इस प्रकार 
वे प्रजा के श्रतिनिधि-रूप में ही अधिकार पाते थे। 

उ. गणराज्य ओर सावभौम राज्य 

सोलह महाजनपदों तथा अन्य छोटे जनपढ़ों में से बहुत से गण-राज्य 
थे सो देख चुके हैं। एकराज्यों में भी ग्राम, श्रेणि, नगर आदि की सभायें 
होतीं। सम्भवतः समूचे राज्य में भी कोई एक बड़ी सभा रहती थी। 
गणराज्यों में अन्तिम ओर उच्चतम अनुशासन भी एक सभा के और निर्वा 
चित व्यक्ति के हाथ में रहता । उन में व्यक्तिगत खतनन्‍्त्रता और सामूदिक 
चेष्टा अपेक्षया अधिक थी । उन को सभाओं की कार्यशैल्ली इस समय तक 
बहुत कुछ उन्नत ओर परिष्कृत हो चुकी थी। उन में बाकायदा छन्द या 
सम्मति ( वोट ) लेने, निश्चित विधान के अनुसार प्रस्ताव पेश ८ अत्ति 
>-झ्प्ति ) करने, भाषण देने, विवादभस्त विषय सालिसों के सिपुदे फरने 
( उब्बाहिक -: उद्धाहिका ) आदि को अनेक बैसी परिपाटियाँ चल चुकी थीं 
जिन से कि सभाओं का कास सुविधा के साथ चलता है । उन सभांशों के 
जुटने ( सक्रिपतन" ) के लिए अपने विशेष भवन थे जो सन्थागार कहलाते थे । 


4, जातक ४--१४३६, १४७ | जरदाँ सभा का बाकायदा जुटाव न दो, यों ही 
जमघट हो वहाँ सन्निपत्‌ घातु नहीं वर्ता जांता, जैसे ज्ञातक २,१६७ पंक्ति २२ में 
एकतो हुत्वा | सश्निपात का ठोक भरे जुटाव था । वैधक में पहले पहल आासंकारिक 
रूप से रोगों का 'सपश्षिपात' कहक्वाया होगा, पर अब वह अर्थ इतना जम युका है कि 
मूक्ष अर्थ में हम दिन्दी में सन्षिपात शब्द को नहीं बत्त सकते । 

४३ 
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एकराज्यों भौर गणराज्यों के बीच साम्राज्य अथवा सा्वमाम राज्य 
बनाने को और सकलूजम्बुदीपस्स एकराज! या सकलजम्बुदीए अग्गराजा*--सारे 
भारत का एक राजा या अगुआ राजा--या चक्कवत्ति रजाः बनने की होड़ भी 
लगातार जारी थी। कई जनपद दूसरे जनपदों को अपने साथ मिला कर 
ऋअथवा विजय द्वारा अपना कलेबर बढ़ा कर महाजनपद्‌ बन गये थे, सो 
लसी का फल था । और उसी के कारण आगे ओर बड़े राज्य बन रहे थे । 

सकलज्म्बुदीप या समूचे भारत की चेतना प्राय: प्रत्येक बात में उस 
समय के भारतवासियों में पाई जाती है। एक राजा एक नई किस्म का महल 
बना कर जम्बुदापतल ( उत्तर भारतीय मैदान ) में सब्बराजुनम्‌ अग्गराजा बनने 
की सोचता है? । एक और राजा के पुरोहित को यह चिन्ता होती है कि यदि 
भूठे साधु (कहुक तापस) गेरबे कपड़े पहन कर सुफ़ुखोरी करने लगेंगे तो सकल- 
जम्बुदीप को वे ठगी से नष्ट कर देंगे, और इस लिए वह राजा से कह कर 
उन सब को संन्यास से लौटवा कर (उप्पब्बजापेत्व) ढाल-तलवार दिला सैनिक 
घनवा देता है । 


$ ८६, सामाजिक जीवन धम ज्ञान और वाडमय की प्रगति 
अर, सामाजिक जीवन 


हम ने देखा कि बेटे के लिए अपने बाप के पेशे में जाना आवश्यक न 
था, और पघन्दा चुनने की पूरी स्व॒तन्त्रता उस समय के समाज में थी । 





घोनसख जातक ( ३१३ ), जातक २--३०४, ३१४, ३११ । 
यहीं ७, २६८, पं० २८ 

« दे० ऊपर 8 २। 

भदसाल जातक (४३६५ )। 

जातक ४, ३०४ ! 


दि भी (0 कि ४ है 
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निःसन्देद कुछ पेशे ऊँचे और कुछ नीचे गिने जाते थे। लिखने का पेशा, 
सराफ्त का काम, दृन्त- ( दाथीदाँत ) कार, जुलाहे, हलवाई, जोहरी, सुनार, 
तोहार, कुम्हार, मालाकार ( माली ), केश-साथधक, वणिक्‌, नाविक आदि के 
पेशे अच्छे गिने जाते थे। दूसरी तरफ़ निषाद, मृगलुब्धक, मछुए, कसाई, 
चमेकार, सेपेरे, नट, गवैये, नछ॒कार ( नड़ों की चटाई, पिटारी आदि बनाने 
बाले ), रथकार आदि के पेशे तुच्छ माने जाते थे। रथकार का पेशा नीचा 
समभा जाने लगा था यह एक विचित्र बात थी; किन्तु उस का कारण यह 
प्रतीत होता है कि इस युग में मगध आदि जनपदों में--जिन का चित्र इसमें 
पालि वाडममय में मिलता है--वह अनाये जातियों के हाथ में था। निषाद, 
रथकार आदि नीच जातियोँ ही थीं । 

यह ऊँचनीच रहते हुए भी अबस्थाओं और आवश्यकताओं के अनु- 
सार सब आदमी सभी पेशों को अख्तियार कर सकते थे। उस समय. 
वाद्य में हम ब्राह्मणों के बेटों को अपने हाथ से खेती करता, शिकारी बढ़ई 
जुल्ाहे अटवी-आरक्खक योद्धा और रथ हाँकने वाले सूत का एवं संपेरे तक 
का काम करता पाते हैं; ओर उस में वे कुछ भी बुरा झ्यात्न नहीं करते । 
इसी प्रकार एक जुलाहा बाद में योद्ध/ हो जाता है; एक कृषक बेटे-सहित 
नकछकार के तुच्छ काम में लग जाता है; एक कुलीन परिवार का गरीब 
आदमी बिल्लियों की खुराक के लिए मरे मूसे बेचने के धन्दे से अपनी जीविका 
शुरू करता है, और धीरे धीरे पूंजी जोड़ते हुए हर किस्म के पापड़ बेलने के 
बाद अन्त में एक जद्दाज्ञ का समूचा माल खरीद लेता और एक सेट्टी की 
लड़की से ब्याह करता है ! अन्य अनेक उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं । 

उक्त सब पेशे ओर धन्वे “वैश्य” पेशों कर घधन्दों में सम्मिलित हो 
जाते हैं। किन्तु ब्राक्षण और ज्षत्रियों की कया स्थिति थी ? क्‍या वे भी दो 
पेशे कह्दे जाँय या वे दो जातियाँ थीं जो ज़रूरत होने पर इन “वैश्य” पेशों को 
भी अख्तियार कर लेतीं थीं? इस बिषय को स्पष्ट फरने के लिए यह कहना 
चाहिए कि ब्राह्मण ओर क्षत्रिय भी एक तरह से दो भेणियाँ स्री थीं; यद्यपि 
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और भेशणियों को तरह उन का नाम श्रेणि न पड़ा था, तो भी उन की सामू- 
हिक एकता श्रेणियों की सी थी। ब्राह्मणों के विषय में विशेष कर यह बात 
कद्दी जां सकती है; निश्चय से अभी तक ब्राह्मण जाति न बनी थो--आाह्षण 
श्रेग्षि में घुसने का द्वार जन्म न था। कुल की उच्चता का भाव बल्कि ज्षत्रियों 
में आह्यणों से अधिक था,' वे कुल का विचार ( गोत्तपथ्सारियो ) सब से 
अधिक करते थे । और वह स्वाभाविक भी था। क्योंकि बड़े बड़े कृषक सर- 
दार जो प्राय: युद्ध में नेता होते थे, वह्दी तो क्षत्रिय थे; और उन पुराने खान- 
दानों के सरदारों में अपने कुज्न या गोत्र की उच्चता का भाव उठ खड़ा होना 
स्वाभाषिक दी था| 


कुल की ऊँचनीच का भाव समाज में ज़रूर था। एक तरफ़ कुलीन 
ज्षत्रिय थे, तो दूसरी तरफ़ चण्डाल आदि अनाय॑ जातियों के लोग, और दास 
भी थे। दासत्व कई तरह से होता--युद्ध में पकड़े जाने के कारण, सुत्यु- 
दण्ड के बदले में, ऋण न चुका सकने की दशा में, अन्य कानूनी दण्ड के 
रूप में, अथवां गरीबी आदि से तंग आ कर स्वयं दास बन जाने से | कई बार 
मालिक अपने दासों को मुक्त भी कर देंते थे, या दास अपनी कीमत अदा कर 
अपने को मुक्त करा लेते थे। दासों की संख्या बड़ी न थी; खेती या अन्य 
मेहनत-मजदूरी उन के द्वारा न कराई जाती थी; उन का मुख्य कार्य घरेलू 
सेवा ही था; ओर उस प्रकार की सेवा के लिए सभी सम्पन्न परिवारों में दास 
रहते थे । साधारणत: उन के साथ अच्छा बर्ताव होता था। इस प्रकार जहाँ 
दासत्व कुछ कानूनी कारणों से भो होने लगा था, वहाँ वास्तव में प्राय: सब 
दास मूलतः अनांये लोग ही रहे दोंगे। जब वे दास न होते तब भी प्रायः 
तुच्छ पशे करते थे। गणिकायें या वेश्यायें वण्णदासी* कहलातों थीं, ज्ञिस से 
यह प्रतीत होता है कि वे भार्या' से मैले रंग की ख्रियाँ होतीं थीं । 





३. दे० ६ २०॥ 
२ जातक ४, २१८; २, रे८० 
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किन्तु इस के बावजूद कि ज्त्रियों में विशेष कर तथा अन्य कुलीन 
ज्ोगों में साधारणत: अपने जन्म का अभिमान था, और इस के बावजूद कि 
कुछ जातियाँ नीच गिनी जातीं थीं, समाज में आपस में खुला मिक्षना-जुलना 
खाना-पोना ओर बहुत अंश तक खुली व्याह-शादी भी थी। उस समय के 
बाडममय में हम राजाओं आंह्षणों ओर सेट्रियों की सन्‍्तान को परस्पर मैत्री 
करते, एक साथ पढ़ते, एक साथ खाते और व्याह-शादी करते पाते हैं । नीचे 
लिखे कुछ उदाहरणों से उस समय के सामाजिक आचार-व्यबद्दार पर प्रकाश 
पड़ेगा । 


एक नीच जाति का मगलुब्धक्‌ एक तरुण सेट्री का हर समय 
फा साथी बन जाता है, ओर वैसा होने में कोई सामाजिक रुकावट नहीं 
होती । एक गरीब कदठदाहिनी ( लकड़ी ढोने वाली ) काशी के राजा की 
रानी बनती हैं, ओर उस का लड़का फिर काशी का राज्य करता है। 
कोशल का राजा पसेनाद सावत्थो के मालाकांस्सेट्री की लड़की मल्लिका 
को अपनी रानी बनाता है। ब्राह्मण इस विषय में क्षत्रियों से अधिक 
स्वतन्त्र दीखते हैं | यदि एक क्षत्रिय ब्राह्मणी स विवाह करे या ब्राह्मण 
क्षत्रिया से, तो उन की सत्तान को क्षत्रिय अपने से कुछ नीचा मानते हैं, पर 
ब्राह्मण बैसा विचार नहीं करते । 


अनाये दासों और चण्डालों से आये लोग जरूर घृणा दिखलाते हैं, 
ओर वह बात स्वाभाविक भी थी। मद्दानामा शाक्य अपनी रखेल दासी--- 
सम्भवतः रामा--से उत्पन्न लड़को वासभखत्तिया के साथ खाने का दिखलावा 
केबल इस लिए करता है कि उस लड़की का ब्याह हो सके | ओर बाद कोशल 
के राजा पसेनदि से उस के ब्याहे जाने पर यह भेद मालूम होने से जब राजा 
बिगड़ता है, तब यह समभाने पर उस का रोष शानन्‍्त द्वोता है कि पिता का 
गोत्र ही प्रमाण है, माता के गोत्र से क्या होता है। किन्तु शाक्यों में अपने 
कुल का अभिसान इतना था कि वे अपनी उस लड़की के बेटे कोशल के राजा 
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विड्डभ के कपिलवत्थु आने पर जिस चौकी पर वह बैठा उसे यद्द कद्द कर 
दूध-पानी से घुलवाते हैं कि दासी का पुत्र इस पर बैठ गया ! कोशल के राजा 
को अपनी शुद्ध शाक्य वंश को बेटी देने में उन्हें अपने कुकबंश के भग्न होने 
की शंका होती है !* 

चण्डाल का जूठा खाने से ब्राह्मण बहिष्कृत कर दिये जाते हैं। एक 
व्यापारी और एक पुरोहित की लड़की को एक बार नगरद्वार से बाहर निक- 
लते दी दो चण्डालों के दशन होते हैं। इस अपशकुन के कारण वे लौट कर 
सुगन्ध नल से आँखें धोती हैं, और लोग उन चण्डालों को पीटते हैं। लेकिन 
बाद में उसी व्यापारी की लड़की का उन में से एक चण्डाल से विवाह भी दो 
जाता है ! 

सार यह कि कुल और गे।नत्र का अभिमान, पेशों की ऊँचनीच, सब थी, 
किन्तु एक तरल परिवत्तनशील रूप में, न कि काठ और पत्थर की जातों 
की शकल में | बेटे को स्वभावत: बाप के पेशे में जाने में सुविधा होती थी, 
पर उस का भी कोई बन्धन न था । 

उत्तर वैदिक काल में जो आश्रम-पद्धति चली थी उस का इस युग 
में भी बहुत उल्लेग्य मिलता है। बचपन में ल्ञोग आचरियकुल' में रह कर 
शिल्प अहण करते अर्थात्‌ शिक्षा पाते थे। प्रायः १६ वर्ष की आयु होने पर 
जे। लोग सकते वे तकसिला जैसे विद्यापीठों में जा कर आगे पढ़ते थे। 
बानप्रस्थ ओर सन्यास मार्ग का भी प्रचार था, किन्तु ठग ( कुहक ) साधुओं 
की समस्या उस आरम्भिक युग में भी उठ खड़ी हुईं थी *। 

स्री-पुरुष-सम्बन्धों में बहुत-कुछ सरलता इस युग में भी बनी हुई थी । 
राजकीय परिवारों में यह रबाज था कि यदि सनन्‍्तान न हो तो नगर में नाटक 


१3. भदसाल जातक ( ४१२ ) पश्चपन्नवत्थु | 
२... वहीं, ए० १४८। 
हे ऊपर $ झर 3।॥ 
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( उत्सव ) रच के रानियों या राजकोय स्त्रियों को भेज दिया जाता, और उन 
की इच्छानुसार जिस किसी पुरुष से नियाग द्वारा उन के गर्भ रह जाता*। 
हू, धार्मिक जीवन, तीथंड्ृर पार्वे 

भारतवर्ष की धार्मिक अनुभूति में इस युग के अन्त में एक बहुत भारी 
क्रान्ति हुई जिस का उल्लेख अगले प्रकरण में किया जायगा । वेदों की 
आरम्भिक सरल प्रकृति-देव-पुजा ओर पिठ-पूजा जिन दशाओं में से गुजरते 
हुए उस क्रान्ति के पहले के पेचोदा धर्म की अवस्था में परिणत हुई, उन के 
क्रम-विकास की झलक हमें उत्तर वैदिक और इस युग के वाडमय से मिलती 
है। वैदिक देवताओं और पितरों की पूजा किस प्रकार एक जटिल क्रियाकलाप 
बनती जाती थी सो पीछे कद्दा जा चुका है। वह कर्मकाण्ड की लद्दर एक 
तरफ़ थी, और दूसरी तरफ़ उस के मुकाबले में ज्ञानकाएण्ड या तत्त्वचिन्तन 
की लहर । वे दोनो बड़े लोगों के लिए थीं; साधारण जनता के जीवन का 
संचांलन अभी तक बहुत कुछ पुराने प्रकृति-देवता द्वी करते थे। जत्क कहा- 
नियों में, जिन का अभी उल्लेख किया जायगा, हमें जनसाधारण के धार्मिक 
विश्वासों और आचरणों का जे! चित्र मिलता है, वह बहुत सरल सुन्दर 
ओर उज्ज्वल है। साधारण जनता अभी तक जगत को पुरानी बैदिक दृष्टि 
से देखती--उस के लिए प्रकृति को प्रत्येक मद्दाशक्ति के पीछे अधिष्ठात-रूप 
से कोई न कोई देवता उपस्थित था । उन देवों का मुखिया वह्दी सक ( शक्र ) 
अर्थात्‌ इन्द्र था। इस युग के जनसाधारण की दृष्टि में प्रत्येक जंगल, 
प्रत्येक पहाड़, प्रत्येक नदी, प्रत्येक समुद्र आदि पर किसी न किसी देवता की 
गद्दी मौजूद थी । उदाहरण के लिए, बंगाल की खाड़ी पर चारों लेक़पाएलों 
ने एक देवकन्या मशणिमेखला के नियुक्त किया था । उस का काम यह देखना 
था कि कोई सदाचारी धर्मात्मा सम॒द्र में डूबने न पाये । देवताओं के रूप 
उज्ज्वल, प्रकृतियाँ सरल ओर स्वभाव सौम्य थे। वे आये जनता से हिल-मिल 


१. कुस जातक ( ९३१ ) । 
२: जातक ६, ३९ । 
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कर रहते, उस के जीवन को मधुर बनाते, और अनेक मानवोचित काये 
करते--यहाँ तक कि मनुष्यों की तरह कभी कभो अपने काम से छुट्टी भी 
ले लेते थे ! नमूने के लिए वहो देवी मणिमेखल्ला, जब राजकुमार मद्दाजनक 
का जहाज सुबरण भूमि की राह में टूटा, देवताओं के एक समागम में शामिल्र 
होने को सात दिन की छुट्टी पर गई हुई थी !* 


देवताओं को अनेक चमत्कारी शक्तियाँ अवश्य थीं, पर यह मार्फे 
की बात है कि उन चमत्कारों पर विश्वास ऐसा न था जा जनता को मूढ 
असहाय निरुग्ममी ओर परमुखापेक्ती बना दे। जनता के समूचे धार्मिक 
जीबन और विचार की अटल धुरी की तरह यह्‌ विश्वास था कि मनुष्य को 
अपने अच्छे-बुरे किये का फल ज़रूर मिलता है, संसार की कोई शक्ति उसे 
टाल नहीं सकती । देवताओं की शक्ति उस नियम के आगे कुछ भी नहीं है, 
प्रत्युत मनुष्य का सत्य धर्म और सदाचरण देवताओं को उन की गद्दी से 
हिला सकता और चमत्कारों द्वारा पुण्यात्मा मनुष्य को पुण्य का फल दिलाने 
को बाधित कर सकता है ! स्तुति, प्राथना, भक्ति या अन्य किसी प्रकार की 
रिश्वत से देवताओं को रिम्ाने के भाव की हम कहीं गन्‍्ध भो नहीं पाते; 
किन्तु सत्यवादी पुण्यात्मा पुरुष अपने सत्य ओर पुण्य की शपथ से देवताओं 
को कुछ भी करने को बाधित कर सकता है ऐसे विश्वास के अनेक दृष्टान्त 
देखते हैं। उस प्रकार की शपथ को सच्चकिरिय ( सत्यक्रिया ) कहते, और 
उस का प्रभाव सदा सी फ्री सदी अचूक होता | लोहे की जंजीरों में जकड़ा 
हुआ एक निरपराध पुरुष शपथ कर कहद्दता है कि यदि में निरपराघ हूँ तो 
जंजीरें टूट जाँय,--और वे टूट जाती हैं !! एक भयानक समुद्र में, जहां 
पहुँच कर कभी किसी का जहाज्ञ लैटा न था, चार महीने से भटकते 
एक जहाज का निम्यामक अन्त में सच्चकिरिय करता है कि यदि मैंने कभी धम- 

१. वबहीं। 
२६ वहीं ६, ३०-३१ । 
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पथ न छोड़ा हो तो यह जहाज बच जाय,--ओऔर बह बच जाता है !१ 
अपनी दोनों आँखें दान दे कर अन्धा हुआ एक राजा, जिस के पुण्य के बल 
से सक्क को उस के द्वार पर उपस्थित होना पड़ता है, सक्ष के सामने यह 
सच्चकिरिय करता है कि यदि मेरा दान सच्चा हो तो मेरी आँखें लोट आँय,-- 
ओर वे लौट आती हैं, यद्यपि इस दृथ्टान्त में यह कहा गया है कि जा लौटीं 
वे उस की चरमंचक्षुएँ नहीं ग्रत्युत ज्ञानचक्षुएँ थीं? । तो भो इस दृष्टान्त में 
सच्चकिरिय अथवा शपथ का प्रभाव ध्यान देने योग्य है, ओर यह बात भी 
देखने की है कि राजा को उस के सुकृत का फल दिलाने में सत्य-शपथ ने 
सुविधा कर दी, वह फल तब तक मिलने से रुका हुआ था जब तक राजा ने 
स्चाकगिय नहीं की । जब जब हम देवताओं को चमत्कार करता देखते हैं, 
मनुष्य के सुकृत और उस की सत्य-शपथ के प्रभाव से बाधित हो कर ही। 
देवताओं को बाधित करने वालो असल शक्ति तो मनुष्य का सत्य और 
सुकृत ही होता, सच्नकीरय अथवा शपथ केवल अन्तिम कानूनी कारबाई के 
रूप में--जायदाद की बिक्री में बयनामे की तरह--उपस्थित होती | 


इस प्रकार महाजनपद-युग की आय जनता का यह अटल विश्वास 
था कि मनुष्य को अपने सुकृत-दुष्क्त का उचित फल अवश्य मिलता है, 
ओर जब वह सीधे स्पष्ट माग से मिलता नहीं दीखता तब भो देवता लोग 
कोई न कोई चमत्कार कर के उस अवश्य उपस्थित कर देते हैं । फलत:, 
देवताओं को चम्रत्कार-शक्षियों में विश्वास उस युग के श्रार्या को असहाय 
ओर निकम्मा बनाने के बजाय अपने भले प्रयक्नों में ओर भी अधिक सचेष्ट 
ओर तत्पर बना देता--बह उन में एक दहृढ आशावाद फूँक देता कि सत्प्रयह्नों 
का सुफल चाहे जैस हा मिल कर ही रहेगा, चाहे सोधी प्रक्रिया से मिले चाहे 


१. वहीं ७, १४२ | 


२. वहां ४, ४०६-१० ' 
४४ 
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किसी चमत्कार के द्वारा । इस प्रकार, हम अपनी आजकल की सूखी तार्किक 
दृष्टि से जहाँ मानव प्रयज्ञ को बिलकुल विफल मान सकते हैं, वहाँ भी उस 
युग का पुरुष प्रयन्न के सफल होने की आशा कर सकता था। उसी महाजनक 
की कहानी में, जब हूटे जहाज का कृषक ( मस्तूल ) थामे हुए, अपने साथियों 
के लहू से लाल हुए समुद्र में सात दिन तक तैरने के बाद भी बह हिम्मत 
नहीं हारता, तब मणिमेखला उस के सामने अलंक़त रूप में आकाश में 
प्रकट हो कर उसे परखने को कहती है--- 


“यह कौन है जे। समुद्र के बीच, जद्दाँ तीर का कुछ पता नहीं है, हाथ 
मार रहा है ? क्या अथ जान कर--किस का भरोसा कर के--तू इस प्रकार 
बायाम (+ व्यायाम, उद्यम) कर रहा है ?”?१ 

“देवो, में यह जानता हूँ कि लोक में जब तक बने मुझे वायाम करना 
चाहिए | इसी से समुद्र के बीच तीर को न देखता हुआ भी उद्यम कर रहा 
हूँ” 

“इस गम्भीर अथाह में जिस का तीर नहीं दीखता, तेरा पुर्िसिदायाम 
(< पुरुष व्यायाम, पुरुषाथे ) निरथेक है, तू तट को पहुँचे बिना ही मर 
जायगा [? 


“क्यों तू ऐसा कहती है? वायाम करता हुआ मरूँगा भी, तो गा 
से तो बचूँगा | जे पुरुष को तरह उद्यम ( पुरिसीकिच्च ) करता है, वह अपने 
ज्ञातियों ( कुट्ुम्बियों ), देवों और पितरों के ऋण से मुक्तर हो जाता है,-- 
और उसे पछतावा नहीं होता ( कि मैंने अपने प्रयत्न में कोई कसर छोड़ी ) |” 


३, खेद है कि इन मनोहर गाथाओं का पद्मानुवाद नहीं कराया ज्ञा सका । 
२६ ऋणों का सिद्धान्त कर्तंव्य के प्रेरक रूप में यहाँ बौद्ध साहित्य में भी 
उपस्थित है | शातियों का ऋण -- मनुष्य-ऋण । 
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“किन्तु जिस काम के पार नहीं लगा जा सकता, जिस का फोई फल 
या परिणाम नहीं दीखता, वहाँ वायाम से क्या लाभ--जहाँ मृत्यु का आना 
निमश्वित ही है ?” 


“जे यह जान कर कि में पार न पाऊँगां उद्यम नहीं करता, यवि 
उस की हानि हो, तो देवी, उस में उसी के दुबल प्राणों का दोष है । मनुष्य 
अपने अभिप्राय के अनुसार, देवी, इस लोक में अपने कार्यो' की योजना 
बनाते और यत्न करते हैं; सफलता हो या न हो ( सो देखना उन का काम 
नहीं है )। कमे का फल निश्चित है देवी, कया तू यहीं यह नहीं देख रही ? मेरे 
साथी सब डूब गये, और में तैर रहा हूँ, ओर तुझे अपने पास देख रहा हूँ! 
सो मैं व्यायाम करूँगा ही, जब तक मुझ में शक्ति है जब तक मुझ में बल है, 
समुद्र के पार जाने को पुरुषकार करता रहूँगा ।”* 

इन उपदेशभरी ग्राथाओं को सुनते सुनते मणिमेखला अपनी .ब्हें 
फैला देती ओर मद्दाजनक को गोद में उठा कर उस की राजधानी पहुँचा 
देती है ! 

इन गाथाओं में यह भाव स्पष्ट है कि मनुष्य को जतन करना 
ही चाहिए--फल को आशा हो या न हो। उपनिषदों वाला यह 
विचार भी साधारण जनता तक पहुँच गया दीखता है कि स्वाथ्थ-भाव से किये 
सत्कर्मो--यज्ञ आदि्--से स्वरग मिल सकता है, किन्तु स्वर्ग-सुख भी नश्वर 
है, बिना किसी कामना के सत्कर्म करना उस से भी ऊँचा ध्येय है।र देवता 
लोग सब स्वर्ग-सुख भोगन वाले व्यक्ति हैं, पर निष्काम ज्ञानों पुरुष देवों से 
भी ऊँचा उठ सकता है। इस प्रकार, हम देखेंगे कि भगवान्‌ बुद्ध जब अपनी 
पहली शिष्यमण्डली को काशी से चारों दिशाओं में उपदेश देने को चिदा 


१, वहीं ६, ३२-१६ । 
२९. आतक ४, ४०२-६, ४०६ | 
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करते हैं, तब वे उन्हें देवों और मनुष्यों के दित-सुख के लिए धूमने को कद्दते हैं-- 
उन भिजछ्ुुओं के उपदेशों से न केवल मनुष्यों प्रत्युत देवों का भी कल्याण होने 
की आशा करते हैं ।* सच ही उस युग के देवता सी सच्चे धर्म का उपदेश 
सुनने को मनुष्यों की तरह तरसते थे ! 

सार यह कि देवताओं की बस्ती महाजनपद्‌-युग में भी वैदिक काल 
को तरह आजाद थी, किन्तु एक-दो नये विचारों का आर्यावत्त के धार्मिक 
जीवन में उदय द्वो गया था । वे विचार ये थे कि मनुष्य अपने कम का फल 
अवश्य पाता है, सत्य सुझूत ओर सदाचरण ही सब से बड़ा धमे है, ओर 
निष्काम भाव से भलाई करना मानव जीवन का परम लक्ष्य है। सत्कर्म 
और सदाचरण की जो ऐसी मद्दिमां मान ली गई सो सुधार की एक लम्बी 
लहर का परिणाम था, जिस में अनेक सुधारकों के प्रयन्न सम्मिलित थे । बसु 
चैद्योपरिचर के समय शायद पहले-पहल सुधार की वह लहर उठी थी, उप- 
निषदू-युग में पुष्ट हुई, और बाद भी कई सुधारकों की चेष्टाओं स आगे 
बढ़ती रही। तीथेछ्लरर पाश्व नाम का इस प्रकार का एक बड़ा सुधा- 


१, दे० नीचे 6 8० । 

२. जैनों का मत है कि जैन धर्म बहुत प्र'चोन है, और महावीर से पहल्ते २३ 
तोथंइर हो चुके हैं जो उंस धर्म के प्रवत्तक भौर प्रचारक थे । सब से पहला तीर्थडर 
राजा ऋषभदेव था, जिस के एक पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष 
हुआ । इसी प्रकार बोदध लोग घुद्ध से पहले अनेक बोघिसर्वों को हुआ बतक्ाते हैं। 
इस विश्वास को एकद्स मिथ्या और निमूृत्ञ तथा सब पुराने तीर्थंह्रों और बोधि- 
सस्‍्यों को कछ्पत अनैतिदासिक व्यक्ति मानना ठोक नहीं है । इस विश्वास में कुछ 
भी असंगत नहीं है | जब घमे शब्द को संक्री्ण पन्‍थ या सम्प्रदाय के पर्थ में ले 
क्षिया जाता है, और यद्द बाज़ारू विचार मन में रक्खा जाता है कि पहले “हिन्दू 
घर्म' आाह्ण-धर्म' या सनातन धर्म' था, फिर बौद्ध और जैन घर्म पैदा हुए, तभी 
बह विश्वास असंगत दीखने क्षगता है । यदि श्राधुनिक हिन्दुओं के आचार-ध्यवहार 
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रक नौवीं-आठवीं शताब्दी ३० पू० में हुआ । उस का पिता वाराणसी का 
'राजा? अश्वसन था, ओर उस की माता का नाम वामा था। पाश्व॑ की मुख्य 
शिक्षायें अर्हिसा, सत्य, अस्तेय ओर अपरिम्रद्द थीं। 


झौर विश्वास को “हिन्दू घर्म' कहा जाता है तो यह कद्दना होगा कि बुद्ध और 
महावीर से पहल्ले भारतवासियों का धर्म हिन्दू घ्म न था--वह “हिन्दू” बौद्ध भ्रोर जैन 
सभी मार्गी का पूर्वज था। यदि उस कात्न के घ्मं को वैदिक कहा जाय, तो भी 
यह विचार ठोक नहीं कि उस में बौद्ध और जैन सार्गी के बीज न थे। भारतवर्ष का 
पढला हतिहास बौद्धों और जैनों का भी वैसा ही है जैसा वेद का नाम लेने वालों 
का । उस इतिहास में आरम्मिक बौद्धों श्रोर जैनों को जिन महापुरुर्पो के जीवन और 
विचार श्रपने चरित्र-सम्बन्धी आउशेों के अनुकूल दोखे, उन सब को उन्हों ने महत्व 
दिया, और मद्दावीर और बुद्ध के पूववर्त्ती बोधिसस्व और तीर्थकर कहा । वास्तव में 
वे उन घ्मों अ्र्थाव्‌ आचरण-सिद्धान्तों के प्रचारक या जीवन में निर्वाहदक थे, जिन 
पर बाद में बौद्ध और जैन सार्गी! में बक्न दिया गया, और जो बाद में बौद्ध जैन 
सिद्धान्त कदलाये । वे सब बोधिसत्व और तीथेइर भारतोय इतिहास के पहले 
मदापुरुष रद्दे हों, या उन में से कुछ अंशत: कछ्पित रद्दे हों। इसने पूर्वज मद्ापुरुषों 
की सत्ता पर विश्वास होना यद्व सिद्ध करता हे कि भारतवर्ष का इतिहास उस समय 
भी काफ़ी पुराना हो चुका था, भौर उस में विशेष श्राचार-सार्ग स्थापित हो चुके 
थे । फ्िलद्वाल तीथक्ूर पाश्व को ऐसिहासिक सक्ता आधुनिक झालोचकों ने स्वीकार 
की है, दे० के० इ० ४० १२३; बाकी तीर्थक्रों और वोधिसश्वों के श्त्ताम्त कस्पित 
कहानियों में इतने उक्तक गये हैं कि उन का पुनरुद्धार नहीं हो पाया। किन्तु इस 
बात के निश्चित प्रमाण हैं कि बैदिक से भिन्न मार्ग बुद्ध और मद्दावीर से पदले भी 
भारतवर्ष में थे । अइईंव्‌ ज्ोग बुद्ध से पहल्ले भी थे, और उन के चैत्य भो बुद्ध से 
पहले थे, दे० भीचे $ १०१ में क्िच्छिवियों के चेत्यों के विषय में झुसु का कथन! 
डन अष्टंतों भर चैत्यों के अनुयायी शात्य कहक्ञाते थे जिन का उछ्छेख अथर्ध॑नेद्‌ 
में भी है । 


३५० भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० ३ प्र७ १० 
उ. ज्ञान और वाहमय के नये क्षेत्र-अयश्ञाख् और लोकिक साहित्य 


वैदिक बारूमय का विस्तारक्षत्र पीछे स्पष्ट कियां जा चुका है। उस का 
आरम्भ धार्मिक कविता ( ऋच्‌ , साम ) से हुआ था, और उसी में से क्रमशः 
धार्मिक क्रियाकलाप की विवेचना ( यजुष्‌ .ब्रादणु ), भाषाविज्ञान ( शिक्षा, 
व्यकरणु, छन्द, निरक्त ), समाज के नियमों-विषयक विचार ( कल्प ), ज्योतिष 
गणित आदि आरम्भिक प्राकृतिक विज्ञान और दाशेनिक आध्यात्मिक विचार 
(उपनिषद्‌) का विकास हो गया था । ज्ञान और उस के प्रकाशन का क्षेत्र इस 
युग में और बढ़ गया । अनेक लौकिक विषयों पर धर्म के सहारे के बिना विचार 
होने लगा । ज्ञान और विद्याओं का एक नये प्रकार से वर्गीकरण होने लगा-- 
घमे और अर्थ अ्रव ज्ञान के मुख्य क्षेत्र और विषय थे। समूचा वैदिक वाडः्मय 
धरम के क्षेत्र में था, उस के अतिरिक्त मनुष्यों के सांसारिक कल्याण का विचार 
करना अर्थशास्त्र का क्षेत्र था। अ्शाश्र का उदय पहल पहल इसी युग में 
हुआ दीखता है*, समाज का सब राजनैतिक ओर आशर्थिक जीवन उस का 
विषय था, कृषि शिल्प गोपालन वाणिज्यविषयक ज्ञान उसो के अन्तर्गत थे । 


इतिहास-पुराण कथा-कहानी के रूप में और बहुत सा लोकिक साहित्य 
पैदा हो रहा था | पुराण के एक से श्रधिक अलग अलग प्रन्थ हो गये थे* । 
इस काल की अत्यन्त मनोरस्नक कहानियों का एक बड़ा संग्रह बाद के बौद्ध 
बाडइसय में सुरक्षित है, जहाँ उन्हें बुद्ध को पृेजन्म-क्थायें बना कर जातक 
नाम दे शिया गया है। इन जातकों फी गाथाओं ( गीतियों ) था पलियों में 


१. सुहनु जातक ( १२८ ) में राजा के अत्थथम्मानुसासक श्रमश का, 
और भहसालजातक ( ४३५ ) की पच्युपक्षयत्थु में महालि नाम लिच्छिवि 


जअण्धो लिच्छिलीनम्‌ अत्थं धम्म॑ च अमुसासम्तो का उश्लेख है। इसो प्रकार 
कर भी । 


२, दे० नीचे 8 १३२ । 
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प्रायोन अंश सुरक्षित हैं, जिन में उस युग के समाज के जीवन का सवंतोमुख 
ओर विश्वसनीय चित्र प्राप्त होता है। इस प्रकरण में समाज के आर्थिक, 
सामाजिक, राज्य-संस्था-विषयक, धार्मिक ओर ज्ञान-सम्बन्धी जीवन की बाबत 
जो कुछ लिखा गया है, सब उन्हीं ज्ञातकों के आधार पर | 

महाजनपद-युग का कोई वर्णन तकसिल्ला के विद्यापीठ का उल्लेख 
किये बिना पूरा नहीं हो सकता । वहाँ अनेक दिसा-पामेक्ख ( दिशा प्रमुख ८ 
जगत्पसिद्ध ) आचार्य रद्दते थे, जिन के पांस जस्बुद्वीप के सब राष्ट्रों के क्षत्रिय 
ओर आहाण जा जा कर शिल्प ग्रहण करते ( शिक्षा पाते )१। बहाँ तीम वेदों 
और अठारह विद्यास्थानों या शिल्पों की शिक्षा दो जातो, जिन में से धनुर्विद्य! 
( इस्सासस्िप्प - इष्चास-शिल्प ) भी एक थी । बड़े बड़े राजाओं स ले कर 
गरीब हलजातों तक के बेटे बहाँ पढ़ने जाते, ओर एक एक आचाय के चरणों 
में ५-५ सौ तक विद्यार्थी बैठते थे। इन जगत्मसिद्ध पंजाबी आचार्य्योः के 
पास येग्यतापूबंक शिज्ञा पा कर लोटे हुए विद्वान बनारस जैसी राजधानी में 
यदि स्वयं आचाय का काम करने लगते तो उन के पास भो “ज्षत्रिय.कुमार 
ओर ब्राह्मणकुमार बड़ी संख्या में शिल्प डद्ग्रहण करने को जमा हो 
जाते थे !!* 


जातक ३, १५४८॥। 

वहीं १---२६५६, ३२६; २--८७; ४--३२ । 
वहीं ४-६० प्र; १--४०२ । 

कोसिय जातक ( १३० )। 
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ग्यारहवाँ प्रकरण 


भगवान्‌ बुद्ध ओर महावीर 
( ६२३--५४३ ई० पू० ) 
$ ८७, बुद्ध-चरित का माहात्म्य 


पसनधि बिम्बिसार आदि राजाओं के समकालीन महात्मा बुद्धदेव थे । 
उम्त के द्वारा भारतबासियों के जीवन ओर संस्कृति में जो संशोधन हुआ, 
वह विचार ओर कम की एक भारी क्रान्ति को सूचित करता है, जो क्रान्ति 
न केवल भारतवप के ग्रत्युत विश्व के इतिहास में शताब्दियों तक एक प्रबल 
प्रेरिका शक्ति का काम करती रही । उस क्रान्ति की जड़ उपनिषदों के समय 
की विचार की लहर से जम चुकी थी, बुद्ध से पहले अनेक बोघिसतत और 
तैथाद्टर उस के अंकुर को सींच चुके थे, किन्तु उस का पूरा बिकास बुद्ध के 
समय में भर उन्हीं के द्वारा हुआ | उन की जीबन-घटनाओों के बृत्तान्त से 
हमें उस क्रान्ति से पहले की अवस्था को, उस क्रान्ति के खरूप ओर प्रेरणा 
को, तथा उस क्रान्ति को जारी रखने बाली संस्था / बौद्ध संघ ) की बनावट 
ओर. कार्य्य-प्रणाली को सममने में बड़ी सहायता मिलती है; साथ ही उन 
के समय के भारत के आध्िक सामाजिक धार्मिक और राजनैतिक जीवन 


का एक पूरा दिग्दर्शन होता है। इसी कारण, जाति के इतिहास में व्यक्षियों 
४५ 


१५४ भारतीय हातहास की रूपरेखा [ खं० ३ श्र० ११ 


की जीवन-घटनाओं को चाहे विशेष महत्व नहीं देना चाहिए, तो भी 
भगवान बुद्ध के विषय में हमें बह नियम छोड़ना होगा । 


$ ८८, गोतम का आरम्भिक जीवन “महाभिनिष्क्रण” और बोध 


कपिलबत्धु के शाक्‍्य राष्ट्र में शुद्धाइन शाक््य कुछ समय के लिए 
राजा थे। रोहिणी नदी के पच्छिम की तरफ़ शाकक्‍्यों की कपिलबत्थु नगरी थी, 
ओर उस के पूरब तरफ़ उन्हीं के भाईबन्द कोलिय रजाओं कादेवदह (देवहद) 
नगर । शुद्धोदन ने देवदह के एक कोलिय राजा की दो कन्याओं माया और 
प्रजावती से विवाह किया था, किन्तु बहुत देर तक उन के कोई सन्‍्तान न 
थी। उन को पेवालोस बरस की आयु में महामाया के गर्भ रहा । प्रसव 
काल के निकट आने पर दोनों बदन मायके रवाना हुई । किन्तु वे देवद्ह्‌ 
तक पहुँच न पाई थीं कि रास्ते में ही लुम्बिनी* के सुन्दर वन में माया ने उस 
पुत्र को जन्म दिया, जिस का नाम आज संसार के तिहाई के करीब ख्री-पुरुष 
प्रतिदिन जपते हैं | सात दिन के बालक को अजावती के हाथ सौंप साया पर- 
लोक सिधार गई 

बालक सिद्धार्थ गौतम * बचपन से बड़ा होनहार था । उस की एकान्त- 
प्रेमी चिन्ताशील प्रवृत्ति को देख कर पिता ने उसे शोध गृहस्थ में फैंसा देना 
उचित सममका, ओर १६ वर्ष की आयु में एक कोलिय राज-कुमारी * से उस का 


१. लुसम्बिनी को अब रुम्मिनदेई कहे हैं। यह नेपाक्ष राज्य के तराई भाग 
में नेपाक्षी सीम( के चार मील अन्दर बुटोञ ज़िले में है, जो श्रिटिश ज़िले बस्ती से 
लगा हुआ है | गोरखपुर से गोंद जाने वात्ली लूप-ल्वाइन के नौगढ़ स्टेशन से रुम्सिन- 
देई जाना होता है। अशोक ने वहीं एक स्तरभ खड़ा किया था, जो झव सके विद्य- 
मान है | 

२. गौतम प्रध्येक शाक्य का उपनाम होता था । 

३. इस देवी का नाम पाक्ि भम्धों में नहीं पाया जाता । ज़रूरस पढ़ने पर 
केवल राहुलमाता देवी कट्दा जाता है | चुद्धवंस में उसे भददकच्या ( भद्वकृत्या ) 
कहा है ( २६, ११ )। महायान के संस्कृत ग्रन्थों में उस का नाम यशोघरा है । 
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विवाद कर दिया। किन्तु गौतम की विचारशील प्रवृत्ति को एक समृद्ध 
कुल का विलासपूर्ण विवाहित जीवन भी न बदल सका । छोटी छोटी 
घटनायें उस के चित्त पर प्रभाव करतीं ओर उसे गम्भीर चिन्ता में डाल 
देती | एक दिन रथ में सैर करते हुए एक दुबेल कमर-मुकाये बूढ़े को उस ने 
देखा | इस की यह दशा क्यों है ? उत्तर मिला--बुढ़ापे के कारण । पर बुढ़ापा 
क्या चीज है ? क्‍या वह इसो मनुष्य को सताता है या सब को ? वह क्‍यों 
आता है ? इस प्रकार की चिन्ताओं ने सिद्धाथ को घेर लिया । इसी प्रकार, 
कहते हैं, सिद्धाथ ने फिर एक बार एक रोगी और एक लाश को देखा । ओर 
अन्त में एक शान्‍्त प्रसन्नमुख सन्‍्यासी को देख कर उस के विचार एक 
नई दिशा में फिर गये, और किसी इरादे की ओर बढ़ने लगे । 

गौतम की उम्र' उस समय अट्टाइस बरस की थी। नदी के तट पर 
एक बाग में बैठे हुए उसे समाचार मिला कि उस के पुत्र पैदा हुआ है । चारों 
तरफ़ उत्सव के गीत गाये जाने लगे, पर गौतम के सन में कुछ और समा 
चुका था। इस नई घुन का ले कर बहू उस रात अन्तिम बार अपनी स्त्री के 
द्रवाजे पर गया । वहाँ जगमगाते दीपक के प्रकाश में उस न उस युबतो को 
फूलों की सेज पर सोये देखा । उस का एक हाथ बच्चे के सिर पर था। जी में 
आया अन्तिम समय एक बार अपने बच्चे को गोद में ले लूँ! पर अन्दर की 
एक आवाज़ ने उसे एकाएक सावधान किया । दिल को मज़बूत कर, उस 
बन्धन को तुड़ा कर, राज्य के और ग्रहस्थ के सब सुखों को लात मार, उस 
अंधेरी रात में वह ग्रहहीन पथिक ओर अकिंचन विद्यार्थी बन कर 
निकल पड़ा। इसी को गोतम का महामिनिष्कमण कहते हैं। 

मन्लों के देश को शीघ्र लाौँध कर सिद्धाथ वेसालि पहुँचा, और कुछ 
समय बाद वहाँ से राजगह । इन दोनों स्थानों के पड़ोस में आक्वार 
कालाम और रामपुत्र रुद्रक नाम के दो बड़े दाशनिक रहते थे । उस समय 
के द्शनशासत्र की जहाँ तक गति थी उन दोनों आचार्यो' ने गौतम को वहाँ 
तक पहुँचा दिया । किन्तु फिर भी उस के अन्दर की प्यास बुकी नहीं । उस 
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समय के राजाओं और समृद्ध ग्ृहस्थों में जो यज्ञों का आडम्बरमय और 
दिसापू्े कर्मकाण्ड प्रचलित था, उस के अन्दर कहीं भी गौतम को वास्तविक 
घम्म और वास्तविक शान्ति न दीख पड़ी थी । और इसी से अधीर हो कर 
बद्द घर छोड़ भागा था। किन्तु इन दाशंनिक वादों में उसे बह शान्ति और 
बह धस-मार्ग न मिज्ञा जिसे वह अपने लिए और जनसाधारण के लिए 
खोजञता था। यहाँ भी निरी प्रयोजनद्दीन दिमागी कसरत थी । 

सिद्धार्थ ने अब एक और भी कठिन मार्ग पकड़ा । रुद्रक के अआ्राश्रम के 
पाँच विद्यार्थी उस के साथी बन गये | उन के साथ बह शारीरिक तपस्या 
का अभ्यास करने को गया के पहाड़ी जंगलों की ओर रवाना हुआ । वहाँ 
निरंजरा नदी के किनारे उरबेला ( उरुबिल्व ) नाम के स्थान पर छः बरस 
तक घोर तप करते करते उस का हाड़-चास बाकी रह गया; पर जिस वस्तु 
की उसे खोज थी बह फिर भी न मिली । कहते हैं, एक बार कुछ नाचने 
बालो श्लियाँ गाती हुई! उस जंगल में से गुज़रीं ओर उन के गीत की ध्वनि 
गौतम के कान में पड़ी । ओर वे जाते जाते गा रही थीं कि अपनी बीणा के 
तार को ढीला न करो, नहीं तो वह बजेगा नहीं, ओर उसे इतना कसो भी 
नहीं कि वह टूट ही जाय । उस पथिकों को रागिणी से गौतम को बड़ी 
शिक्षा मिली * | उस ने देखा बह अपने जीवन के तार को एकदम कसे था रहा 
है, और इसी तरह कसता गया तो वह किसी दिन टूट जायगा | उस दिन 
से गौतम अपने शरीर की कुछ सुध लेन लगा । उस के साथियों ने सममा 
वह तप से डर गया, और वे उसे छाड़ कर बनारस चले गये। अकेला गौतम 


१. वीणा की बात भिन्त मिन्न रूपों में बौद्ध सुक्तों में पाई जाती है। कही यह 
लिखा है कि बुद्ध के पास एक गायक आया और उन्हों मे वोणा के दृष्टाब्स से उसे 
अपने मध्य मार्ग का उपदेश दिया। वाश्तव में वह दृष्टान्‍्त गौतक्ष यां उन के किसी 
शिष्य की ही सूक रहा होगा, और बोध से पहल्ले नचनियों के गीत से वह विचार 
पाने की बात लिरी कहानी है । 


$ ८९ ] भगवान्‌ बुद्ध ओर महावीर ३५७ 


उस जंगल में देहाती कन्याओं से भित्षा पा कर धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ करता 
हुआ निरंजरा के तट पर घुमा करता और वृक्षों के नीचे बैठा विचार किया 
करता । इन कन्याओ ओं में एक सुजाता नाम की नई-ूयाह्दी युवती थी। 
वैशाख पूर्णिमा के दिन उस ने पुत्र-कामना से एक विशेष प्रकार का पायस 
( खीर ) किसी महात्मा या देवता को खिलाने का संकल्प किया था । कहते 
हैं उस ने हजार गौह्मों के दूध से दो सो गौओं को पाला था, उन दो सौ के 
दूध से चालीस को, ओर फिर उसी तरह आठ को । उन आठ का दूध उस ने 
एक गाय को पिलाया ओर उस गाय के दूध से पायस पकाया था। बह पायस 
पका कर वह पीपल के पेड़ के तले तपस्वी सिद्धार्थ के पास लाई, और 
सिद्धाथ ने उसे ग्रहण किया । 


उसी सन्ध्या का सिद्धाथे की अन्तिम परीक्षा हुई । बिचार में ध्यान 
लगाते समय मार ने उस पर आक्रमण किया । मार किसी भूत प्रेत का नाम 
नहीं, मनुष्य की अपनी ही बुरी वासनायें मर हैं । शीघ्र ही गौतम ने मार पर 
पूरा बिजय पा लिया, अर्थात्‌ उस के चित्त के विक्षेप और विक्ञोभ शान्त हो 
गये | तब उस विक्षेपहीन ध्यान या समाधि में उसे वह बोच हुआ जिस के 
लिए वह भटका भटका फिरता था । उस दिन से गोतम बुद्ध हुआ, और 
जिस पीपल के नीचे उसे बोध हुआ वह भी पवित्र बोधि वृत्त कददलाने लगा। 


$ ८९, आय अ्रष्टांगिक मार्ग 


बोधिवृक्ष के नोचे गोतम को जो बोध हुआ, वह कोई नया दाशंनिक 
सिद्धान्त न था; उस के शब्दों में बह वही पोराणक पम्ण्डितः ( पुराने पंडितों ) 
का धर्म था जिसे समय के फेर से आडम्बर ओर ढोंग ने छिपा लिया था। 
बुद्ध ने देखा कि धर्म न बनावटी कमंकारड के जाल में है, न कोरे बितर्डा- 
बाद में, ओर न व्यर्थ शरीर को सुखाने में । उस के समय के ब्राह्मण प्राय: 
कमकाणड़ में लगे थे, ओर बहुत से नये पन्‍थ (तित्थिया) चल पड़े थे, जो प्रायः 
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वाद-बिवाद में ही उलमे रहते थे* । बुद्ध का कहना था क्रि जिस मनुष्य का 
जोबन सरल सच्चा ओर सीधा हो वही धार्मिक है । इस सरल धम-मार्ग 
को बुद्ध ने आये अष्टांगिक मांग कहा । उस के आठ अंग ये हैं--सम्यक्‌ 
दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक बाणी, सम्यक्‌ कम, सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक्‌ 
व्यायाम (उद्योग), सम्यक स्मृति (विचार) ओर सम्यक समाधि (ध्यान)। 
इस प्रकार जिस आदमी का जीवन ठीक हो, वह चाहे गरीब हो चाहे अपद, 
वह बड़े बड़े यज्ञ ओर शाख्नार्थ करने वालों से अधिक धर्मात्मा है। बुद्ध का 
यह धर्म ओर सब मार्गो' से निपुण और सुख था। संयम-सहित आचरण रे 
ही उस धरम का सार है | 

भारतवष के राष्ट्र उस समय समृद्धि ओर शक्ति के शिखर पर थे, 
ओऔर समृद्धि ओर शक्ति से भोग-विलास, और भोग से क्षीणता आते देर नहीं 
लगती। ऐसे समय में गौतम बुद्ध के सरल शान्तिवाद ने उन्हें नाश के 
रास्ते स बचाया। गोतम ही प्रेरणा में ऐसा बल था कि उस्र के जीते जी 
धार्मिक क्रान्ति की एक लहर चल पड़ी जिस ने शताब्दियों के ढोंग, आडम्बर 
ओर अन्ध विश्वास को उखाड़ फेंका। लोग सीधी दृष्टि और सरल बुद्धि से 
जीवन के पत्येक प्रश्न को देखने ओर सोचने लगे । 


8 ९०, “घधर्-चक्र-प्रवर्तन” और भिक्खु-“संघ” की स्थापना 
गोतम अपने बोध से स्वयं सन्‍्तुष्ठ हो कर बैठ जाने वाला नहीं था। 
उस का हृदय मनुष्य-जाति की बुराइयाँ दूर करने के लिए तड़प रहा था । 
वह अनथक सपछऊतिक ( सदा जागरूक ओर सचेष्ट ) मनुष्य था। उदठान 
(उत्थान) स्मृति (विचार) और अष्पमाद उस के जीवन और शिक्षा का सार था*। 


१. झ्ु० नि० दे८१, दे८रे । 
२. यहीं । 
« जातक ४, ३००; धस्मपद्‌ २७-२९ । 
४. घम्मपद्‌ २६-२५ ( अप्पसादवग्ग ); सु० नि० ३३१-३३७ 
( उद्दानखुक्त ) | 
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निरंजरा के तट को छोड़ वह बनारस पहुँचा। वहाँ ऋषिपत्तन स॒गदाय में, 
जिस के स्थान को आजकल का सारनाथ सूचित करता है, वह अपने साथियों 
से मिला और उन्हें ऋपने सिद्धान्त सममझाये |--““'मिक्खुओ, सन्‍्यासी को दो 
अन्तों का सेवन नहीं करना चाहिए । वे दोनों अन्त कौन से हैं ! एक तो 
यह काम और विषय-सुख में फँसना जो अत्यन्त हीन, भ्राम्य, अनाये, और 
अनर्थकर है; और दूसरा शरीर को व्यर्थ में झति कष्ट देना जो अनाय॑ ओर 
अनथ क है। इन दोनों अन्तों को त्याग कर तथागत ( बुद्ध ) ने मध्यम प्रतिषदा 
( मध्यम मांग ) को ग्रहण किया है, जो आँख खोलने बाली ओर ज्ञान देने 
बालो है" ।”? 

इस प्रकार बुद्ध ने उन्हें आये अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। वे पाँचों 
भिक्‍्खु इस आये माग में प्रविष्ट हुए। “ऋषिपत्तन ( वाराणसी ) में मगदाय 
में बुद्ध न धर्म का वह अनुत्तर चक्र च्ना दिया जो किसी श्रमण या ब्राह्मण 
ने, किसी देवता या मार ने, श्रोर सृष्टि में किसी ने भी पहले कभी नहीं 
चलाया था? ।” यही उन का घर्म-चऋ-प्रददान था। अब तक अनेक द्ग्विजयी 
राजा चकऋवर्त्ती होने की महत्त्वाकांत्षा में अपने पड़ोस के देशों का विजय करने 
की चेष्टा किया करते थे । उन में से किसी की दृष्टि उतनी दूर तक न गई थी, 
किसी की विजय-कामना उतनी व्यापक न हुई थी, किसी का चह्वार्त्ति-क्ेत्र 
का स्वप्न उतना विशाल न हुआ था, जितना बुद्ध का। और वह केबल बड़े 
स्वप्न लेने वाला ही नहीं, प्रत्युत अत्यन्त कमेठ व्यक्ति था। अपने विजयों की 
पक्की नींव उस ने अपने जीवन-काल में ही डाल दी । 

उस चोमासे में बुद्ध बनारस के पास के बन में ही रहे। उन दिनों 
वहाँ बनारस के एक समृद्ध संट्टी का लड़का यश नामक एक नवयुवक रहता 
था| हर मोसम के लिए यश के पास अलग अलग महल थे। उस विलास के 

१५ म० थ०, १, १$। 
२. वहीं । 


३६० भारतोय इतिहास की रूपरेखा. [ ख॑ं० ३ अरे ? 


जीवन से ऊब कर वह बुद्ध के पास आया, ओर उन के उपदेश से अष्टांगिक 
मागे में प्रविष्ट हो कर वह बुद्ध का पहला उपासक (९ ग्रहस्थ चेला ) हुआ | 
धीरे धीरे बुद्ध के साठ के लगभग भिक्खु चेले हो गये। 

तथागत ने कहा--“मिक्खुओ, अब तुम लोग जाओ, घूमो; जनता के 
हित के लिए, जनता के सुख के लिए, देवों ओर मनुष्यों के कल्याण के लिए 
घूमो । कोई दो एक तरफ़ न जाओ । तुम लाग उस धर्म का उपदेश करो 
जो आदि में कल्याण है, मध्य में कल्याण है, पर्यंजसान में कल्याण है* ।” 

किसी महापुरुष वा आचाय के शिष्यों ने अपने गुरु से ऐसी प्रबल 
प्रेरणा नहीं पाई, और उस के आदेश के पालन में ऐसा उत्साह नहीं दिखाया 
जैसा गौतम के अनुयायियों ने । और बुद्ध ने अपने इन अनथक अनुयायियों 
को जिन के द्वारा वे देश-देशान्तर में अपना चक्र चलाना चाहते थे, एक संघ 
के नमूने पर संगठित कर दिया। यह उन के विजय की पक्की नींव थी । 
किसी एक व्यक्ति की महन्ती होने से जल्द ही भिक्खु-समूह में अनेक बुराइयाँ 
आ जाती । संघ-राज्य में प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता और क्षमता समूह के काम 
आ सकती है। बुद्ध खवयं एक संघ-राज्य में पैदा हुए थे, और संघों के शासन 
को वे बहुत चाहते भी थे। अपने सिक्खुओों का भी उन्हों ने एक संघ अर्थात्‌ 
प्रजातन्‍्त्र बना दिया। उस रंंच का चक्र शीघ्र ही उन्न सुदूर देशों में चलने 
लगा जिन के विजय का स्वप्न बुद्ध ने लिया था । 


8 ९१, बुद्ध का पर्यटन 


दूसरे भिक्‍्खुओं की तरह बुद्ध भी भ्रमण को निकले | वे उरबेला की ओर 
गये। वहाँ बिल्वकाश्यप नदीकाश्यप और गयकाश्यप नाम के तीन भाई 
रहते थे, जे। बड़े विद्वान क्मंकाए्डी थे; और जिन के आश्रम में सैकड़ों 
विद्यार्थी पढ़ते थे। बुद्ध के उपदेश से कमकार्ड को छोड़ यज्ञ की सामग्री 
-अरणी आदि्--उन्‍्हों ने निरंजरा नदी में बहा दी, और बुद्ध के साथ हो लिये। 


१. संयुक्त> ४, १, ४; म० व० १, २। 
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उन के साथ वे राजगह पहुँचे। काश्यप बन्धुओं जेसे विख्यात विद्वानों को 
बुद्ध का चला बना देख राजा सेनिय बिम्बिसार ओर सगध की प्रजा पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा । ओर उन में से अनेक बौद्ध उपासक (बुद्ध के ग्रहस्थ अनुयायी) 
भन गये । राजगद्द के पास संजय आचाये के श्राश्रम में सारिपुत्त ओर 
मोसालान ( मोद्गलायन )! नाम के दो बड़े विद्वान रहते थे | वे बौद्ध संघ 
में शामिल हुए और बुद्ध के अ्रग्गसाबक अर्थात्‌ प्रधान शिष्य कहलाये। सारि- 
पुत्त बौद्ध संघ का घम्मंसनापति भी कहलाता था। 
गौतस का यश अब उन की जन्मभूमि तक पहुँच चुका था। राजगह 
से उन्हें शाक्यों का निमन्‍्त्रण पा कर कपिलवत्थु जाना पड़ा। अपने नियम 
के अनुसार वे नगर के बाहर ठहरे । ओर जब वे भिक्खुओं के साथ नगर 
में भीख मांगने निकले कपिलवत्थु के लोग गद्गद हो अपनी खिड़कियों से 
उन्हें देखने लगे । राहुलमाता देवी ने शुद्धोपन से कहा--आय पुत्र आज 
इसी नगर में द्वाथ में खप्पड़ लिये भीख माँग रहे हैं ! शुद्धोदन 
बड़ा आप्रद कर उन्हें भिक्‍खुश्ओं सहद्दित भोजन के लिए अपने महल 
में लिवा ले गये जहाँ उन के परिवार के सब ख्ी-पुरुषों ने तथागत का 
जपदेश सुना । 
किन्तु राहुल की माता उस मण्डली में न थी । बुद्धदेब सारिपुत्त 
ओर मोग्गलान के साथ खयं रस के मकान पर गये। बह उन्हें देख कर एका- 
एक गिर पड़ी और उन के पैर पकड़ रोने लगी । किन्तु उस ने अपने को 
संभाला और बुद्ध ने उसे शान्ति का उपदेश दिया । सात दिन बाद भिक्खुओं 
के साथ बुद्धदेव फिर शुद्धोदन के घर भोजन करने आये, तब उस देशी ने 
राहुल को बतलाया कि वे तुम्हारे पिता हैं, जाओ उन से पितृ-दाय माँगो। 
कुमार राहुल दोड़ता हुआ बुद्ध के पास गया ओर उन से कहने लगा, भ्रमण, 
१... इस की साताओ' का सास क्रमशः रूपसारी और सोग्गल्ी ( मैद्गछ्की ) 
था, इस किए इन के वे नाम थे। माता के नाम के झनुसार पुद्रो' को बुलाने का 


रबाल प्राचीन भारत में बहुत था। 
४६ 


श्र भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खं० ३ प्र० ११ 


मुझे मेरा दाय दो | बुद्ध ने सारिपुत्त से कह्ा--राहुल को प्पवज्जा ( पब््या, 
संन्यास ) दान करो; ओर वह कुमार उस दिन से भिक्‍्खु हो गया । 

कपिलवत्थु से गौतम राजगद्ट वापिस गये । इस बार जब वे कपिल- 
वत्थधु आये थे, वहाँ का राजा भद्दिय ( भद्रक ) शाक्य था । अनुरुद्ध शाक््य 
अपनी माँ के पास गया, और भिक्खु बनने की थ्राज्ञा माँगने लगा। माँ ने 
कहा, बेटा, यदि राजा भदिय संसार त्याग दे तो तू भी भिक्‍्खु हो जा। अनु- 
रुद्ध भद्िय के पास गया ओर वे दोनों भिक्‍्खु बनने को उद्यत हो गये । 
आनन्द, भगु, देवदत्त, और किबिल भी उन के साथ हुए, ओर उपालि कप्पक 
( नाई ) को साथ ले वे मल्लों के देश को जहाँ राजगह के मार्ग में तथागत 
ठहरे हुए थे, चले । “और कुछ दूर जा कर उन्हों ने... ... ... अपने आभरणों 
को उतार कर उन्हें दुपट्टे ( उत्तरासंग ) में बाँध कर उपालि कप्पक से कहा, 
“उपालि, अब तुम लोट जाओ, तुम्हारी जीविका को यह बस होगा* ।” परन्तु 
उपांल के दिल में कुछ और ही था, और वह भी उन के साथ साथ गया। 
आगे चल कर ये लोग बड़े प्रसिद्ध हुए। आनन्द गौतम का बड़ा प्रिय शिष्य 
और बुद्ध के अन्तिम पर्चोस बरस में उन का उप्टठाकर ( उपस्थाता या 
उपस्थापक, निजी सहायक ) ओर हर समय का संगी रहा। वह बोद्ध संघ का 
धंक्कमण्डगरिय ( खजानची ) कहलाता था । उपालि नाई ने बोद्ध संघ में ऐसा 
आदर पाया कि बुद्ध के बाद वही संघ में पमेकक्ख ( प्रमुख ) चुना गया। देव- 
दत्त को संघ में लेते समय बुद्ध ने मानव प्रकृति की पहचान में कुछ गलती 
की, आर बह आगे चल कर संघ में फूट का बीज डालने बाला बिद्रोही सिद्ध 
हुआ । 

8 ९२, जेतवन का दान 

बोध के बाद बुद्ध ने पहला व्षावास सारनाथ में किया था, और उस 

के बाद एक बरस के अन्द्र इतना काय्ये कर के दूसरा वर्षावास उन्हों ने राज 


१... खुद्धवर्ण ७ । 
२. जुन्ह जातक (४२६ )। 
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गह में किया । बहीं सावत्थी का सेट्टी सुद््त अनाथपिंडक उन्हें तीसरे 
चोमासे के लिए सावत्थी का निमन्त्रण दे गया । सुवत्त अपने जमाने का बहुत 
बड़ा व्यापारी था, ओर उसे अनाथपिडक इस कारण कहते थे क्‍योंकि बह 
अनाथों का भोजनदाता था। उस ने बौद्ध संघ के लिए सावत्थी में एक विहार 
( मठ ) बनवा देने का हरादा किया। इस मतलब से वह राजकुमार जेत के 
पास उस का एक बगीचा खरीदने गया । सुदत्त ने जेत से कहा ---“आये- 
पुत्र, मुझे यह बगीचा आराम बनाने को दे दो” ।--“नहीं ग्रह्वपति, करोड़ों 
( सिक्के ) विछा कर लेने से भी ( अर्थात्‌ ज़मीन पर जितने सिक्‍के बिछ 
जाँय उतनी कीमत ले कर भी ) बह आराम नहीं दिया जा सकता ।'”--“आरय॑- 
पुत्र, मैंने आराम ( उसी कीमत पर ) ले लिया ।”--“नहीं ग्रहपति, 
आराम नहीं लिया गया ( मेरा बेचने का मतलब न था ) ।”--“खरीदा गया 
या नहीं खरीदा गया, इस का फेसला कराने वे दोनों वोहारिक महामत्त ( न्याया- 
धीश ) के पास गये । महामत्तों ने राजकुमार जेत के खिलाफ फैसला दिया ।” 
“क्योंकि आय॑पुत्र, तुम ने उस के दाम किये थे, इस लिए आराम खरीदा 
गया ।” तब अनाथपिंडक ग्रहपति ने छकड़ों पर सोने के सिक्‍के ढुवा कर 
जेतबन को उन से ढक दिया। किन्तु एक बार लाये हुये सिक्के काफी न हुए, 
तब जेत ने बाकी हिस्सा दान कर दिया। 

बुद्ध अपने जीवन में बहुत बार उसी जेतबन में भा कर ठददरा करते। 
दूसरे किसी विहार की जमीन इस तरह सोना बिछा कर खरीदी न गई थी, 
तो भो सावत्थी के जेतवन की तरह उस समय के सभी बड़े नगरों में बोद्ध 
संघ के लिए विहार बन गये थे । 

$ ९३, भिक्‍खुनी-संघ की स्थापना 

लगभग तीन बरस पीछे बुद्ध के पिता शुद्धोबून शाक्‍्य कपिलबत्धु में 

ख्र्ग सिघार गये। प्रजावती और राहुलमाता देवी ने तब मिक्‍्खुनी बनने का 





३. चुल्लवग्य ६, २। 
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संकल्प किया, ओर जब बुद्धदेव वेसाली ठहरे हुए थे तब बहुत सी शाक्थ 
स्त्रियों के साथ चल कर दे वेसालो पहुँचीं। कुछ देर तथागत इस चिन्ता में 
पड़ गये कि ब्लियों को संघ में लना उचित होगा या नहीं, पर आनबन्व 
के विचार स्त्रियों के विषय में बड़े उदार थे। और उस के परामश से उन्हों ने 
उन सब को प्रश्नज्या दी, और भिक्खुनी-संघ की स्थापना की । आगे चल कर 
मगध की रानी खेमा ( क्षेमा ) जे जन्म से मद्र देश के शाकल नगर फी थी, 
कोशल के राजा प्रसेनजित्‌ की बुआ सुमना, शाकल नगर के ब्राह्मणशों की 
लड़की विदुषो भद्दा ( भद्रा ) कापिलानी और अनेक प्रसिद्ध श्लियाँ भिक्‍खुनी- 
संघ में सम्मिलित हुई | बोद्ध धर्म के इतिहास में भिकखुनियों का कारये 
कुछ फम नहीं है | प्रसिद्ध बोदध भिक्‍्खुओों या थेरों ( स्थबिरों, बद्धों ) को 
शिक्षायें ओर चरित्र जिस प्रकार थेरगाथा और थेर-अष्पदादान में संकलित हैं, 
उस्री प्रकार भिक्‍्खुनियों की बाणियाँ ओर बृत्तांत भेशे-गाथा और थेरी-क्रपदान 
में हैं । शिक्षाओं को पवित्रता और उच्चता में थेरीगाथा किसी अकार 
थेरगाथा से कम नहीं है। 


९४, बोद-संघ का संयत जीवन और कारय 

तथागत के भ्रमणों की कहानी बड़ी लम्बी है। वे लगातार ४५ बरस 
तक उत्तर भारत में प्रचार करते रहे। मगध का राज़ा सेनिय बिम्बिसार, 
कफोसल का पसेनधि, कोसम्बी का उदेन ( उदयन ) आदि उन के जीवन-कांल 
में ही उपासक हो गये, ओर मध्यदेश के सब बड़े केन्द्रों में भिक्खु-संघ के 
विद्वार स्थापित हो गये । भिक्खुओं ओर मभिक्खुनियों को संयत जीवन बिताना 
होता था, और उन के जीवन की प्रत्येक साधारण बात स्वयं बुद्ध ने बड़ी 
सावधानी के साथ नियमित कर दी थी, जिस से किसी अ्कार की दुबंलता 
भिक्‍्खु-संघ में न आने पाय । इस अंश में वे कितने सावधान थे यह जीवक 

कोमारभच्च के मनोरज्ञक प्त्तांत* से जाना जाता है। 


१० स॒० ब० ८5, १ । 
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बुद्ध के समय में मगध में जीव्रक कोमारभज्ञ ( कुमारश्धत्य ) नाम का 
एक बहुत विख्यात वैद्य और शल्यचिकित्सक था। बह राजगह की गरितका 
खालवती का पुत्र था जिस ने उसे पैदा द्ोने के बाद एक घूर पर फेंक दिया 
था । घह राज विम्बिसार के पुत्र अभय की दृष्टि में पड़ा, जिस ने उसे उठा कर 
पाला पोसा । बड़ा होने पर जीवक वैद्यक पढ़ने के लिए तक्खसिला चल्ला 
गया | कद्दते हैं, सात बरस पढ़ने के बाद वह घबड़ा उठा। उस ने देखा इस 
विद्या का तो कहीं अन्त ही नहीं है, अब मुझे धर जा कर कमाना-खाना भी 
चाहिए । ओर उस ने गुरु के पास जाकर कहा--भगवन्‌, मैं सात बरस से जी 
लगा कर पढ़ रहा हूँ, इस विद्या का तो कहीं अन्त नहीं है, अब मुझे घर 
जा कर फमाने-खाने की आज्ञा दीजिये | शुरु ने उस की परीक्षा लेनी चाही । 
उस के हाथमें एक फाबड़ा दे कर उन्हों ने कद्दा--जाओ, तक्खसिला के चारों 
तरफ एक याजन की परिधि में धूम जाओ, उस के अन्द्र जिस वनस्पति- का 
चिकित्सा में प्रयोग तुम्हें मालूम न हो उसे उखाड़ लाश । जीवक तक्ख- 
सिला के चारों तरक्र घूम गया, पर उसे वैसा कोई पोदा नहीं मिला । तब 
गुरु ने उसे जाने की इजाज़त दी, और रास्ते का खर्चा भी दिलवा दिया | पर 
साकेत पहुँचने तक उस का खर्चा चुक गया। साकेत के नगरसेट्टी की ख्रो 
बोसार थी। उस कोई सिर का रोग था, जिसे सब वेद्य असाध्य बता चुके थे | 
जीबक ने उसे ठीक कर दिया, ओर सोलह हजार कद्दापण ( कार्षापण ) भेंट 
पाई। घर पहुँचने तक उसे फिर राह-ख्च की क्रिक न करनी पड़ी । राजगढ़ 
पहुँच कर वह मगध का राजवैद्य बना। ठस की चिकित्सा के चमत्कारों की 
अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं । 


जब जीवक भिक्‍्खु-संघ का विकित्सक नियत हुआ, तब बहुत लोग 
मुफ्त चिकित्सा के प्रलोभन से संघ में आने लगे | इस बात का पता लगते 
ही तथागत ने नियम कर दिया कि कोई रोगी संघ में न आ सके' । इसी 


१. बहों १, ८। 
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प्रकार दुबज्न-चित्त व्यक्षियों को भी संघ में न लिया जाता था। यहदद्‌ भिक्‍्खु- 
संघ की आदर्शपरायणता, उदठान अप्पमाद और सातातेकता, संयत बिनीत 
जोबन ओर सच्ची साध का ही परिणाम था कि बुद्धवेव के निवाण के बाद 
सात-आठ सौ बरस के अन्दर एशिया महाद्वीप का बड़ा अंश आये अ्रष्टांगिक 
मार्ग का अनुयायी हो गया। भिक्‍्खुओं और भिक्खुनियों की सच्ची धुन के 
सामने दुर्गम पहाड़ों बीहड़ जंगलों और अथाह समुद्रों की रुकाबटें लुप्त 
हो गई, और उन्हें पार कर चारों दिशाश्रों में बुद्ध का संदेश गूँज उठा । 


$ ९५, बुद्ध का अन्तिम समय ओर महापरिनिवांण 


बुद्धदेव के अन्तिम सम्रय* में उन के बहुत से साथी संसार से उठ गये 
थे। पसेनधि के पीछे उस के पुत्र विडूडभ (बिड्डरथ ) ने कपिलवत्थु पर 
चढ़ाई कर शाकक्‍्यों का बुरी तरह संहार किया, और जब बुद्ध अपना पेंताली- 
सवां वर्षावास सावत्थी में बिता कर राजगह जा रहे थे, राह में उन्हें कपिल- 
वत्धु के खेंडहर देखने पड़े | इधर जब वे राजगह पहुँचे, विम्बिसार का पुत्र 
अजातशत्रु बेसाली पर चढ़ाई करने की सोच रहा था। 


राजगह से पाटलीगाम ( भाबो पाटलिपुत्र -- आधुनिक पटना ) होते 
हुए तथागत बेसाली पहुँचे । अम्बपाली गणिका ने सुना कि बुद्धदेव बेसाली 
आये हैं, और उस की आम फी बगीची में ठहरे हैं। उस ने उन केपास जा कर 
उन्हें भिक्‍्खु-संघ सहित दूसरे दिन के भोजन का न्योता दिया, जो उन्हों ने चुप 
रह कर स्वीकार किया | लिच्छुवि लोग बुद्ध का आना सुन सुन्दर रथों पर 
सवार हो आम की बगीची की ओर चले, ओर जब उन्हों ने देखा कि अस्ब- 
पाली उन के बराबर रथ हाँकते हुए ओर उन के पह्टियों से पद्दिया टकराते 


१. भम्तिम समय की घटनाझो का बृत्तान्‍्त मद्मापरिनिब्याण खुस्त 
(दीघ० १६) के आधार पर । 
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हुए लौट रही है, तब उन्हों ने उस से पूछा--यह क्या बात है कि तू लिच्छ- 
वियों के बराबर अपना रथ हाँक रही है ! 


आम्वपाली ने कह्ा--“आय्येपुत्रों, मैंने भगवान्‌ फो भिक्‍्खु-संघ के 
साथ कल के भोजन के लिए निमन्त्रण जो दे दिया है ।” उन्हों ने कहा--''अम्ब- 
पाली, हम से एक लाख ले कर यह भोजन हमें कराने दे ।”--“आय॑पुत्रो, 
यदि आप मुझे वेसाली का समूचा राज्य दें तो भी यह जेबनार नहीं दूँगी ।” 
तब लिच्छबि लोगों ने निराश हो कर कहा, हमें अम्बका ने हरा दिया, और 
वे उस को बगीची में पहुँचे । 


लिच्छवियों के संघराज्य को बुद्धवेव बहुत पसन्द करते थे । और 
उन्हों ने लिच्छवियों को दूर से आते देख कर भिक्खुओं से कह्दा-- “भिक्खुओ, 
जिन भिक्‍्खुओं ने तावर्तिश देवताओं को नहीं देखा है, वे लिच्छवियों की 
इस परिषद्‌ को ध्यान से देखें, लिच्छवियों की इस परिषद्‌ की आलोचना 
करें, ओर लिच्छवियों की इस परिषद्‌ से तावतिंश देवताओं की परिषद्‌ 
का अनुमान करें ।” लिच्छवियों ने बुद्ध का उपदेश सुन चुकने पर 
उन्हें दूसरे दिन के भोजन के लिए निमन्त्रित किया। बुद्ध ने कहा-- 
लिच्छुवियो, मेंने कल के लिए अम्बपाली गणिका का नयौता स्वीकार 
कर लिया है । तब उन्हों ने निराश हो कर अपने हाथ पटके, और 
कहा--हमें अम्बका ने हृरा दिया ! ओर दूसरे दिन भगवान ने सिक्‍्खु- 
संघ के साथ भ्रम्बपाली के घर जा कर भोजन किया, और उसे धर्म का 
उपदेश दिया । तब अम्बपाली ने कहा--भगवन में यह आराम ( बगीचा ) 
भिक्‍्खुओं के संघ के लिए जिस के मुखिया बुद्ध हैं देती हैँ। और वह दान 
स्वीकार किया गया। अम्बपाली उस के बाद थेरी हो गई; उस की वाणी 
भेरीगणा में विद्यमान है । 


वेसाली के पास बेलुबगाम में बुद्ध ने बर्षाकाल काटा । वहीं उन्हें बढ़ा 
दर्द उठा और झत्यु निकट दीखने लगी। आनन्द ने उन से कहा--भगवषन 
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जब तक आप भिक्‍्खु-संघ को ठीक राह पर नहीं डाज् देते, तब तक हमें 
आशा है आप देह न त्यागेंगे ।--“आनन्द, मभिक्‍्खु-संघ मुझ से क्या आशा 
करता है ? मेंने धरम का साफ़ साफ़ उपदेश कर दिया, तथागत के घमे में 
कोई गांठ ओर पहेली ( आाचरियमुय्ठी ) तो नहीं है। जिसे यह रूयाल हो कि 
मैं ही भिक्‍्खु-संघ को चलाऊँगा, संघ मेरा दी मुख देखा करेगा, वह मिक्‍्खु- 
संघ का रास्ता बनाये | तथागत की तो सो बात नहीं है। में तो श्रब जीण॑ 
बूढ़ा अस्सी बरस का हो गया हूँ; जैसे जजर छकड़ा वैसे मेर शरीर। इस 
लिए आनन्द, अब तुम अपनी ही ज्योति में चलो, अपनी ही शरण जाओ 
किसी दूसरे की शरण मत जाओ, घधम्मे को ज्योति धर्म की शरण में चलो (१”* 

बेलुबगाम से बुद्धदेव मज्लों के अनेक गाँव घूमते हुए पावा पहुँचे । 
वहाँ चुन्द कम्मारपुत्त ( लोहार ) ने उन्हें भोजन कराया ओर उस में सूझर 
का मांस भी परोस दिया'। उस के खाने से उन का ददे बढ़ गया 
ओर रक्तातिसार जारी हो गया, मृत्यु के समय तक उन्हें बड़ी पीड़ा 
होती रही । 

पाया से वे कुसिनार की तरफ्र, जो हिरण्यबती ( गंडक ) नदी के तट 
पर था, रवाना हुए। रास्ते में ककुधा नदी में स्नान कर एक आराम की 
बगीची में ठहरे, ओर आनन्द से कहा-- “आनन्द, शायद कोई चुन्द कम्मार- 
पुत्त के मन में यह शंका पेदा कर दे कि तू कैसा अभागा है जो तेरी मिन्ता 
खा कर बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया, सो चुन्द की उस शंका को दूर करना । 
आायुष्मान्‌ चुन्द से कहना मेरे लिए सुजाता का दिया हुआ भोजन और चुन्द 
का दिया हुआ भोजन एक समान हैं, क्योंकि एक को पा कर बोध हुआ, और 
दूसरे को पा कर परिनिर्वाण होता है |” 


१... अक्तदीपा विहरथ अत्ततरणा झनथ्णसरणा धम्मदीपा धम्मसरणा झहनबजण- 
सरणा । 

२०. क्यो का कहना! है कि चल्द से शूकर कम्द परोसा था । वह हो सकता 
: है; पर बुदूध को मांस से परदेज्ञ व था। दे० तेलोवाद जातक ( २३६ ) । 


जे 
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इस के बाद वे हिरणयवती नदी के पार कुसिनार के पड़ोस में मल्लों के 
साल-बन में गये, और वहाँ आनन्द से कहा कि जोड़े साल के बीच उत्तर की 
तरफ़ सिर कर के मेरा आसन बिछा दो। साल के पेड़ अपने फूल उन के 
ऊपर बरसाने लगे। उस के बाद भी आनन्द की ओर दूसरे भिक्‍्खुनओों की 
शंकायें निवृत्त करते रहे। इसी बीच सुभद ( सुभद्र ) नाम का एक पंडित 
उन के पास कुछ सन्‍्देह दूर करने आया । आनन्द ने उसे बाहर रोक दिया, 
पर जब बुद्ध को मालूम हुआ उन्हों ने अपने पास बुला कर उसे उपदेश 
व्या । 

अन्त में मिक्‍्खुओं स कहा--भिक्खुओ अब में तुम्हें अन्तिम बार 
बुलाता हूँ; संसार को सब सत्ताओं की अपनो अपनी आयु है, अप्रमाद से 
काम करते जाओ, यही तथागत की अन्तिम वाणी है। ओर ऐसा उपदेश 
करते हुए भगवान्‌ बुद्धवेव ने अस्सी बरस की आयु में भोतिक जीवन को 
त्याग दिया । यही उन का महापरिनिर्वाण था ( ५५४ इ० पू० ) | 

कुसिनारा के मज्लों न उन के शरीर का दाह किया । और उन की घातु 
( फूल, अखि-अवशेष ) को भालों ओर घधनुषों से घेर कर सात दिन तक 
नाच-गान ओर माल्य-सुगन्ध से उस का सत्कार किया! महापरिनिर्वाण का 
समाचार सुन भिन्न भिन्न राष्ट्रों के दूत घातु ( फूलों ) का भाग माँगन के लिए 
लगे। अन्त में उन के आठ भाग किये गये। मगध के अजातशत्रु ने एक 
भाग पाया, जिस पर राजगह में एक स्तूप बनवाया गया। वेसाली के लिख्छ- 
बियों, कपिलवत्थु के शाक्यों, पाता ओर कुसिनारा के मल्लों, रामगाम* के 
कोलियों, अल्लकप्प* के बुलियों, ओर वेठदं।प* के ब्राह्मणों ने एक एक भाग 
पाया, ओर उन पर स्तूप बनवाये। पिप्पलीबन के मारिय, जिन का एक 


१, इन स्थानों का निर्धारण झभी नहीं हो सका, पर ये निश्चय से मदश्नशष्द्र 


के सज़दीक दिमालथ की तराई में थे। 
है: 
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छोटा सा गणराम्य था, पीछे पहुँचे, और उन्हें चिता की भस्म से सन्तोष 
करना पड़ा । 


8 ९६, बौद्धों की संगीतियाँ तथा धार्मिक वाडुमय 


महापरिनिर्षाण के बाद वृद्ध भिक्खु मद्दाकस्सप ने प्रस्ताव किया कि 
सब लोग मिल कर बुद्ध को शिक्षाओं का एक साथ गान करें | ५०० अ्रहंत्‌ 
( भिक्‍्खु ) इस कारये के लिए राजगह में इकट्टे हुए । उपालि विनय श्र्थात्‌ 
संघ की नियमचर्या के विषय में प्रमाण माना गया, और आनन्द घम्म में । 
सब ने मिल कर उन का पाठ किया। इसी को बोडद्धों की पहली संगीति कहते 
हैं। एक सो बरस बाद वेसाली में दूसरी संगीति हुई, और फिर उस के दो 
शताब्दी घाद अशोक के राज्यकाल में तीसरी । बौद्ध भिक्खुओं और विद्वानों 
की ये संगतें संगीतियाँ इस लिए कहलातीं थीं क्योंकि उन में बुद्ध की शिक्षायें 
गाई जाती अर्थात्‌ उन का पाठ किया जाता था। इन्हीं संगीतियों में बौद्धों के 
घार्मिक बाहुमय अथवा तिपिटिक का विकास हुआ शुरू में उस वाडमय के 
दो ही बिभाग थे--धम्म ओर दिनय, धम्म अर्थात्‌ धमे के सिद्धान्त, और दिनथ 
अर्थात्‌ भिक्‍्खु-संघ के आचरण के नियम । तीसरी संगीति के कुछ 
अरसा बाद बोदों का धार्मिक वाडमय त्रिपिटिक रूप में पूर्ण हो गया; 
बिनय का विनयपिटक बना, धम्म सुत्तपिय्क में रक्खा गया, ओर अमिषम्म नाम से 
एक तीसरा पिटक हो गया जिस में दाशनिक और आध्यात्मिक विवेचना थी। 
यह सब मूल वाढमय उस समय को बोलचाल की परिष्कृत भाषा पालि में 
है। बाद में उस के आधार पर संस्कृत में तथा अन्य अनेक देशी बिदेशी 
भाषाओं में एक बड़े वाइमय की सृष्टि हुई जो अब तक भारतवर्ष, सिंहल, 
बर्सा, स्थाम, चीन, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, आदि देशों का और किसी 
समय अफगानिस्तान, क्रारिस, कश्मीर, सध्य एशिया आदि का भी पवित्र 
बाडमय था| 
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बुद्धदेव अपने समय के अकेले सुधारक न थे। अन्य कई सुधारकों ने 
भी उन दिनों भारतबधे में जन्म लिया था ज्ञिन में सब से श्रधिक मसिद्ध 
वर्धमान महादोर हैं। वे बहुत-कुड बुद्धवेव के समकालीन थे। वेसालि के 
निकट कुण्डग्राम में वृजि-गण के ज्ञात्रिक * कुल के एक राजा सिद्धार्थ के घर 
ब्धेमान का जन्म हुआ था। उन की साता का नाम त्रिशला था, और वह 
लिच्छुवि राज चेटक की बहन थी । इसी चेटक की लड़की चेल्लना मगध के 
राजा बिम्बिसार को व्याही थी, ओर उस का पुत्र कुणिक अजातशत्रु था। 
सिद्धाथ के एक लड़की और दा लड़के थे, जिन में बधमान छोटे थे। सिद्धा्े 
और त्रिशला तीथकर पाश्व के अनुयायी थे । वर्धमान का बड़े होने पर यशोदा 
नामक युवती से विवाह हुआ, जिस से एक लड़को पैदा हुईं । माता पिता के 
देहान्त के बाद तीस बरस के बय में अपने बड़े भाई नन्दिवधेन से इजाज्ञत 
ले कर वधधेमान ने घर छोड़ जंगल की राह ली। बारह बरस के श्रमण 
ओर तप के बाद उन्हों ने “जुम्भिक ग्राम के बाहर ऋजुपालिका नदी के 
उत्तर तट पर......” कैदल्य ( सोज्ष ) प्राप्त किया | तब से वे अददत्‌ € पूज्य ) 
जिन ( विजेता ) निश्नन्थ ( बन्धनहीन ) और महावीर फहलाने लगे, और 
चौबीसबें तीर्थडकर माने गये। उन के अनुययियों को आजकल इम जैन 
कहते हैं, पर प्राचीन काल में वे निम्नन्थ कदलाते थे । 


बधेमान के भ्रमण और साधना-काल में गोशाल मझ्डक्ोपुतअ मामक 
एक व्यक्ति उन का शिष्य बन कर छः बरस तक उन के साथ रहा था। बाद 
में मतभेद के कारण वह अलग हो गया । गोशाल ने श्रावस्ती में एक कुम्हार 


३, शाज़िफ धुज्षियों का पुरू प्रसिद्ध कुल था। झाजकल्ष बिहार के भूमिदारों 
में ज़ेथरिया क्ञोग शायद 5सी को सूचित करते हैं । 
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क्री हालाइला की दुकान को अपना अड्डा बनाया, ओर अपना एक अलग 
सम्प्रदाय चलाया, जो आजीवक कहलाता था । 

निग्गएठ आतपुत्त ( निर्भन्‍्थ ज्ञात्रिकपुत्र ) अथवा महावीर अहंत्‌ होने के 
बाद अपने निर्वाण-क्राज्ञ तक लगातार मगध अंग मिथिला कोशल आदि देशों 
में अ्मण ओर उपदेश करते रहे। राजयृह के निकट पावापुरी में कार्तिक 
अमावस की रात उन का निर्वाण हुआ। 

पाश्वे ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह की शिक्षा दी थी, 
महावीर ने उन के अतिरिक्त एक पाँचवीं बात--अ्रह्मचय्ये--पर भी बहुत बल 
दिया । बुद्ध ओर महावोर को शिक्षा में मुख्य भेद यह था कि बुद्ध जहाँ 
मध्यम मार्ग का उपदेश देते बहां महावीर तप और कृच्छ तप को जीबन- 
सुधार का मुख्य उपाय बतलाते थे। 

मगध आदि देशों में महावीर को शिक्षाओं का बहुत जल्द भ्रचार हो 
गया। कलिंग देश भी शोघ्र उन का अनुयायी हो गया,' ओर सुदूर 
पच्छिम भारत में भी? उन के निर्वाण के बाद एक दो शताब्दी के अन्दर ही 
जैन धर्म की बुनियाद जम गई । अनेक उतार-चढ़ावों के बाद आज तक भी 
उन के अनुयायियों फी एक अच्छी संख्या भारतवर्ष में बनी हुई है । 
अधेमागधी प्राकृत में, जो आधुनिक अवधी बोली की पूवेज थी उन का एक 
विस्तृत बाढमय भी है । 


१, ज० बि० औओ० रि० सो० १३, ए० २४६ । 
२, दे० # २१। 
ग्रन्थनिर्देश 
प्राचीन पाक्ति वाढ्मय में चुद्ध की जीवनी कहों एक जराह समू्ची नहीं पाई 
जाती, प्रसंगवश उस की अनेक घटनाओं का जगह जगह उर्क्षेख है। पीछे जो जीव- 
नियाँ लिखी गई, उन में अज्नौकिफ चसत्कारों से झुद्ध का ऐसिहासिक व्यक्तित्व 
विज्ञकुत्न ढक दिया गया है। प्राचीन पाक्षि वाढइमय में शो जीवनी के निर्देश हैं, 
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डन में सी चमरकारों का काफ़ी से कहीं अधिक स्थान है। जिन झाधुनिक झाल्ोचकों 
नेमी जोवनियाँ क्िखी हैं, उन्हें भी कुछ चमस्कारों का उक्लेख करना ही पढ़ता है, 
क्योंकि बौद्ध धर्म के इतिहास में उन 'वमत्कार-विषयक विश्वासों का भी स्थान है, और 
झाधुनिक आंलोचकों ने प्रायः बौद्ू धर्म का स्वरूप और हतिहास दिखलाने फो ही 
बुर की जीवनियाँ छिखी हैं| ऊपर के पृष्ठो' में बुद्ध की जीवनी को दिश्य अमश्कारों 
से अज्नग रखते हुए शुद्ध ऐतिहासिक रूप में संचेप से कहने का जवन किया गया है । 
दो-एक रुसिकर कद्दानियाँ उस में आ जाने दी गईं हैं, पर साथ दी स्पष्ट संकेत कर 
दिया है कि वे कद्दानियाँ हैं। आधुनिक अन्धों में से कुछ एक का उछक्षेख नीचे किया 
जाता है-- 
कने--मैनुअल श्रॉव इंडियन बुद्धिज्म्‌ ( भारतीय बौद्ध मत ), स्ट्रासबर्ग १८४६ । 
आओोलडनबगं--बुद्ध दिज् लाइफ, दिज़ डैक्ट्रिन, दिज़ औडर ( बुढ़, उन की 
जीवनी, उन के सिद्धान्त, उन का संघ ), सूज्ष जमंन (बर््षिन १६०३) 
का अंग्रेज़ी अनुवाद, भाग ५ ( जीवनी ) तथा विषयान्तर २ । 


जगम्मेहन चर्मा--चुद्धदेव, ना» प्र« सभा | मृत्त बौद्ध ग्रन्थो' के आधार पर 
लिखा गया है, पर लेखक का चमत्कारो' में विश्वास प्रतीत होता है । 

रोकहिल--लाइफ़ आब दि बुद्ध ( बुद्ध की जीवनी ), ट्रुबनर, लंडन १८८४; 
तिवब्वती ग्रन्थों के भाभार पर । 

बिगालडेट--लाइफ आर लिजेन्ड आवब गौदम ( गौतम की जीवनी अथवा 
ख्यात ) घरसी आधार पर । दे संस्क०, लंडन १८८० । 

ई० एच० व्यूस्टार--लाइफ़ आऑव गौतम दि बुद्ध ( गौतम बुदूघ की जीवनी ) 
टुंबनर १६२६ । बहुत अच्छी नई पुस्तक | लेखक झपने मुँद से कुछ नहीं 
कहते, प्रामाणिक बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद देते हुए बुद्ध की पूरी जीवनी 
कह गये हैं । सुझे यह प्रस्थ यह प्रकरण लिख चुकने के याद मिला । 


श्रीमती सिंक्रेयर स्टीवन्सन--दि हाट श्रॉव जैनिज्म्‌ ( जैन घमे का तत्व ), 
आक्सफ़ड़े युनिवर्सिटी प्रेस १६१२ । 
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इस के झागे निश्नक्षिखित शब्द मेंने सन्‌ १६३० में बढ़ाये थे---'झेरे 
विद्वान मित्र बावा रामेदर सांकृत्यायन श्रिपिव्काचा्य्य तथा प्रिथ शिषव्म भिक्‍तु 
इतनग्द कैसएयायन मिलन कर मूल बौद्ध अंधो के उन झंशों का संग्रह कर रहे हैं 
किम में बुदूघ की जीवनी का दृत्तान्त है | उन खयडो को एक क्रम में क्षा कर उन 
का टीक हिन्दी शब्दानुवाद करने का उन का 'विचार है। यह विचार उस का 
अपना था, मुझ से जब उन्हें ने बात की उन्हें त्रयूस्टार की पुस्तक का पता न था । 
झौर उन का संग्रह उस की अपेक्षा बढ़ा और आमाणिक होगा । 
डक्त शब्दो' के किसे ज्ञाने और छुपने के बीच बाया शमाप्र भिक्‍्खु राहुल 
बन घुके, और उन का ग्रन्थ बुद्धचर्या छप कर प्रसिद्धि पा चुका । 


परिशिष्ट इ 


बौद्ध धर्म और वाडम्मय के विकास का दिग्दशेन 


१, थेरबाद 


बौद्ध धर्म का प्राचीनतम वाडन्मय विनय और धम्म था, जो अब बिनय- 
पिट्क और सुत्तपिस्क के अन्तर्गत है । विनय और धम्म के रूप में बह वाहमय 
बुद्ध के निवांण के एक शताब्वी पीछे दूसरी संगीति के बाद तक प्रायः पूर्ण 
हो चुका था। अमिधर्म्मपिटक उस के बाद भी बनता रहा, उस में का एक ग्रन्थ 
कथावत्थु अशोक-कालीन तोसरी संगीति के प्रमुख मोग्गलिपुत्त तिस्स का 
लिखा हुआ है, और उस में उस समय बौद्ध धमे के जो अठारह बाद ( सम्प्र- 
दाय ) हो गये थे उन सब के मुकाबले में बेरवाद का समर्थन किया गया 
है। कथावत्थु अभिधस्मपिटक के सब से पीछे लिखे गये अंशों में से है। 
उस के लिखे जाने के समय तक त्रिपिटक प्राय: पूर्ण हो चुका था, तब तक उस 
का नाम त्रिपिटक पड़ा हो या न पड़ा हो । यह पआरचीनतम वाडनमय पालि में 
है। पालि भारतवष के किस अदेश में उस समय बोली जाती थी, सो अब तक 
विवाद का विषय है। वह उस समय भारतवष को प्रचलित राष्ट्रमाषा सी 
थी । थेरवाद का सब वाडमय पालि में ही दै। उस के विद्यमान तिपिटक का 


दिग्दशेन इस प्रकार है-- 
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विनयपिटक का विषय विनय अर्थात्‌ आचार-सम्बन्धी नियम हैं। 
डस के तीन भाग हैं ( ९ ) विभज्ञ या सुत्तविभज्न ( २) खन्‍्धक (३) परिवार । 
बिमझ के दो भाग हैं--महाविभंग ( भिक्खुविभंग ) ओर भिकक्‍्खुनीविभंग। 
उन दोनों में से पहले के फिर सात और दूसरे के छः अंश हैं, थिन में प्रत्येक 
में एक एक प्रकार के धम्म ( नियम ) कहे हैं। उन धम्मों में से पराजिक और 
पा्ित्तिय मुख्य हैं । 


पराजिक वे अपराध हैं जिन के करने से भिक्‍खु या भिक्खुनी 
पराजित या पतित हो जाते हैं । पाचित्तिय धम्मों में छोटे अपराधों के 
प्रायश्चित्तों का विधान है। समूचा विभग इतिद्दास-बर्ण न-शैली में है--भगवान्‌ 
उस समय अमुक दशा में अमुक स्थान में थे, तब ऐसी घटना हुई, तब 
उन्हों ने ऐसा नियम बनाया, इत्यादि । 


आजकल सिंहल में, जो थेरवाद का प्रसिद्ध केन्द्र है, सुत्तबरिमंग दो 
जिल्दों में छपता है । पहली जिल्द्‌ में मुख्य वस्नु मिकखु-पाराजिक होती है, इस से 
डसे साधारणतया पारजिक कहते हैं । दूसरी जिल्द को परत्चित्तिय कहते हैं। उस 
में मिक्खु-पाक्ित्तिय के साथ मिक्खुनी-बिमेंग सम्मिलित रहता है। 


खन्‍्धक के दो पुस्तक हैं--महउग्ग ओर चुछवग्ग। महावग्ग में बड़ी 
शिक्षायें हैं, जैसे सामनेर ( तरुण भ्रमण ) और भिक्खु के कर्तव्य आदि । 
चु्लवग्ग में छोटी शिक्षायें है, जैसे भोजन के बाद हाथ धोना आदि। बैसे उन में 
भगवान्‌ को जीवनी बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद से कही गई है, और उसी 
में प्रसंगवश सब शिक्षायें आ गई हैं। चुछवग्ग के श्नन्त में पहली और दूसरी 
संगीति का वृत्तान्त भी शामिल है। 


परिवार विनय का सार है, उस में विनय-विषयक प्रश्न हैं । वह पीछे 


की चीज है। 
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घम्म की बाध्त्तविक शिक्षायें सुत्तपिय्क में हैं। सुत्त का संसक्रत अनुवाद 
सूत्र किया जाता है, पर वास्तव में वे सूक्त हैं। ये सब सूक्त निम्नलिखित 
पाँच निकायों में विभक्त हैं-- 


( १ ) दोधघ निकाय, जिस के तीन खन्ध हैं ओर उन में कुल १७ लम्धे सुत्त हैं । 
सुप्रसिद्ध महापरिनिब्बण्ण सुत्त इन्हीं में से एक है। 


(२) मड्किम निकाय, जिस में तीन पर्णासक ( पंचाशिका ) हैं, और 
उन में कुल १५२ मध्यम लम्बाई के सुत्त हैं । 


(३ ) अगुत्तर निकाय, जिस में कुल सुत्त वर्णित विषय की बढ़ती संख्या 
(१ से ११ तक ) के क्रम से रकखे गये हैं। नमूना--एकक निषात 
जा] न] धश > 0, «०. 
में उन विषयों का बर्णन जो एक ही हैं, जैसे, एक ही वस्तु सब से 
बड़ो है ओर वह धर्म, इत्यादि; फिर दुक निषात में, दो धर्म हैं--एक 
शुक्त धर्म दूसरा कृष्ण धर्म, इस प्रकार दो दो वाली वस्तुओं का 
बन । इसी प्रकार आगे तिन्नक्षण का बशणान तिक निपत में, 
पत्च स्कन्‍्ध का पंचक निपात में इत्यादि । 


(४ ) शंयुत्त निकाय, जिस के सुत्त संयुक्त ( सम्बद्ध ) समूहों में अथात्‌ विषय- 
वार बाँटे गये हैं, जैसे देवता-संयुत्त में सब देवता-विषयक मुक्त 
इत्यादि। बह सब निकायों से बड़ा है, और उस के ५६ संयुक्त 
निम्नलिखित पाँच वग्गों में बँटे हैं--स गाथवग्ग, निदानव ०, खन्धव ०, 
सब्ठायतनव ०, महाब० । 

श्द 


३८ भारतोय इतिष्टास की रूपरेखा [ ख्ं० ३ परि० 


(५ ) खुदक निकाय, जिस में निम्नलिखित १५ छोटे और विविध पुस्तक हैं-- 
खुददकपाठ, धम्मपद, उदान, इत्तिवुतक, सुत्तनिषात, विमलवत्थु, पेतवत्थु, 
भेरगाथा, थेरीगाथा, जातक, निदेस, पटिसामिदा, अपदान,बुद्धवेस ओर 
आएरियापिटक । 


इन में से कुछ-एक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। घम्मएद ओर सुत्तनिषत तो 
एक तरह से बोद्ध धर्म की गीता हैं; उन में उस की शिक्षा शुद्ध मूल रूप में 
पाई जाती है। बे हैं भी तिपिटक के प्राचीनतम अंशों में से । सुत्तनिषात के सुत्त 
बुद्ध के ५० बरस बाद तक के होंगे, इन सब का एक साथ निषात भले ही 
कुछ पीछे हुआ हो। उन के उद्धरण खुददक पाठ, घम्मपद, उदान, इतिबुत्तक, 
भस्णाण आदि में विद्यमान हैं। उस के कुल सुत्त पाँच बग्गें। में विभक्त हें, 
जिन में से कम से कम अदठकवग्ग ओर पारायणवग्ग का संकलन भी बहुत 
पहले हो गया था, क्योंकि उन दोनों का नाम संयुत्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, 
उदान और विनय में पाया जाता है। सुत्तनिपात के अट्ठक वग्ग, पारायण वग्ग 
और खरूग्गविसाण सुत्त की अट्रकथा (अथंकथा-भाष्य) ही का नाम निददेस है, 
ओर वह्द सारिपुत्त की लिखी मानी जाती है। सुत्तनिपात एक छोटी सी पुस्तक 
है, भोर उस के विचार और शैली बिलकुल उपनिषदों की सी है। उपनिषदों 
ओर गीता की ही तरह उस के छन्दों में गणों का विचार भी नहीं हैं, वे बैदिक 
अनुष्टुम्‌ ब्रिष्युम्‌ जगती आदि हैं। इस से यह स्पष्ट है कि उपनिषदों और 
सुत्तनिपात के समय में भी परस्पर बहुत अन्तर नहीं है । 


उदान उन अथ भरी उक्तियों को कद्दते हैं जो विशेष अबसर पर आप 
से आप मुँह से निकल पड़ी हों। इतिवुत्तक में बुद्ध की उक्षियों का संग्रह है। 
चेरगाथा और थेरीगाथा भी तिपिटक के बहुत असिद्ध पुस्तक हैं । 

इतिहास की दृष्टि से जातक सब से अधिक महत्त्व की वस्तु है। इस 
समय करीब साढ़े पाँच सौ कहानियों के जिस संप्रह को सादे तौर पर जातक 
कह दिया जाता है, उस का ठीक नाम जातकत्यवश्णना है, और वह आरम्भिक 
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जातकदुकथा के, जो अब नहीं मिलती, सिंदली अनुबाद फा फिर से किया 
हुआ पालि अनुवाद है | इस पालि अनुबाद का कर्ता बुद्धधोष को फहा जाता 
है | मूल जातकटउकथा में दो वस्तुएँ थीं, एक तो गाथायें जिन के लिए पालि या 
पेत्थका या पालि-पोत्यका शब्द आते हैं, और दूसरे उन की ऋट्ठकथा । गाया 
शब्द वैदिक संस्क्रत पालि और अवस्ता वाडमय में सदा आख्यायिकामयी 
गीतियों के लिए प्रयुक्त होता है, उस का अथ कथा-कह्ानी नहीं है । यही 
गाथायें जातकट्ठुकथा में पालिये। अर्थात्‌ पंकियाँ कहलाती हैं । पालि भाषा 
का नाम पाज़े भी शायद इस कारण पड़ा है कि शुरू में उस में वैसो रचनायें 
ही बहुत थीं। सिंहली अनुवाद में वे पालियाँ ज्यों की त्यों मूल रूप में बनी 
रहने दी गई थीं, और पालि पुनरनुतआाद में भी फिर वही उद्धृत कर दी 
गई । वे पालियाँ या गाथायें बुद्ध से भी पहले की हैं । जावकत्थवण्णना 
के अथ चार अंग हैं, ओर वही मूल जातकट्ठकथा के भी रहे द्वोंगे--एक 
पच्चुपक्न वत्यु , दूसरे अतीतवत्थु , तीसरे वेब्पाकरण, चौथे समेधान । दूसरे अंग 
को छोड़ कर बाकी तीनों अट्टकथा में सम्मिलित हैं । समूची जातकत्थवण्णना 
में शुरु में भूमिका-स्वरूप एक लम्बी निदानकथा है, जिस में बुद्ध के पू्षे 
जन्मों और इस जन्म का बाघ होने के कुछ बाद्‌ तक का वृत्तान्त है । बह 
भी पच्चुपन्नवत्थु दी है। बेसे पच्चुपन्नव॒त्थु या प्रत्युत्पन्न वस्तु ( उपस्थित 
या विद्यमान वस्तु ) से प्रत्येक जातक शुरु होता है । उस में यह कद्दा होता 
है कि बुद्ध के जीवन में अमुक अवसर पर इस प्रकार अमुक घटना घटी, 
जिस से उन्हें अपने पूर्व जन्म की वैसी ही बात याद्‌ आ गई। तब बुद्ध एक 
पुरानी कद्दानी सुनाते हैं, और वही असल जातक ओर अतीतवत्यु होती है। 
उस का कुछ अंश पालियों या गाथाओं में ओर बाकी गद्य में होता है; बह 
गद्य भी अट्टकथा दो है। जहाँ बीच में पालि आती है, वहाँ उस के बाद 
उस में गूढ शब्दों का अथ आदि एक दो पंक्ति में दिया रहता है, ओर वही 
वेम्याकरण है। कद्दानी समाप्त होने पर बुद्ध उस के पात्रों में से इस जन्म में 
कौन कौन दवै सो घटा कर बताते हैं, और वही समोचान कइल्ाता है। क्योंकि 
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अतीतव॑त्थु का गद्य अंश भी पालियों में पूरो तरह गंथा हुआ दै--उन गद्या- 
स्मक कहानियों के बिना उन पालियों का अथ मुश्किल से बनता है--इसी 
लिए उस गद्य अंश में भी पुरानी सामग्री ज्यों की त्यों सुरक्षित चल्ली आती 
भाननी पड़तो है। दं। बार अनुवाद जरूर हुआ है, पर अनुवादकों ने प्रायः 
ठीक शब्दानुबाद किया जान पड़ता है। जातकों को पालियाँ ओर कह्दानियाँ 
वास्तव में बुद्ध से पहले की हैं; उन्हें चुद्ध के जीवन पर घटा कर बुद्ध के पूर्ण 
जन्मों की कहानियाँ बना दिया गया है, इसी लिए उन्हें जततक कहते हैं | संसार 
के बाइसय में जनसाधारण को कद्दानियों का वह सब से पुराना बड़ा संग्रद्द 
है | मनारक्षकता, सुरुचि और शिक्षापूर्णता में उन का मुकाबला नहीं हो 
सकता; आचीन भारतोय जीवन के प्रत्यक पहलू पर थे अनुपम प्रकाश 
डालती हैं । फ़ोसबाल ने रोमन अक्षरों में छः जिल्दों में तमाम जातकों का 
सम्पादून किया है, ओर उन का पूरा अंग्रेजी अनुबाद भी हो चुका है। 
अपदान -- ( सं० ) अवदान - ऐतिहासिक प्रबन्ध, किसी शिक्षादायक 
या महत्त्वपूर्ण ऐेतिहासिक घटना का बर्णन, जैसे अशोकदान, कुणालजदान, 
एवं उन सब का संग्रह दिव्यवदान। तिपिटक के अपदान में थर-अपदन ओर 
थरी-अपदान सम्मिलित हैं। बुदुवंस में पहल २४ बोधिसत्वों आर पचीसवें 
गौतम बुद्ध के जीवन का संक्तिप्त वृत्तान्त है । 
पहले चार निकायों में बशन की शैली सब जगह एक सी है। एवं 
मगा मुतं--ऐसा मैंने सुना है?--से कहानो शुरू होतो है, ओर उस समय 
भगवान वहाँ थे, तब ऐसी घटना घटी, तब अमुक आदसी ने यह बात पूछी, 
ओर उन्हों ने यह उत्तर दिया, इस प्रकार अन्त में बुद्ध का संवाद (वार्तालाप) 
थ्रा जाता है। वही असल सुत्त होता हैं। कहीं कहीं बुद्ध के बजाय खारि- 
पुत्त, महाकस्सप आदि के भी उपदेश हैं, ओर निर्याण के बाद की घटनायें 
भ्री। झुदक में सब जगह यह शैली नहीं है। उस के अनेक अंश तो पहले 
चार निकायों की तरद, बल्कि उन से भी अधिक श्राचीन हैं, किन्तु कुछ में 
अशोक के समय तक की बातें आ गई हैं। तीसरी शताब्दी इ० पू० के 
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अभिलेखों में पश्नेकामिक, पेटकी आदि शब्द पाये जाते हैं,' जिस से उस समय 
पाँचों निकायों का बन चुकना तथा पिटकों का भी किसी रूप में होना सिद्ध 
होता है । 
गे. अभिधमस्मपिटक 

श्रमिघम्मपिटक में घम्म का दाशनिक विवेचन और अध्यात्मशासत््र है। 
उस में निम्न लिखित सात ग्रन्थ हैं--(९) धम्मसंगनि, (२) दिमेग, (५) धातुकथा 
(४) पुग्गलपब्ञति (५) कथावत्थु (६) मसक (७) पयठान 

थेरबाद का पालि तिपिटक यही कुछ है | यह अशोक के कुछ फाल 
बाद पूरा हो गया था | तिपिटक के पीछे के पालि ग्रन्थों में मिलिन्दपन्हो प्रसिद्ध 
है। ५ वीं शताब्दी ह० के शुरु में मगध में बुद्धयोष आचाय हुआ । उस ने 
सिंहल जा कर अशोक के पुत्र महिन्द द्वारा मूल पालि से अनुवादित जो सिंहली 
अट्रकथायें बहाँ थीं, उन के आधार पर फिर पालि अट्टकथायें लिखीं। उस के 
बचे हुए काम को फिर बुद्धदत्त, धम्मपाल, महानामा, नव मोग्गलान और 
चुल्ल बुद्धघाष ने पूरा किया । आजकल थेरवाद सिंदल बरमा ओर स्यथाम 
में श्रचलित है।उन तीनों देशों में पालि तिपिटक का अध्ययन-अध्यापन 
भली भाँति चलता है। सिंहल में अशोक के समय में ही बोद्ध घर्म गया 
था। बरमा और स्याम की अनुभुति के अनुसार वहाँ बुद्धघोष ही लंका 
से तिपिटक ले गया था । आधुनिक विद्वान्‌ उस बात को पूण सत्य नहीं 
मानते । 

सिंहलो भाषा आये है ( दें० ऊपर 88 ११, १६, तथा नीचे $ ११० ), 
फिन्तु बरमी और स्थामी का भारतीय भाषाओं से मूलतः: काई सम्बन्ध नहीं' 
है | किन्तु अब तीनों की वामालायें और लिपियाँ भारतीय हैं (दे० ऊपर 
$ २३ )। इसी कारण तीनों देशों की अपनी अपनी लिपियों में पालि बड़ी 
सरलता ओर शुद्धता से लिखी जाती है । उन तीनों भाषाओं पर भी पात्नि का 


॥: एपि० हं० २, 8३; बु० हं० ४० १६७ । 
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यथेष्ट प्रभाव हुआ है | और वे अब तक अपने पारिभाषिक शब्द बहुत-कुछ 
पालि से लेती हैं। पालि तिपिटक इन तीनों लिपियों में छुपता है। लण्डन 
की पालि टेक्स्ट सोसाइटी ने उसे रोमन अक्षरों में भी समूचा छांप डाला है । 
बरमी ओर स्यामी में भी वह समूचा छप चुका है, पर सिंहली में अ्रभी तक 
पूरा एक साथ कहीं नहीं छपा। दुर्भाग्य से नागरी अक्षरों में दो-एक बिरले 
ग्रन्थों के सिवाय अभी तक बह नहों छपा । धम्मपद के कई नागरी संस्करण 
हो चुके हैं। मज्किम-निकाय का मूल-परणासक १९१९ में तथा सुत्तनिपात 
१९२४ ई० में पूना से प्रकाशित हुआ है। 

यद्यपि नागरी या अन्य कोई भारतीय लिपि पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति 
के लिए सिंहली बरमी या स्यामी लिपि सीखना कुछ घंटों का ही काम होता 
है, तो भी समूचे त्रिपिटक का नागरी लिपि में प्रकाशित होना अत्यन्त 
आवश्यक है। 


२, सर्वास्तिबाद आदि 

बुद्ध का आदेश था कि उन के अनुयायी उन की शिक्षाओं को अपनी 
अपनी भाषा में हीं कहें सुनें | इसी कारण प्रत्येक वाद का वाडमय उस 
प्रदेश की भाषा में रहा होगा जो उस का मुख्य केन्द्र रह्दा होगा । किन्तु उन 
वादों के वाइमय श्रव प्रायः नष्ट हो चुके हैं, ओर उन में से अरब कोई कोई 

ग्रन्थ मिलते हैं । 

सर्वास्तिवाद एक प्रसिद्ध सम्प्रदाय था । असल में तीन स्बास्ति- 
बाद थे-- 

( के ) मगध का सब से पहला सर्वास्तिवाद जिस के ग्रन्थ मागधी 
भाषा में रहे होंगे । 

( ख ) आये-सर्वास्तिवाद मौय्ये साम्राज्य के पतन-काल में मथुरा में 
था। उन के ग्रन्थ संस्कृत में थे। अशेकावदान उन्हीं की पुस्तक है । 

( ग) मुल-स्वास्तिवाद जो कनिष्क के समय ( पहली शताब्दी ३० 
अम्त ) गान्धार ओर कश्मोर में प्रचलित था । आजकल जब सर्वास्तिवाद 
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का उल्लेख किया जाता है, वब मूल-स्यास्तिबादियों के इस सम्प्रदाय से ही 
अभिप्राय होता है। कश्मीर और गान्धार के सवोस्तिबादियों का पारस्परिक 
मतभेद मिटाने के लिए कनिष्क ने चौथी संगीति बुलाई थी, और एस में 
महाविमाषा नामक त्रिपिटक का एक बड़ा भाष्य तैयार हुआ था। वह समूुचा 
ताम्रपत्नों पर खुदबा कर एक स्तूप की बुनियाद में रख दिया गया था, और 
कश्मीर में खोजने पर कभी न कभी कहीं न कहीं गड़ा हुआ ज़रूर मिलना 
चाहिए । महाविभाष के हिस्सों को विनयविमाषा, सुत्तविभाण, अभिषम्मविभाषा 
कहते हैं | इस ग्रन्थ के कारण मूल-सर्बास्तिवादियों को वैभाषिक भी कह्दा 
जाता है । सैजान्तिक ओर वैभाषिक सम्प्रदायों में थोड़ा ही भेद है। 


वैभाषिकों का वाहमय संस्कृत में था, और भारत में वह प्रायः सब 
नष्ट हो चुका था; किन्तु चीन मध्य एशिया तिब्बत आदि में उस के अनेक 
प्रन्थ अब मूल या अनुवाद रूप में मिल गये हैं | उन का विनय विनयवस्तु 
कहलाता है, और उस में जातक भी सम्मिलित हैं । साधारणत: सर्बास्ति- 
वादियों का बिनय और सुत्त थेरवाद के उक्त दोनों पिटकों से मिलता है, पर 
अभिधम्म दोनों का भिन्न है। महाउस्त, नामक एक बड़ा प्रन्थ अब उपलब्ध 
है जो महासांधिक सम्प्रदाय का विनय है, किन्तु उस में विभंग और खंधक 
का भेद नहीं है । उस को भाषा भी प्राकृत-मिश्रित विचित्र संरकृत है । अन्य 
प्राचीन सम्प्रदायों के प्रन्थों में से किसो किसी के अनुवाद उपलब्ध हैं; जैसे 
सौत्रान्तिकों के सत्यसिद्धिशलर का चीनो अनुवाद । 


३े, महायान 


महायान का विकास बवैभाषिक सम्प्रदाय से ही हुआ है। बुद्धत्व- 
प्राप्ति के तीन मांगे बतलाये गये थे। एक अहेत-यान, दूसरे पच्चेक (प्रत्यक)- 
बुद्ध-यान, तीसरे सम्मासम्बुद्ध ( सम्यकसम्बुद्ध )-यान । पहला स्वल्पकष्ट- 
साध्य है | पच्चेकबुद्ध का अथ है जिसे केवल अपने लिए बोध हो, और 
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सम्म्सग्नुढ, घह जिसे सब को देने के लिए बोध हो। मदन नास का उदय 
यों हुआ कि कनिष्क-कालीन आचार्य नागाजेन ने पहले दोनों यानों को हीन 
कह के तीसरे सम्मासम्बुद्ध-यान की विशेष प्रशंसा की, और उसे महायान 
कहा । ओर उस महायान फी प्रशंसा में नये 'सुत्तः बनाये गये जो सब 
संस्कृत में दें । महायान बाडमय भी अब त्रिपिटक में बाँट दिया जाता है, पर 
वास्तव में उस में विनय आर अभिधम्म नहीं हैं, सब सुत्त ही हैं। उन सुत्तों में 
से कुछ बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे, रबकूट सृत्त जो तिब्बती अनुवाद में 
पाये जाते हैं, नेपाल में पाये गये वेपुल्य (बेथुक्ञ)-सृत्र जैसे ललितविस्तर ( बुद्ध 
की जीवनी ) रद्धमने पुएडरीक करुणा पुएडरोक आदि, प्रह्ापारमिता सूत्र, सूखावती- 
व्यूह, इत्यादि । आयेशूर ने आठवीं शताब्दी इ० में संस्कृत जतकमाला का 
संग्रह किया, किन्तु उस में उस ने केवल ३४, ३५ जातक रक्खे हैं । 

यों जब महायान वाडम्मय का त्रिपिटक में विभाग किया जाता है, तो 
बुद्ध-जीवनी-सम्बन्धी सन्‍थों ( जैसे ललितविस्तर या अश्वघोष-कृत बुद्ध-चीरेत 
आंदि ) को, एवं जातक तथा अबदान-प्रंथों ( जैसे अवदानशतक, ऋशेकावदान 
आदि ) को विनय में मिना जाता है। सुत्तों में अवतसक-गन्घव्यूह, सद्धम्मैषु एडरीक, 
सुखावती-व्यूह, भ्रज्ञापारमितासूत्र ( माध्यमिक वाद का ), फैमलकोर्त्तिनिर्देशसूत्र, 
लड्बावतार-सन्धीनिर्माचन तथा सुबर्णुप्रव्हाश ( योगाचार सम्प्रदाय ) की गिनती 
होती है । इन सब में वही सुत्तों की शैली--एवं मया श्रुतम--पायी जाती है । 
अिधम में कुछ ग्रन्थ साध्यामिकों के तथा कुछ योगाचारों के सम्मिलित हैं। 
पहली कोटि में नागाजन-कत प्रज्ञापारमितासूत्र-शाख्र, द्वादशनिकाय-शात्र और 
माध्यमिक-शास्र, आयेदेव-कृत शतशारू तथा शान्तिदेव-कृत बेधिच्र्यावतार नामक 
ग्रन्थ हैं। दूसरी कोटि में मुख्यतः मैत्रेय की योगाचारमीम, तथा आसंग और 
चसुबन्धु के भन्थ सम्मिलित हैं। बसुबन्धु और आसंग नामक ढो विद्वान 
भाई ५ वीं शताब्दी ई० में पेशावर में हुए थे । बसुबन्धु ने जब अभिषघर्मकोष 
लिखा, वह सवोस्तिवादी था; बाद आसंग ने उसे योगाचार-महायान सम्प्रदांय 
का बना लिया। उन दोनों भाश्यों के समय तक महायान वाडसय पूर्ण होता 
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रहा । वसुबन्धु की ज्िंशिका पर विशप्तिमात्रतासिद्दे नाम का भाष्य लिखा गया, 
जिस का चीनी अनुवाद य्वान च्वाडः ने किया । मूल अब नहीं मिलता । 
आसंग और वसुबन्धु हमारे देश के सब से बड़े दाशनिकों में से थे। 
उन की दार्शनिक पद्धति पर ही शंकर का अद्वेतवाद निभर है । 

उन के बाद दिद्लनाग के समय से बौदूध ताकिक होने लगे, जिन के 
मूल ग्रन्थ अब नष्ट हो चुके हैं । 

महायान अब चीन, कोरिया और जापान में रह गया है । किसी 
समय समूचे उत्तरपच्छिम भारत, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, मध्य एशिया 
आदि में भी बह पूरी तरह फैला हुआ था। मध्य एशिया की कूची" तुखारी" 
तुर्की आदि भाषाओं में, एवं इरानी की एक शाखा सुग्धी* में भी महायान 
प्रन्थों के अनुवाद पाये गये हैं। आज के तरुण तुक विद्वान्‌ अरबी के प्रभाव 
से अपनी भाषा को मुक्त करने की चेष्टा में अपने उसी प्राचीन वाडमय 
की फिर शरण लेने लगे हैं। 

४७. वज्यान 


वजञ्ञयान तान्त्रिक बौद्ध मत या बौद्ध बाम मार्ग का नाम है, जो 
आजकल तिब्बत ओर मंगोलिया में प्रचलित है, श्र मध्य काल में भारतवष, 
परले हिन्द और मलायु द्वीपाबली में बड़े जोरों पर था। तिब्बत के बौदूध 
मत को पाश्चात्य विद्वान लामा-पन्थ कहते हैं, किन्तु खयं तिब्बती अपने पन्‍्थ 
को दोर्जेथेप्प कह्दते हैं, जो वञ्यान का ठोक शब्दान॒वाद है; दोजें- बञ्र, 
भेष्पा > यान, मार्ग । 

वाम माय बोदूध मत में कैसे आ गया ? उस का बीज शुरू से मौजूद 
था । वैदिक काल में भी ऊँची श्रेणियों का धर्म भले ही ग्रकृति-देवताओं की 
पूजा थी, किन्तु साधारण जनता का जड़-पत्थर देबताओं भूत-प्रेत जादू- 


१. दे० नीचे 86१६१, १७५, 4८८ हझ, २०८; ७ र८ | 
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दोना कुत्या-अभिवार आदि पर विश्वास था ही। वह जनता का घम अथकवे- 
बेद में संकलित है,--आथबंण मन्त्र-तन्त्र भारतबष में सदा से प्रसिद्ध रहे 
हैं*। टिक ने अथवबेद को कालदी बेद कहा है, और पार्जीटर ने ऋग्वेद 
१०--८$ की इन्द्र बृषाकपि और इन्द्राणी की कुछ भद्दी सी कहानी में गोदा- 
वरी-काँठे फी द्राविड देव-कथाओं की कलक सिद्ध की है? | इस प्रकार यह 
प्रतीत होता है, ओर दूसरे बहुत से विद्वानों का रुकान भी यही मानने का है, 
कि भारतवर्ष की जड-पूजा जन्तु-पूजा ओर अश्लील-पूजा अनाय-मूलक है । 
समाज के निचले अंश में वह सदा से प्रचलित थी, और ऊँचे धर्म और उस 
धर्म में सदा परस्पर प्रभाव और आदान-प्रदान भी होता रहता था। उस 
मन्त्रयान या जादू-अभिचार-माग से कई अच्छी वस्तुओं का जन्म भी हुआा 
है। वैद्य>-शासत्र का आरम्भ न केबल भारतवष में प्रत्युत संसार में सभी 
जगह उसी से हुआ है। आरम्भ में मन्त्र-प्रयोगों में कुछ ओपधियों की 
सहायता लो जाती थी, तजरबा करते करते ओषधियों के प्रभावों का ज्ञान 
अधिक निश्चित हो गया, भौर उसी से आयुर्वेद का जन्म हुआ | रसायन- 
शासतत्र का जन्म भी सब जगह इसी प्रकार हुआ है। फलित ज्योतिष तो इस 
मार्ग की उपज है ही, यद्यपि उस की अच्छी वस्तुओं में गिनती नहीं हो 
सकती। प्रकृति-रेबता-पूजा से एक-देवता-पूजा पैदा हुई, ओर उस ने बुद्ध के 
आचार ओर संयम-मार्ग को जन्म दिया | संयम के अभ्यास के लिए मन को 
एकाग्र करने, चित्तवृत्तियों के निरोध और ध्यान का मार्ग चला था, जिसे 
येण कहते हैं। इधर मन्त्र-अभिचार-मार्ग में भी बाह्य क्रियाओं की सहायता से 
मनुष्य ने अपने अन्दर शक्कि केन्द्रित करने के अभ्यास किये, और उन से 
हठगे|ग आदि की उत्पत्ति हुई हृठ योग जहाँ तक शरीर की शुद्धि और निय- 
न्त्रण सिखाता था वहाँ तक दक्षिण मागे का योग भी उस की क्रियाओं को 
अपना सहायक मान सकता था, यद्यपि अलोकिक जादूभरी सिद्धियाँ पाने के 
3. दे० अथे० 3, ६। 
२. अ० रा० प० सतो०, १६११ ए० ८०३-८०३ | 
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अभ्यास दक्षिण मार्ग की प्रद्गत्ति के प्रतिकूल थे । इस प्रकार दक्षिण और वाम 
मार्ग में परस्पर प्रभाव ओर आदान-प्रदान होना स्वाभाविक था; दोनों की 
ठीक ठीक सोमायें निश्चित करना भी बहुत बार कठिन हो जाता है । वाम 
मार्ग में श्रच्छाई का यह अंश मिला रहने के कारण ही डस का जीवन इतने 
दीघे काल तक बना रहा है, ओर कभी कभी उस का प्रभाव समूचे समाज 
पर फैल जाता रहा है | 

बुद्ध से पहले ओर उन के समय भो बद्द अनेक रूप से जनता में विद्य- 
मान था। ओर यद्यपि बुद्ध अन्ध विश्वासों और रहस्यपूर्ण बातों के घोर 
विरोधां थे, यद्यपि उन के मार्ग में कोई आचरियमुद्री नथो, तो भी उन का 
सागे साधारण जनता के लिए था, ओर उस जनता में से बाम प्रद्ृत्तियाँ 
निकाल देना लगभग असम्भव था । 

जिस रुम्यक्‌ समाधि से बुद्ध को बोध हुआ था, उसी .सन को एकाग्र 
आर ध्यान को केन्द्रित करने के अभ्यास के बहुत निकट वाम योग के इलाके 
को सोमा पहुँचती थी | इसी से मुद्रा, मनन्‍्त्र-जप,  घारणी ( सुत्तों के संक्षेप 
जिन का जादू-मन्त्र की तरह प्रभाव के लिए पाठ किया जाता था ) भझादि का 
बहुत जल्द बौद्ध मार्ग में चलन हो गया। 

बोदूध मत में तान्त्रिक यान के पैदा हो जाने का में एक और कारण 
भी सममता हूँ, और क्योंकि मेरे उस विचार फा न केक्‍ल बोदूध मत के 
इतिहास और भारतीय इतिहास की व्याख्या से प्रत्युत मानव मनोविज्ञान 
ओर समाजशाख्र की विस्तृत विचारधारा से भी सम्बन्ध है, इस लिए में उसे 
खुली ओर बारीक आलोचना के लिए बिद्वानों के सामने रखता हूँ । बुदूध के 
विहारों और प्राचीन ऋषियों के आश्रमों में एक भारी और बुनियादी भेद 
था। उन अआश्रमों में ख्रियाँ और पुरुष एक कुल या परिवार की तरह साथ 
साथ रहते थे, जब कि बोदूघ बिहारों में वे फौजी छावनियों की तरह अलग 
अलग रक्‍्खे जाते, और बौद्ध मार्ग में युवकों और युवतियों को भी बहुत 
आसानी से प्रत्रज्या मिल जांती थी। साधारण मनुष्यों के समाज में श्री 
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ओर पुरुष को इस प्रकार एक दूसरे से अलग करना बहुत छुछ प्रकृति के 
नियमों के प्रतिकूल था, ओर मानव प्रकृति पर इस प्रकार दबाव डालने से 
उस को आवश्यक प्रतिक्रिया हुईं। बुद्ध जैसे महापुरुष के स्थापित किये 
हुए पूरा अद्याचये के ऊँचे दीख पड़ने वाले आदर्श के विरुद्ध खुल्लमखुल्ला 
मुँह खोलने का उन के किसी अनुयायी ने साहस न किया, पर मानव प्रवृत्ति 
भी दबी न रह सकती थी, उस ने ढोंग को शरण लो, ओर रहस्यपूर्ण शब्द- 
जाल के द्वारा सम्यक्‌-सम्बुद्ध के आदर्श में ही वज-गुरु का आदश मिल्रा दिया। 
इस प्रकार प्रकृति ने ऐसा बदला चुकाया कि संसार के सब से शुद्ध आचार- 
मूलक धर्म के बड़े आदर्शा' की परिभाषाओं के खोल में बीभत्स गुहा पाप 
आ छिपा ! 

मध्य काल में तिब्बत और नेपाल से जावा सुमात्रा तक समूचे बृहत्तर 
भारत में बोदूघ ओर अबोदू्ध सभी मार्गा में बाम पहलू के इतने प्रभावशाली 
हो उठने ओर जाति के राजनैतिक जोबन पर उस का भ्रभाव प्रकट हाने 
लगने का मुझे यही कारण प्रतीत होता है । यह भूलना न चाहिए कि उस में 
कुछ अच्छा--शक्तिन्डपाजन का--अंश भी था, और उसी के कारण उस का 
जीवन बना रह सका । जाति के जीवन और विचार में प्रवाह और गति 
बन्द हो जाने की दशा उस के फूलने-फलने के लिए बहुत ही अनुकूल थी । 

तान्त्रिक बौद्ध मत का पहला ग्रन्थ आर्य-मंजुश्री-मुलकल्प* है, जिस की 
बैपुल्य सूत्रों में गिनतो है । वैपुल्य सूत्र ४थी-»वीं शताब्दी इ० तक 
पूरे हो चुके थे । इस प्रकार वाम श्रवृत्ति महायान में ही शुरू हो 
गई थी । वह ग्रन्थ दूसरी तोसरी शताब्दी का होगा । फिर गुदछसमाज 
या तथागतगुछक या अष्टदशपटल नामक ग्रन्थ बना, जिस में पहले-पहल 
बज्यान का नाम है। उस के बाद सातवीं-आंठवीं-नोवीं शताब्दी इ० में ८४ 
सिद्ध हुए जो सब इसी यान के यात्रो थे। उन के सम्बन्ध में पूरो जानकारी 
हरप्रसाद शास्री-कत बौद्ध गान ओ दोहा में है। उन में गुद्काशिद्ने के लेखक पद्म- 


$, गयपति शास्त्री सम्पावित, ब्रिवेन्द्रम ससक्ृत सीरीक्ष में । 
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बज्ध या सरोरद्वर्स, उस के समकालीन ललितबजञ्ज, कम्बलपा, ककक्‍कुरिपा 
आदि, पद्मवञ्ञ के शिष्य शअनंगवद्न, उस के शिष्य डड्ीयान या ओडियान 
के राजा इन्द्रभूति तथा उस की शिष्या ओर बहन लक्ष्मीकुरा देवो, और 
इन्द्रभूति के पुत्र गुरु पद्मसंभव तथा उस के साथी शान्तरक्षित के नाभ 
तिब्बती वाडमय में असिद्ध हैं। पद्मसम्भव और शान्‍्तरक्षित ने तिब्बत 
जा कर ( ७४७-७४९ ० में ) वहाँ सप्ये विदह्वार बनवाया था, इसी लिए 
उन का समय सातवीं शताब्दी ई० का पिछला अंश है। अनंगवज आदि 
का नाम तिब्बतो तंज्यूर में है, और उन के ग्रन्थों के तिब्बती अनुवाद भी हैं । 
अब उन के मूल संस्कृत ग्रन्थ भी मिले हैं ओर गायकवाड़ भोरियंटल 
सीरीज़ में छपे हैं--श्रनंगवज-क्ृत प्रश्ोपायविनिश्चयसीद्ध, इन्द्रभूति-कत 
ज्ञानसिद्धि* तथा संग्रह-मन्थ साथनमाला । उत्तर भारत की जनता में योगी 
गोरखनाथ का नाम बहुत प्रसिद्ध है, वह भो वज्ञयान के ८४ सिद्धों में से 
एक था। तिब्बत में जब भारतवर्ष से बौद्ध मत गया उस से पहले यहाँ 
वज्रयान का उदय हो चुका था; यही कारण था कि त्रिपिटक के साथ साथ 
वहाँ वजञ्नयान भी पहुँचा। कुछ ही पहले वहाँ भारतीय लिपि भी पहुँची 
थी। तिब्बत की वर्शमाला तब से भारतीय ( ब्राह्मी ) चलो आती है। कुछ 
उच्चारण अधिक है जिन के लिए नये चिह्न बना लिये गये थे। नमूने के लिए 
उक्त दोजे शब्द में ओकार हस्ष हैँ; तेलुगु में भी हस्व और दोघे दोनों ओकार 
होते हें । तिब्बरती शब्दों को आधुनिक नागरी लिपि में लिखने के लिए उन 
विशेष उद्चारणों के लिए नये संकेत विद्वानों को निश्चित कर लेने चाहिएँ । 
तिब्बती भाषा का आय भाषाओं से कोई सन्बन्ध नहीं। तिब्बती- 
बर्मो भाषाओं का एक अलग ही परिवार है ( ऊपर 89१८, २०--२२) । उसो 


१... वस्धयान-वारुसय का वक्त इतिहास इन्हीं भन्‍्थों की विनयतोष भष्टाचार्य्य- 
लिखित भूमिका के आधार पर है । 
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परिवार को वर्मा भाषा में भरपूर पालि शब्द आ गये हैं, ओर अब तक लिये 
जाते हैं। किन्तु तिब्बती में, यथ्यपि उस का समूचा वाइमय संस्कृत से अनु- 
बादित है, संस्कृत शब्द बहुत नहीं है। उस में व्यक्तियों ओर स्थानों के 
संस्कृत नामों का भी हूबहू शब्दानुबाद कर विया जाता है ! 
जिपिटक का पूरा तिब्बती अनुवाद है जो कंज्यूर कदल्वाता है । क॑ + शास्त्र, 
ज्यूर > अनुवाद । उस के साथ दूसरा संग्रह तंज्यूर है, जिस में उस की 
व्याख्या, अनुबादकों का वृत्तान्त झादि है। समूचे कंज्यूर का तिब्बती स 
मंगोल भाषा में अनुवाद भी हुआ है। मंगोल भाषा की लिपि अलग है । तो भी 
उस में बोद्ध बाइुमय के साथ संस्कृत शब्दों का अच्छा प्रवेश हो गया था । 
मंगोल लोगों ने बौद्ध घमे के पारिभाषिक शब्द संस्कृत से ले लिये हैं। उन 
शब्दों का उच्चारण मंगोल सुखों में कुछ बदल गया है, और बहुत स 
शब्दों का अपभ्रंश हो गया है। उदाहरण के लिए, ( संस्कृत ) विहार-- 
€ मंगोल ) बोखारा; मध्य एशिया का प्रसिद्ध नगर बोखारा यही शब्द है । 
इस प्रकार भारतवर्ष के बिहार प्रान्त और मध्य एशिया के बोखारा प्रान्त के 
नामों का मूल एक ही है। 


बारहवाँ प्रकरण 
सगध का पहला साम्राज्य 
( लगभग ५६० ईं० पू०--३७४ इई पू० ) 
४ ९८, अवन्ति कोेशल और मगध की होड़ 


हम देख चुके हैं ( $ ८३ ) कि कोशल मगघ अवन्ति और बत्स ये 
चार बड़े एकराज्य छठी सताब्दो ३० पू० के आरम्भ में भारतवर्ष के केन्द्र-भाग 
में थे । उस ज़माने में जब कि बुद्धवेव ने अपना धमं-चक्र चल्नां कर चार्तुदिश 
( चारों दिशाओं के अन्त तक पहुँचने वाले, सावेमौम ) घसे-संघ की नींव 
डाली थी, भारतबष के राज्यों में भो अपने को चातुरन्त सावमौम ( समूचे 
भारत का ) राज्य बनाने की होड़ चलतो थी। सावभोभम आदर्श उस समय 
भारतवष के महापुरुषों के दिमारों में समाया हुआ था। उक्त राज्यों में से 
विशेष कर पहले तीन--श्रर्थात्‌ अवन्ति कोशल और मगध--अपनी अपनी 
शक्ति बढ़ाने ओर एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में लगे थे । 


$ ०९९, अवन्तिराज प्रदोत ओर वत्सरान उदयन 


सब से पहले अवन्ति ने अपने हाथ बढ़ाना शुरू किया । राजा प्रद्योत 
से उस के सब पड़ोसी डरते आर उस के आगे झुकते थे । मारतवर्ष के 
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पु 


राजबंशों का उदय और अस्त करना उस के हाथ में था* । निश्चित रूप से 
नहीं कद्द सकते, पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रद्योत ने उत्तर की तरफ़ मथुरा 
को विजय कर लिया था, ओर वहाँ का शासन अवन्ति के एक राजपुत्र 
( अर्वन्तिपुत्र ) को दे द्या था प्राचीन युगों में मथुरा की वहो सामरिक और 
भौगोलिक स्थिति थी जो आज दिल्ली को है। मथुरा ओर दिल्ली एक ही इलाके 
में हैं; बह इलाका पस्नाब मध्यदेश राजपूताना ओर मालवा के बीच पड़ता, 
तथा पश्चाब से मध्यदेश राजपूताना एवं मालवा के, और मध्यदेश से पंजाब 
राजपूताना ओर मालवा के रास्तों को काबू करता है। दिल्ली को अ्रथवा मथुरा 
को लेने का अर्थ उस इलाके को लेना ही होता है । प्राचीन युगों में जब दिल्ली 
नहीं थी, तब मथुरा को लेने का वह्दी अथ होता था जो आज दिल्ली को लेने 
का होता है। 


अवन्ति की राजधानी उज्लेनि ( उज्जेयिनी ) एक बड़े महत्त्व की नगरी 
थी । पच्छिम समुद्र के तैथथीं (बन्द्रयाहों) भीर उत्तर भारत के बीच जो व्यापार 
होता बहू सभी उज्जेनि हो कर गुज़रता था। उज्जेनि से पच्छिमी मध्यदेश तथा 
पक्चाब के साथे (काफल) मथुरा चल जाते, एवं पूरवी मध्यदेश ( कोशल ) और 
मगध के कोसम्बि ( कोशाम्बी ) | मथुरा से पश्चाब ओर पच्छिमी मध्यदेश 
( गन्ला-जमना दोआब के उत्तरी भाग ) के रास्ते अलग होते; उसी प्रकार 
कोसम्बि से कोशल और मगध के रास्ते फटते थे । अवन्ति के राज्य को 
फैलने के लिए एक तरफ़ मथुरा का मारे था तो दूसरी तरफ़ कोसम्बि का । 

मगघ और कोशल जैसे सम्रद्ध देशों के व्यापार-मार्ग पर रहने के 
कारण कोशाम्बी बड़ी समृद्ध नगरी थी । वह वत्स देश की राजधानी थी जहाँ उस 
समय भारत वंश का राजा उदयन राज्य करता था । आर्यावत्त के उस समय के 
सब राजवंशों में भारत वंश पब से प्राचीन और कुलीन था। उस समय के लोग यह 


१, भास-स्वप्रवासव दम ( थ्िवेन्ज्रम, ) ए० ६७। 
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अनुभव करते थे कि बही वह वंश था जिस के राजषियों की कोर्ति बेदों में भी 
गाई गई है* । कुलीन होने के अतिरिक्त उदयन बड़ा ही प्रजानुरक्त वीर रसिक 
ओर सुन्दर जबान था। उस के साहस ओर प्रेम को गाथायें शताब्दियों 
पीछे तक जनसाघधारण में गाई जाती रहीं? । ह 

कहते है उसे हथिकन्त सिप्प ( हस्तिकान्त शिल्प ) आता था; एक 

मन्त्र का प्रयोग कर ओर हृथ्िकन्त बीणा को बजा कर बह किसी 

भो हाथी को पक सकता था। उलज्जेनि के राजा चण्ड पतज्ञोत ने अपने 
असार्त्यों से सलाह कर एक षड़्यन्त्र रचा, ओर दोनो देशों की सीमा के घने 
जंगल में, जहाँ उर्ेन शिकार के लिए आया हुआ था, एक काठ का बनाबटी 
हाथो, जिस पर चीथड़े लपेट कर रंग किया हुआ था, छोड़वा दिया। खबर 
पा कर उ्देन उसे पकड़ने पहुँचा; मन्त्र चलाया, बीणां बजाना शुरू किया, 
पर हाथी मानो वीणा सुनता दी न था और उल्टी तरक् दौड़ पड़ा ! घोड़े 
पर चढ़ कर उदेन उस के पोछे दौड़ा, उस के साथी पीछे रह गये, और हाथी 
के और जगल के अन्दर छिपे पज्जोत के पुरुषों ने उसे पकड़ लिया। पत्ञोत 
ने उसे एक चेए-गेह में बन्द करवा दिया, ओर तीन दिन बड़ी खुशियाँ मनाई । 
उदेन ने तीसरे दिन आरक्खिकों से पूछा--तुम्हारा राजा कहाँ है ? 

“दुश्मन पकड़ा गया है इस लिए हमारा राजा जय-पान पीता है ।” 

“क्या यद् औरतों की सी बात तुम्हारा राजा करता है ! शत्रु राजा 
को पकड़ा है तां या ता उस छोड़ना चादिए या मारना चाहिए ।” 


4... प्रकाशराजपिनासबेयों वेदाक्वरसमवायप्रविष्टो भारतो वबंश३--प्रतिज्ञा- 
योगन्धरायणम्‌ (त्रिवेन्द्रम) ए० ३४ । 

२० फालिदास--मेघदूत १, ३१ । 

३.  धम्मपरदृत्थकथा--भ्रष्पसादवर्ग, डदेनवसत्थु के अन्तगंत वासुलदसाथ 
वल्थु । यद्दी कथा थोड़े भब्वर से प्रतिशायोगन्धरायण में है । 


प्छ 
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डसन लोगों ने जञा कर पञ्जोत से वद्द बात कहो | पत्जोत ने आ कर उदेव 
से कद्दा--भ्रात तो तुम ठीक कहते हो, में तुम्हें छोड़ दूँगा; पर तुम्हें ऐसा 
सम्त्र आता है, बह मुझे सिखा दो । 

"सिखा दूँगा, पर क्‍या तुम मुझे ( गुरु बना कर ) अभिवादन 
करोगे १” 

“क्या ! में तुम्हें अभिवादन करूँगा ? कभी न करूँगा ।” 

“में भो न सिखाऊँगा।” 

“तब तो ज़रूर तुम्हें ( छोड़ कर तुम्हारा ) राज्य दे दूँगा !” 


“जो जी में आय करो; मेरे शरीर के तुम मालिक हो, चित्त के तो 
नहीं ।'! 

पञ्जात न देखा, यों तो उदेन काबू न आयगा; उसे एक उपाय 
सूका । उस ने उदेन से पूछा--दूसरा कोई तुम्हें अभिवादन करे तो उसे सिखा 
दोगे ? उदेन के €ाँ करने पर उस ने कहा--हमारे घर की एक कुबड़ी तुम से 
सीखेगी, वह्‌ चिक के अन्द्र बैठा करेगी, तुम बाहर बैठ कर मन्त्र सिखाया 
करना । उधर पज्ञोत ने अपनी बेटो वासुलदत्ता ( वासवदत्ता ) से कहां-- 
एक कोढ़ी एक अनमोल मन्त्र जानता है, तुम्हों उस स सांख सकती हो, तुम 
चिक के अन्दर बैठा करना, वह बाहर से सिखाया करेगा | 


इस तरह धासुलदत्ता मन्त्र सीखने लगी। लेकिन बह पाठ ठीक न 
दोहरातोी, ओर एक दिन उदेन गुस्से में चीख उठा--अरी कुबड़ी, बड़े मोटे 
तेरे होंठ और जबड़े हैं ! ऐस बोल ! 

-क्या बकता है बे दुष्ट कोढ़ी ? मेर ऐसी कुबड़ी होती हैं ? 

उदेन ने चिक को एक किनारे से हटा कर देखा और सब भेद खुल 
गया ! उस दिन मन्त्र और शिल्प की ओर पढ़ाई न हुई और वह बाहर भी 
न बैठा रहा । रोज़ वही कुछ होने लगा । राजा बेटी से नित्य पूछला--शिल्प 
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सीख रही है न ? बह कहती, सीख रही हूँ। कुछ दिन बाद युवक और 
युवती एक षड्यन्त्र रच कर उज्जेनि से भाग निकले । 

जो हुआ, अच्छा द्वी हुआ । कैदी उद्देन की अपेज्ञा दामाद उददेन 
पञ्जोत की महत्वाकांज्षा पूरी करने में अधिक सद्दायक हो सकता था । 


9 १००, फकाशल-मगध-युद्धू, शाक्‍्यों का संहार 


उधर इसी बीच कोशल ओर मगध में युद्ध जारी था। राजा विम्बि- 
सार के बाद उस का बेटा अनातसत्तु ( अजातशत्रु ) मगध की गद्दी पर बैठा। 
उस के गद्दो पर बैठते ही कोशल और मगध में किसी कारण अनवन हो 
गई, और राजा महाकोसल ने अजातसत्तु की बिमाता के दद्ेज में काशी का 
जो गाँव दिया था उसे पसेनदि न ज़ब्त कर लिया । अजातसत्तु ने युद्ध 
घोषणा कर दी । बह तरुण और समर्थ था जब कि पसेनदि बूढ़ा था।! 
पसनदि तीन लड़ाइयों में हारा, किन्तु चौथी बार उस ने अजातसत्तु को कैद 
कर लिया । जब अजातसत्तु ने काशी के गाँव पर अपना दावा छोड़ दिया, 
तब पसेनदि ने न केवल उसे छोड़ दिया, प्रत्युत अपनी लड़को वजिरा से 
उस का विवाह भी कर दिया, और दहेज में फिर वही कासी-गाम दे दिया। 

तीन बरस पीछे पसेनदि शाक्य-राष्ट्र को सीमा पर गया हुआ था 
जब उस के बेटे विड्टूडभ ( विद्वरथ ) को सनापति दीघ कारायण ने राजा 
बना दिया। पसेनदि अपने दामाद के पास मदद लेने की आशा में राजगढ्न 
गया, पर नगर के बाहर ही उस का देह्दान्त हो गया। अजातशत्रु ने बड़े 
झाद्र स उस का शरीर-कृत्य किया । पिछले युद्ध में बार बार जीतने और 
अन्त में फिर अजातशत्रु के छुट जाने से मगध की शक्कि बढ़ दी गई द्दोगी । 

बिड्डडभ अपने एक और कारनामे के लिए भी असिद्ध है । उस ने 
अपने पड़ोसी शाक्‍्यों के गण को जड़ से उखाड़ देने का निश्चय कर 
रकखा थ(। उस समय की कहानियों के अनुसार इस का एक व्यक्तिगत 
कारण था। कदते हैं राजा पसेनदि्‌ ने शाक््यों की लड़की से विवाह करने 
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की इच्छा प्रकट की, और उस का प्रस्ताव आने पर शाक्य अपने सन्थागार 
में उत्त पर विचार करने को जुटे । उन्हें अपने कुल का इतना अभिमान था 
कि सजा पसेनरि को कोई शाक्य कन्या देने से उन के विचार में उन का 
कुल-वंश टूट जाता ! महानामा शाक्ष्य ने कहा-सेरी सोलह बरस की लड़की 
बासभखत्तिथा है जो एक दासी से पैदा हुई थी, वह्दी भेज दी जाय। राजा 
पसेनदि का डसी से विवाह द्वो गया; वह दासी की लड़की थी यह बात छिपा 
रक्‍्खी गई । उसी का बेटा विडूडम था। सोलह बरस की उम्र में वह अपनी 
माँ के साथ कपिलवत्थु गया | जब वह बहाँ से लौटता था, तब जिस 'चौकी 
पर वह बैठा था उसे एक दासी दूध-पानी ( रझीरोदक ) से धोने लगी कि 
दासी-पुत्र इस पर बैठ गया है! विडूडम को वह बात मालूम हो गई । 
कहते हैं, उस ने उसो समय कहा कि ये लोग इस चोकी को दूध-पानी से 
घोते हैं, में राजा द्वोने पर इसी को इन के लहू से धोऊँगा ! 


राजा पसेनदि को बात मालूम हुई तो डस ने बुद्ध से शात्र्यों को 
शिक्रायत की | बुद्ध ने कह्दा--“शाक्यों ने अच्छा नहों किया, उन्हें अपनो 
समजातिक लड़की देनी चाहिए थी; किन्तु बासभखत्तिया एक राजा की बेदी 
है, भोर क्षत्रिय राजा के घर उस का अभिषेक हुआ है......माता के गोत्र से 
क्या होता है ? पिता का गोत्र ही प्रमाण माना जाता है, सो पुराने परिइतों 
ने भी कहा है...... ।” उस समय वह बात टल गई, पर विड्डडभ के मन 
का संकल्प तो न दला था। राज पाने के बाद तीन बार उस न शाक्यों पर 
बढ़ाई करनो चाही, पर बुद्ध के समक्काने से प्रत्येक बार रुक जाता रहा। 
चोथी बार वह न रुका ! बुद्ध ने कह्ा--शाक्यों को अपने किये का फल 
मिलेगा ही ! और विड्ूूडमभ ने उन पर चढ़ाई कर, कहते हैं, उन के दूध-पीते 
बच्चों को भी कतल करने से न छोड़ा? ! 


१. भदखाल जातक ( ४६२ » पच्चुपन्नवस्थु । 
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$ १०१, म्रगध-अवन्ति की होड़, हजि-संघ का अन्त 


कोशल ने जब से स्व॒तन्त्र काशी-राज्य की समाप्ति कर दी थी ( $ ८३ ), 
तब से वत्स और सगध की सीमायें परस्पर मिलती थीं। वत्स और अवन्ति 
के मिल जाने के बाद से अब मगध की सीमा अ्रवन्ति से छूने लगी । साथ 
ही कोशल की हार के बाद से मगध और अबन्ति ये दो द्वी भारतब् के 
बड़े राज्य रह गये। अवबन्ति का राजा चण्ड प्रयोत और मगध का अजात- 
शत्रु दोनों दी मह्त्वाकांक्षो और साम्राज्य के भूखे थे । पड़ोस के कारण 
दोनों की प्रतिद्वन्द्रित और बढ़ गई । अजातशत्रु ने प्द्योत के ढर से 
राजगृह को नये सिरे से किल्लाबन्दी शुरू कराई। प्रद्योत को मृत्यु ( ५४५ 
इ० पृ० )* से उस प्रतिद्वन्द्रिता का अन्त हुआ | 

जिस रात भगवान्‌ महावीर का निर्वाण हुआ, कहते हैं कि ठीक उसी 
रात अथवा अजातशत्रु के राज्य के छठे बरस में* चरड प्रथोत के बाद 
पालक उज्जायनी की गद्दी पर बैठा, ओर उस ने २४७ बरस राज्य किया। 
पालक से अजातशत्रु को वैसा डर न था। उधर से निश्चिन्त हो उस ने 
घर के नजदीक अपनी शक्ति संगठित करने को ओर ध्यान ज्गाया। 

अजातशत्रु की अ्राँख अपने पड़ोसी ब्ृजि-संघ पर लगी थी । वृजि- 
संघ उस समय भारतवर्ष के समृद्ध सम्पन्न और स्वतन्त्र राष्ट्रों में प्रमुख था। 
राजा प्रसेनजित के समय एक बार कोशल की सनाओं ने उस पर चढ़ाई की 
थी | समकालीन वृन्तकथाओं ने उस के लिए भी एक मनोरख्चनक व्यक्ति-गत 
कारण ढुंढ़ निकाला था! कहते हैं, प्रसेनजितू का सेनापति बन्घुल मन्न 
था। उप्त को स्ली मल्लिका के पहल तो देर तक गर्भ ही न रहता था, बाद 
जब एक दफा रहा तो उस का जी अजब बातों के लिए करने लगा | उस ने 
पति से कहा, तो पति ने पूछा--क््या जी करता है ?--'मेरा जी करता है, 
वेसालि नगर में गण-रांज-कुलों को जो अभिसेक-मंगल-पोखरनी है उस में 


१. रुपरेखा में भारज़ी तौर से स्वीकार किये तिथिकम के झजुसार ! 
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उतर कर नहाऊँ और पानो पिऊँ --बह एक गजब की क्री थी! किसी 
बाहरी आदमी के लिए वेसाली की उस पोखरनी में उतरना मौत से खेलना 
था। लेकिन बन्घुल अपनी ख्री की बात को कैसे टाल सकता था ? ओर जब 
उस प्रसंग में डसे लिच्छुबियों से लड़ना पड़ा, मल्लिका उस के रथ की बागगें 
थामे हुए सारथी का काम करती रही ! और वे दोनों लिच्छवियों की 
पोखरनी में नहा कर ही लोटे । 


मल्लिका की उमंग पूरा करने के लिए हो अथवा कोशल राजा को 
महप्त्याकांत्ता पूरा करने के लिए, कोशल की सेनाओं ने राजा प्रसेनजित के 
समय एक बार बृजि-गण पर आक्रमण किया था, सो निश्चित है। बाद, 
राजा प्रसेनजित्‌ ने अपने इस विश्वस्त सेनापति और उस के सब लड़कों को 
ई््या के मारे धोखे से मरवा दिया, और उस के भानजे दीघ क।रायण को 
सेनापति बनाया । उसी दीघ कारायण की सद्दायता से विड्डूडभ ने राजा के 
विरुद्ध विद्रोह किया था! । 

कोशल के बाद्‌ अब मगध की नज़र बृजि-संघ पर लगी थी | विद्धरथ 
ने जैसे शाक्यनाण को उखाड़ डाला था, अजातशत्रु उसी तरद्द ब्रृजि-संघ का 
झन्‍्त कर देता चाहता था। बह कहता--चाहे ये वज्जि बड़े समृद्ध (महिड्विक) 
हैं, चाहे इन का बड़ा प्रभाव है (महानुमांडे), तो भी में इन्हें उखाड़ डालूँगा, नष्ट 
कर ढालूँगा, अनीति-मार्ग में फँसा दूँगा।! और जब बुद्धदेव अन्तिम बार 
राजगद के बाहर गिज्मकूट (ग्रभकूट) में ठहरे थे, अजातशञ्रु के अमात्य 
सुनीघ ओर वस्सकार नये सिरे से राजगद्ट की किलाबन्दी करवा रहे थे । 
अजातसत्तु ने मगध-महामज वस्सकार ब्राह्मण को बुला कर कहा--भगवान्‌ 
के पास जा कर उन का कुशल-त्षेम पूँछ कर उन्हें मेरी इच्छा का समाचार कह 
दो, और देखो व उस पर कया कहते है; जो कुछ कहें मुझे लौट कर बताना । 


१. महसाल जातक ( ४६२ ), पच्यपत्नवत्पु । 
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जब वस्सकार वहाँ पहुँचा, ओर उस ने वह चर्चा की, बुद्धदेव ने 
आनन्द से पूछा--क्यों आनन्द तुम ने क्‍या सुना है, क्या वज्ियों के जुटाब 
( सहित ) बार बार और भरपूर हांते हैं ( अर्थात्‌ उन में बहुत लोग जमा 
होते हैं ) ! 

--श्रोमन्‌, मैंने ऐसा ही सुना है कि वज्जी बार बार इकट्टे होते, और 
उन के जुटाव भरपूर होते हैं । 


--जब तक आनन्द, बज्ियों के जुटाव बार बार और भरपूर होते हैं, 
तब तक आनन्द, उन की बढ़ती की ही आशा करनी चाहिए न कि 
परिहाणि की । 

इसी प्रकार बुद्ध न आनन्द से निम्नलिखित प्रश्न और पूछे--क्यों 
आनन्द, तुम ने कया सुना है, क्या वज्वि इकट्टे जुटते, इकट्टठे उठते ( उद्यम 
करते ), और इकट्ठे बजीकरणीयों ( अपने राष्ट्रीय कत्तव्यों ) को करते हैं 
कया वज्जो ( सभा द्वारा ) बाकायदा कानून बनाये बिना कोई आज्ञा जारी नहीं 
करते, बने हुये नियम का उच्छेद नहीं करते, और नियम से चले हुए पुराने 
बजीघधस्म ( राष्ट्रीय कानून ओर संस्थाओं ) के अनुसार मिल कर बच्तते हैं 
क्या वज्ञो वज्नियों के जो बृद्ध-बुज्जुग हैं उनका आदर-सत्कार करते, उन्हें 
मानते-पूजते और उन की सुनने लायक बातों को मानते हैं ? क्‍या बज्जी जो 
उन की कुल-ख्रियाँ और कुलकुमारियों हैं उन पर ज़ोर-जबदुस्ती तो नहीं करते 
क्या वज्जी जो उन वज्ियों के अन्दरले ओर बाहरले वजी-जैत्म (जातीय 
मन्दिर--अरहतों की सभाधें) हैं, उन का आदर-सरत्कार करते ओऔर उन के 
पहले दिये हुए धामिक बलि को नहीं छीनते ? क्या बज्ञियों में अरहतों की रक्ता 
करने का भाव भली प्रकार है ? कया बाहर के अरहत उन के राज्य ( बिजित ) 
में झा सकते हैं ? ओर आये हुए सुगमता से विचर सकते हैं ?* 


१, दे० # २३। 
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इन सातों प्रश्नों का उत्तर बुद्धदेव को वज्ियों के पक्ष में मिला, और 
इस लिए उन्हों ने प्रत्येक उत्तर सुन कर उन के अभ्युदय ओर बृद्धि की दी 
आशा प्रकट की । बुद्धदेव जब बज्ि-रट्ट में थे, तब स्वयं उन्हों ने वज्जियों को 
ये रूत्त अपरिहाणि-धम्म अर्थात्‌ अवनति न होने की सात शर्तें समझाई थीं । 

झजातशत्रु ने समझ लिया, इस दशा में ब्ृजि-्गण जीता नहीं जा 
सकता; भौर इस लिए उस ने बस्सकार को प्रेरित किया कि श्रपने गुप्तचरों 
ओर रिश्वत द्वारा बृजि-संघ में फूट का बीज बोवे, और उन्हें अपने कत्तेडय 
से डिगा दे । बुद्ध के निर्वाण के चार बरस बाद (५४० ई० पू० )* उसे 
वैशाली का विजय करने में सफलता हुई। 


$ १०२, अवन्ति में फिर विषुव, गान्धार-राज्य का अन्त 

अवन्ति का राजा पालक प्रजापीडक था । अपने भाई गोपाल-दारक को 
डस ने कैद कर रकखा था। उस के पोडन से तंग आ कर उज्जत्रिनी की 
जनता ने उसे गद्दी से उतार दिया, और उस के स्थान में गोपालद/रक को 
कैद से छुड़ा कर गद्दी पर बैठाया। सम्भवत: गोपाल-दारक ( या गोपाल- 
बालक ) का ही दूसरा नाम विशाखयूप था, जिस ने पचास बरस उच्जयिनी 
में राज किया । 

मगध में इसी समय अजातशत्नु का उत्तराधिकारी राजा दशक था, 
जिस का राज्य-काल अन्दाज़न ५१८-४८३ इ० पू० कूता गया है । मगघ 
झौर अवन्ति के राज्यों को, श्रथवा भारतबष के केन्द्र-भाग की, इस समय 
की कोई विशेष घटना प्रसिद्ध नहीं हैं | किन्तु छठी शताब्दी ३० पू० के अन्त 
९ लग० ५०५ ई० पू० ) में पारस के सम्राट दारयबडर ने भारतवषे का उत्तर- 
पच्छिमी छोर जीत कर गान्घार-राज्य की स्वतन्त्रता फा अन्त कर दिया। 
इस घटना का पूरा बृत्तान्त जानने के लिए, तथा भारतवर्ष के इतिहास 


३१. रुपरेखा में स्वीकृत तिधिक्रम के अचुसार । 
२. आधुनिक फ़ारसी रूप--दारा, अंभेज्ञी---0 27705. 
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का पारस और मध्य एशिया के इतिहास के साथ जो सदा सम्पर्क 
बना रहा है उसे भी ठीक ठीक समभने के लिए प्राचीन पारस तथा उस के 
साम्राज्य के विषय में कुछ जान लेना आवश्यक है । 


१०३, पच्छिमी जगत्‌ की आय जातियाँ और राज्य 


दजला-फरात काँठों और उन के पच्छिम की प्राचीन सभ्य जातियों 
का और उन के साथ भारतीय श्रार्या' के सम्पक का उल्लेख पीछे ( 886८ उ, 
८४ उ ) किया जा चुका है। उन सामी ( सेमेटिक ) जातियों के पच्छिम 
ओर पूरब दोनों तरफ्त--आधुनिक लघु एशिया और फ़ारिस में--अढ़ाई 
हज़ार ई० पू० के करीब से आय जातियाँ आ पहुँची थीं। पब्छिम तरफ 
लघु एशिया में खत्ती या हत्ती नाम की आय जाति आई, और पूरब वर 
इरानी आ्राय। वे कहाँ से आये, यह प्रश्न बड़े विवाद का है, भौर उसे यहाँ 
छेड़ना अभीष्ट नहीं है । ईरानी आर्यो' का इरान में उत्तरपच्छिस पंजाब से 
जाना रूपरेखा में माना गया है (ऊपर ६8१७, ३३; कक ०, १२) । १२०० इ० 
पू० के करीब हत्तो के राज्य को पच्छिम से आने वाली एक और आय जाति मे 
छीन लिया । वे लोग यूनान के उत्तरपूरब धंस और फ्रूजिया के रहने वाले थे, 
इसी कारण उस शाखा को थ्‌ स-फ्रुजी कहा जाता है । हमें उन के इतिहास से 
विशेष मतलब नहीं है। उन से अधिक वास्ता हमें यूनान से पड़ेगा । यूनान 
में भी उसो प्राचीन काल से, अर्थात्‌ लगभग २५०० ह० पू० से, एक और 
प्रतिभाशाली आये जाति बस रही थी। वह जाति अपने देश को देलास तथा 
अपने को हेरेन कहती थी । देलास का ही एक पूर्वी प्रदेश इच्चषेनिया था, 
ओर उसी के नाम से पारसी गौन और हमारे गन, यवन तथा यूनान शब्द 
निकले हैं। 

किन्तु यूनान से भी अधिक प्रयोजन हमें इरान से है । ईणन फा मूल 
रूप दे ऐयान, जिस का अर्थ है ऐयो' अर्थात थार्यो की भूमि। शुरू में ऐगीन 

५१ 


४०२ भारतीय इतिद्दास को रूपरेखा [ खं० ३ प्र० १२ 


भारतबष के पच्छिम हिन्दूकुश के ठीक साथ लगते प्रदेश का ही नाम था, 
किन्तु बाद में ऐयान की जातियाँ दजला-फरात के सामी राज्यों की सीमा 
तक और आधुनिक कास्पियन सागर तक फैल गई', और वह समूचा देश 
ऐयान हो गया | 

इन सब आय जातियों की अपने पड़ोसी सभ्य हामी और सामी 
राज्यों के साथ लगातार मुठभेड़ मेल-जोल ओर चढ़ाउपरी जारी थी । इस 
पारस्परिक सम्पक से आय और अनाय॑ दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ 
सीखा । आध्यात्मिक विचार घर्म और संस्कृति में सामों जातियाँ भले ही 
आर्यो से पीछे रह्दी हों, भोतिक सभ्यता में वे बढ़ी-चढ़ी थीं। फ़रात के उत्तरी 
काँठे में पदन अरण नाम का एक प्रान्त था, जिस अब मेसोपोंटामिया* 
कहते हैं। इरानी आर्या की प्राचोन लिपि, जिस में उन के साधारण कारोबार 
को लिखत-पढ़त चलतो थी, उसी अरम को अरमइक लिपि स निकली थी | 

इसी प्रकार यूनानी आर्या ने कानान के नाविक लोगों से नौ-विद्या, 
व्यापार करना तथा लिखना सीखा था । प्राचीन यूनानी लिपि जिस से आज- 
कल की सब युरोपी लिपियाँ निकली हैं, कानानी अक्षरों से ही पेदा हुई थी। 

आर्यावत्त ऐयॉन और हेलास आदि के आये भाषा धम-कर्म 
रीति-रियाज आदि में एक दूसरे से बहुत मिलते-जुलते थे । उन के देबी- 
देवता भी बहुत कुछ एक से थे। इरानी आये अप्रि और सूख्य की 
पूजा करते, यज्ञ करते, और यज्ञों में सोम का हवन करते थे । सोम को वे 
लोग होम कहते, क्योंकि वैदिक स प्राचीन ईरानी भाषा में ह बन जाता था। 
छठी शताब्दी ईइं० पू० में या उस से पहले जरथुखत्र नाम के एक बड़े महात्मा 
धर्मसुधारक इरान में हुए जिन्‍्हों ने बहाँ के धार्मिक जीवन में भारी संशोधन 
किया | उन की शिक्षाओं विषयक गायायें अबस्तः नामक पवित्र पुस्तक में 
संकलित हैं । 


न्ल्््जिजत+-+ तन +++7त+++++ 


4, मेसखोपोटामिया का शब्दार्थ है मध्य, दोआव । 
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$ १०४, प्राचीन इरान और उस के पड़ोसी 
अ, प्राचीन इरान 


ऐयान की नदियों, पबतों, प्रदेशों के नाम भी बहुत कुछ आर्यावत्ते के 
नामों की तरह थे। उन की विभिन्न जातियों के नासों से ऐसयॉन के प्रदेशों 
के नाम बन गये। मद," पारस, पाथेव ( या पहव ) आदि उन की प्रसिद्ध 
जातियाँ थीं। मदों या मन्दों का प्रदेश आधुनिक इरान के जउत्तरपब्छिस 
भाग में अश्शुरों के राज्य से लगता ओर पहले बहुत समय तक उन की अधी- 
नता में था। पार्सोा का अदेश मर्दों के दुक्खिन फ़रारिस की खाड़ी पर था, 
बही आधुनिक फ़ास ग्लान्त है । उसी के कारण, जब पार्सो' की प्रधानता हुई, 
समूचा देश पारस कहलाने लगा। पार्थव या पहमब प्रदेश को आधुनिक 
खुरासानर सूचित करता है। पाथंव देश के पब्छिम, जिसे युरोपियन लोग 
कास्पियन सागर तथा अरब लोग द्रिया-ए-कुलजुम कहते हैं, उस के दक्खिन 
तट पर, एलबुजे पवेतश्ंखला के उत्तर फी मैदान की पढ्टी में जिसे अब मज़- 
न्देरान कहा जाता है, वर्कान या वेहकोन नाम की ईरानी जाति रहती थी,-- 
वेहकौन उन के नाम का पार्थव रूप था, और वकौन पारसीर | इसी कारण 
इरानी ल्लोग उस समुद्र को भी वर्कान समुद्र कहते थे । 


किन्तु प्राचीन ऐय्यान आजकल के ईरान से बहुत बड़ा और उत्तर 
तरफ़ दूर तक फैला हुआ था। हिन्दुकुश और आधुनिक ईरान के उत्तर 
आमू और सीर नदियों के उपजाऊ काँठे हैं। वे दोनों नदियाँ अराल “सागर! 


९, अंग्रेज़ी रूप (८१८४. 

२, खुरासान का शब्दाथ--पहाही प्रदेश । 

३. संस्कृत अन्धों के थोक्ाण मो शायद बही हैं। यूनानी रूप--हुर्कान 
([नए7०००९) । 
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में गिरती हैं,--ज्ञिस के पच्छिम उस्त उत्त की मरुभूमि ओर फिर कास्पियन 
सागर है। कारिपयन पुराने ज़माने में डथले पानी ओर दलदलों के बढ़ाब 
द्वारा श्रराल तक फेला हुआ था, उस्त उते तब नहीं था। आमू का भारतीय 
नाम वंकु था ( औक्‍्सस्‌ उसी का रूपान्तर है )। सीर का मूल आये नाम 
ससा या रंहा था। आमू और सीर के काँठे तथा उन के पच्छिम मब ओर 
खीया का वर्कान सागर तक फैला प्रदेश आजकल तुर्किस्तान कहलाता है, 
जिस की दक्खिनी सीमा अब फ्रारिस का खुरासान आन्त तथा बन्दे-बाबा 
पव॑त हैं;--उस पब॑तशट्लला के उत्तर का बलख प्रान्त भी अब अफ़गानी 
तुर्किस्तान कहलाता है। पामीरों के पठार के पूरब, दरदिस्तान और तिब्बत 
के उत्तर, तथा चीन के कानसू प्रदेश के पच्छिम चोन साम्राज्य का सिम्‌ 
कियांग प्रान्त है; उसे भी हम लोग चीनी तुर्किस्तान कहते हैं। इस प्रकार 
आजकल समूचा मध्य एशिया तुर्किस्तान है, और वह रूस अफगानिस्तान 
ओर चीन तोन शासनों में बँटा हुआ है। तुक और हूण तातारी जातियाँ 
हैं। उन का मूल घर इर्तिश नदी ओर अल्ताई पर्बत के पूरब आमूर नदी 
तक था। प्राचीन काल में वे वहीं रहते थे । 


आधुनिक तुर्किस्तान का बड़ा भाग उस समय ऐसयान में सम्मिलित 
था। बलख का भारतीय नाम वाहक और पारसी नाम बझूवची ओर बाझत्री 
थे। वह भारत ओर दरान का सामा प्रदेश था। वाहीक नाम का एक जन 
शायद भारत-युद्ध के समय तक मद्र के साथ पंजाब में भी था*। बलख के 
उत्तर सीर नदी तक बोखारा-समरकन्द का इलाका है; उस का पुराना नाम 
सुगुदु या सुग्घर था, और बह ऐयान क। एकदम उत्तरपूरवी प्रदेश था। भारत- 
ब्ष का कम्बोज देश सुग्ध के ठीक दक्खिनपूरब लगता था। सुग्ध के पच्छिम 


३... ध्रा० भा० ऐे० अ०, ए० २६३ । 
२. यूनानी रूप--खुग्दियान ( 509204579 )। 


8 १०४ इ ] मगध का पहल्ला साम्राज्य ४०५ 


मर्गु और उवर्रक्ष़्मय ( आधुनिक ख्वारिज्ञम्‌! ) भी ईरानी प्रदेश थे जिन्हें अब 
मे आर खीवा सूचित करते हैं । 


हिन्दूकुश के दक्खिनपच्छम अरगन्दाब नदी का काँठा है, जिस में 
कन्दहार शहर है । अरगन्दाब का मूल रूप सरस्वती और उस का प्राचीन 
ईरानी रूप हरहैती या हरकेती था, जिसे यूनानी लोग अरखुती बोलते, जिस से 
अन्त में ऋर्गन्द-आज़ या अरगन्दाब हो गया। उस के प्रदेशों को भी दरहैती 
या हरठअती कहते, और बह भारतीय प्रदेश था। हर्ठअ्ती नदी हृए्तुमन्त 
( सेतुमन्त, आधुनिक हेलमन्द ) की एक धारा है। हए्तुमन्त के निचले काँठे 
का प्रदेश जेरक ऐसयान का सब से पूरवी प्रदेश था। बाद में आठवीं शताब्दी 
३० पू० में वहाँ शक लोगों के बस जाने से बह शुकस्थान (आधुनिक सीस्तान) 
भी कहलाने लगा । 

३, दाह ओर शक 


इन प्रदेशों के उत्तर कुछ ओर ईरानी जातियाँ रहतीं थीं जो फिरन्दर 
और लुटेरी थीं, और ऐयॉन के कृषकों को सताया करतीं थीं | मर्ग और 
उबरज्मिय के उत्तर जहाँ आजकल रूसी तुर्किस्तान के बार ( 5/८97८४१ 
हैं, तुर या वूरान प्रदेश था। वहाँ के लोग भी बहुत सम्मबत: इरानी ही थे। 
कोहे-काफ या काकेशस पवत के उत्तर दक्खिनी रूस में भी फिरन्दर इरानी 


१. यूनानी रूप खोरस्मी ( (0795777 ), चौथी शताब्दी ई० का 
संस्कृत रूपास्तर--खरश्मि । 

२. यूनानी रूप दंंगियान ( [97972477 )। 

३. वे 5(2[00८5 पंजाब के बारों के केवज्ञ बड़े संस्करण हैं; दोनों की रचना 
एक सी है---सूखी ऊँची धूल्षि-धूसर जमीन जिन के सपाट मैदान पर दूर सक छोटी 
छोटी विरक्ष झाड़ियों के सिवाय कोई दरियावत्ष नहीं दीखती | इसी जिए 5(29]0९ 
के अर्थ में बार शब्द का प्रयोग मैंने शुरू किया है। दे० भारतभूमि प० ३३-३४ । 
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जातियाँ फैली हुई थीं। इधर सुग्ध के पूरव थियेन शान पवेत तक तथा उस 
के दक्खिन समूचे आधुनिक चीनी तुर्किस्तान में भी वैसी ही जातियाँ थीं । 


इन फिरन्दर जातियों में मुख्य शक थे, और साधारणत: सभी को 
शक कहा जाता है । फिरन्दर होने के कारण उन के देश का ठीक निश्चय 
नहीं किया जा सकता । चीन के पड़ोस से यूनान के उत्तर तक वे फेले हुए थे, 
ओर यूनानी ईरानी तथा भारतीय सभी उन्हें जानते थे । भ्राचीन यूनानो 
उस समूचे देश को शकों का देश ( 5::90099 ) कहते थे । प्राचीन ईरा- 
नियों को शकों की तीन बस्तियों स विशेष बासता पड़ता था | एक को वे 
कहते थे सका तिग्रखोदा अर्थात्‌ नुकीली टोपी वाले शक; वे लोग पामीर के 
नीचे सीर के काँठे पर रहते थे | दूसरे थे सका हौमवर्को; वे जरंक प्रदेश में 
रहते थे, जो उन के कारण शकस्थान या सिजिस्तान ( आधुनिक सीस्तान ) 
फहलाने लगा। तीसरे थे सका तरदरया या समुद्र-तीर के शक; वे वर्कान सागर 
से काले सागर तक और उस के उत्तर फेले हुए थे । इन शकों को उवरज़्मिय 
( खीवा ) और पाथव ( खुरासान ) प्रदेश के ईरानी कृषक दए ( दास, दस्यु ) 
विशेषण से भी पुकारते थे। तूरान इन्हीं दाहों का घर था । ये तीनों शक 
बस्तियाँ ८ वीं शताब्दी ई० पू० से निश्चय से विद्यमान थीं । 

भारतबष के इतिहास में हमें सीर काँठे के तथा शकस्थान के शकों 
से ही विशेष वास्ता पड़ेगा । शकों की बोली भी आय थी" | 





३... इरान-प्रवासी यूनानी वैध द्विरोदोत ( ५ थीं शताबदी ई० पू० ) ने शकों 
और टन के देवताओं के जो नाम किखे हैं, प्रथभतः उसी से यह परिणाम निकाला 
जाता है। किन्तु विदेशी भाषा में उद्धुत शब्दों का सूत्ष रूप पदचानना बहुत कठिन 
है; इसी क्षिए किसो किसी का मल है कि थे लोग क्रिन-उप्ी थे। रूस के उच्तर- 
पश्छिमी छोर पर फ़िनलेंड के निवासी जिस नस्क्ष के हैं यद्द फ़िन-उप्ी कहलाती है; 
झौर वह तातारी वंश की एक शाखा है, जिस की दूसरी शाखायें तुके हुण झादि 
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थियेन शान पवत चीनी तुर्किस्तान के ठीक उत्तर है। थिगिन शान 
चीनी शब्द है, जिस का अर्थ है देवताओं का पंत | भारतीय आर्या' को 
शकों के उस प्रदेश का बहुत घुँघला परिचय था, जिस में कल्पना और गप्प 
खूब मिल्री हुई थी । विद्वानों ने पता निकाला दे कि हमारे वाहमय में जिस 
उत्तर कुरु देश का नाम मिलता दे, वह इसी थियेन शान के आँचल में था*; 
ओर उस के पूरब हूणों का देश था* जिस का हमारे पूबजों को शायद्‌ पता 
नथा। 


8 १०७५ हखामनी साम्राज्य तथा उत्तरपबच्छिप भारत में परसी सत्ता 
इरान के आर्या में पहले तो मदों की बड़ी सत्ता रही, फिर पास आगे 


बढ़े । ७ वीं शताब्दी इ० पू० में पासे में हखामनि नामक व्यक्ति ने एक 
राजवंश स्थापित किया जो आगे चल कर सम्राटों का वंश बन गया । इसी 


हैं। कइयों के मत में शक ज्ञोग मिश्रित जाति के थे। श्रबस्ता में टनु शब्द है, 
जिस का अर्थ सूनु कर्थात्‌ पुत्र किया जाता रहा है | परन्तु ढा० जोवनजी जमशेव- 
भी मोदी का कहना है कि बहुत जगद्ट डस का भर्थ हूण है, झौर अवस्ता के 
अजनुसार हुनु या हूण क्ञोग तूरान के निवासी थे ( भं० स्मा० ए० ६४ प्र )। 
किन्तु साथ ही वे कहते हैं कि ईंरानियों शौर तूरानियों के पूबंज एक दी थे, दोनों का 
धर्म भी क्रगभग एक था ( वहीं ए० ७६-७७ )। इस दशा में अ्रवस्ता के वूरानी 
हलुओं झोर चीनी लेखकों के हियंगनू को ( दे० नीचे 8 १६० ), जिन्हें बाद के 
इतिदास में हुए कह्टा गया है, दो सिन्न भिन्न जातियाँ मानना होगा । दोनों में 
सम्पर्क झौर मिश्रण होते रहने की सम्भावना है, और यद भी असम्भव नहीं कि 
एक का नाम दूसरे पर उस सिश्रण के फारण जा चिपका हों। किन्तु हम जब टूर 
शब्द का प्रयोग करते हैं इमारा अभिप्राय चोन के हियंगनू या पिछले वारुमय के 
हुणों से ही होता है। शकों के विषय में प्रब सो यदई निश्चित ही है कि ये 
झाय॑ वंश के थे; दे० नीचे ३ १६१ तथा & र८ | 
३, इूं० आर १३१३, पृ० ६५ हर । 
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वंश में दिग्विजयी सम्राट कुर* हुआ ( ५०९--५२९ ई० पू० ), जिस के 
समय समूचा ऐयान हखामनियों की सत्ता में आ गया | पच्छिम तरफ 
उस ने बावेरु से मिस्र तक तथा एशैया की अन्तिम यूनानी बस्तियों तक सब 
प्रदेश जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिये । हेलस की बस्तियाँ उस 
समय इंजियन सागर के दोनों तरफ़ थीं, और उन में से पूरबी अष या आए 
( एशिया ) और पच्छिमो युरेए कहलातीं थीं। ऋष या आष का अर्थ उदय, 
ओर युरेप का अस्त था। ये दोनों शब्द उस समय और बहुत जमाना बाद 
तक उन्हीं बस्तियों के लिए परिमित थे, महाद्वीपों के नाम न थे | 

कुरु के वे विजय विश्व के इतिद्दास में एक नये युग के आरम्भ को सूचित 
करते हैं। प्राचीन ह्वामी और सामी साम्राज्यों की शक्ति आये जातियों के हाथ 
में चली जाना एक महान्‌ घटना थी, जिस के कारण छठी शताब्दी ३० पू० फो 
मानव इतिहास में एक युगान्तर का समय माना जाता है । 

पूरब वरफ कुरु ने बास्त्री, शक्रों ओर मकों, तथा पक्‍थों और थतगुर 
लोगों के भारतीय प्रदेशों को भी जीत लिया । शकों का प्रदेश शकस्थान 
( आधुनिक सीस्तान ) और सकों का मकरान था । पथ आधुनिक पठानों 
के पूषज थे। थतगु कौन थे उस का ठीक निश्चय नहीं हो सका, पर वे पकथों 
के ही पड़ोसी कोई अ्फ्रगान कबीला थे । हिन्दूकुश पर्वत ओर काबुल 
( कुभा ) नदी के बीच कपिश देश में दो भारतीय जातियाँ रहतो थीं जिन के 
माम आश्टक या अश्वक *ं कुछ ऐसे थे | उन की राजधानी कापिशी थी ! छुरु ने 
कापिशी नगरी को नष्ट कर उन दोनों जातियों को भी अपने अधोन किया | 





9. कुरुष ( ८ए7५5 ) में जो अन्तिम प्‌ है वह कस -कारक ( प्रथमा 
वेभक्ति ) एकवचन का अध्यय है, जैसे संस्कृत कुरुस या कुरु: में सू या किस । 

२. यूयानी रूप--सक्तगुदी ( 5500829१४८ ) 

६. वे आजकक्ष के खटका के पूजंज तो न थे £ 

४७. दे० भीचे ६ ११४8 । 
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सीर-काँठे के उत्तरी शक भो पारखी साम्राज्य के अधीन हो गये । मकरान 
के रास्ते कुछ ने आगे झाधुनिक सिन्ध प्रान्त पर भी चढ़ाई करनी चाही, 
पर उस में उस की बुरी द्वार हुईं, ओर वह केवल सात साथियों के साथ बच 
कर भागा | 


कुरु के बाद इस वंश का प्रसिद्ध राजा बिश्तारप का पुत्र दारयवहु 
( ५२१--४८५ ० पू० ) हुआ । उस ने अपने एक जलसेनापति स्कुल्ञाक्स 
को ( ५१६ ई० पू० के बाद कभो ) भारतबष की तरफ़ सिन्ध नदी का रास्ता 
जाँचने के लिए भेजा। पक्थों के प्रदेश में काबुल नदी में अपना बेड़ा 
डाल कर वहाँ से बहते हुए सारी सिन्व नदी की यात्रा कर रकुलाक्स समुद्र 
के किनारे किनारे मिस्र देश के तट तक पहुँच गया । उस के बाद दारयबहु 
ने कम्बोज ( कस्बुजिय ), गान्धार का पच्छिमी भाग, और सिन्धु प्रदेश* जिसे 
पारसी लोग हिदु ( हिन्दु ) कहते थे, जीत लिया । 


तक्षशिला को उस समय से अवनति दो गई । अपने शिलालेखों में 
दारयवहु अपने आप को बड़े अभिमांन से ऐसे ऐमेपुत्र कहता है । उस के 





4. पारसी हखामनी साम्राज्य का हिंदु झाजकत्त का सिन्ध प्रास्त नहीं, प्राचीन! 
सिन्धु ही होना चाहिए । सिन्धु के विषय में दे” ऊपर 88 ३४७, २१४७, ८२, ८ण्ड । 
डा० हेसचन्द्र रायथौधुरी स्वयं यह सास कर कि सिन्धु झाजकलक्ष का सिन्‍्ध न था, 
पारसी प्रकरण में दिदु का अर्थ सिन्ध प्रास्त करते हैं, क्‍योंकि यूनानी लेखकों के 
झनुसार उस के पूरव मरुभूमि थी । किन्तु वह सरुभूमि सिन्ध के पूरव का थर न 
हो कर सिन्धसागर दोआव का थल थी | थल के विषय में दे० भारतभूमि, ४० 
३४। मकरान की तरफ से जब कुरु द्वारा कर लौट गया था, तब सिन्ध पारसिल्रों के 
हाथ सें हो दी कैसे सकता था ? लिन्घु सिन्ध न था, इस के पद्ष में यद एक और 
प्रमाण है । किन्तु भारतीय इतिहास के प्रायः सभी लेखकों ने हितु को आधुनिक 
सिन्ध मानने की गकती की है। 

प्र 
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साम्राज्य के २३ प्रान्त थे और उन प्रान्तों के शासक त्रथणावन्‌ या क्षश्॒प 
कहलाते थे । गान्धार कम्बोज और सिन्धु भी उन प्रान्तों में से थे, और 
साम्राज्य के सब प्रान्तों से श्रधिक आमदनी सिन्धु प्रान्‍्त से ही होती थी। 

दारयवहु का उत्तराधिकारी सम्राट्‌ खषयाश (>८/%९०५) था 
( ४८०--४६५ इ० पू० )। उस ने यूनान की पच्चिमी ( युरोष वाली ) बस्तियों 
पर भी चढ़ाई की ( ४८० ई० पू० ); उस समय उस को सेना में गांन्धार 
ओर सिन्धु के सैनिक, तथा पंजाब के एक ओर हिस्से के भाड़े के सैनिक भी 
थे। पारसी साम्राज्य ने उत्तर भारत को पच्छिमी एशिया मिस्र युनान आदि 
देशों के साथ पूरी तरह जोड़ दिया। साम्राज्य की सुरक्षा मं व्यापार अधिक 
सरलता से चलने लगा। भारतवर्ष ओर यूनान का पहला सम्पक शायद 
पारसी साम्राज्य द्वारा ही हुआ। भारतवर्ष की कपास और सूती कपड़े 
का परिचय यूनानियों को इसी युग में हुआ । कपास को देख वे बहुत चकित 
हुए, और पहले पहल उस पौदे को ऊन का पेड़ कहते थे । 

पाँचवीं शताब्दी इई० पू० के अन्तिम भाग में ( लगभग ४२० ई० पू० ) 
भारत का उत्तरपच्छिमी आँचल हृखामनी साम्राज्य से निश्चित रूप से 
स्वतन्त्र हो गया। किन्तु उस के बाद भी उस का एक चिह्न लगभग सात 
आठ सौ बरस तक बना रह गया। वह चिह्न था खरोष्ठी या खरोष्ट्री लिपि | 
पीछे ( $ २३ ) कह चुके हैं कि भारतवर्ष में श्राजकल जितनी लिपियाँ चल्नती 
हैं, सब की वर्शमाला एक ही है, ओर वह बहुत पुरानो है ($ 3१३ )। 
केबल लिपि या बर्णा' के निशानों में धीरे घीरे परिवततेन होता रहा है। उस 
वर्णामाला का पुराना नाम बाक्षी है। उस की प्राचीनतम लिपि को भी हम 
ब्राक्मी ही कहते हैं। वह हमारी आजकल को लिपियों की तरद्द बायें से 
दाहिने लिखी जाती थी । खरोष्ठी जो उत्तरपच्छिम भारत में चलती थी 
उस से उल्नटी--दाहिने से बायें--लिखी जाती थी। वह कैसे पैदा हुई, ठीक 
नहीं फहा जा सकता। दो चीनी ग्रन्थों में उस के उद्धव का वृत्तान्त दो 
तरद्द से दिया है। एक तो यह कि वह खरोध् मामक आयाय॑े ने 
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'च्नाई; दूसरे यद्द कि वह भारत के पड़ोस के खरोष्ट्र नामक देश 
की लिपि थी । भाधुनिक विद्वानों का अन्दाज़ है कि शायद प्राचीन 
पारसी की अरमइक लिपि से यह बनी । किन्तु है वह उत्तरपच्छिम 
भारत द्वी की लिपि; वह केवल वहीं पर पाई जाती है, आर उस 
में केवल वहीं की भाषायें-प्राकृत और संस्कृत--ही लिखी पाई गई हैं, 
कोई विदेशी भाषा नहीं । उस की बरशमाला भी विदेशी नहीं, न्ाक्षी ही है। 
केबल उस में इतनी कमी है कि हस्व-दी् का भेद नहीं किया जाता, और 
संयुक्त अक्षर का विवेचन ठीक नहीं होता, जैसे धर्म और भ्रम एक ही तरह 
लिखे जाते हैं। इन अपूर्णताओं और दाहिने तरफ़ से लिखे जाने के सिया 
उस की और न्राक्षी की पद्धति में कोई अन्तर नहीं है । 


# १०६, मगध-सम्राट्‌ अन उदयी, पाटलिपुत्र की स्थापना, अवन्ति 
माध-साम्राज्य में सम्मिलित 


इधर केन्द्र भारत में पौन शताब्दी की शान्ति के बाद ५ वीं शताब्दी 
ई० पू० की दूसरी चौथाई में मगध ओर अवन्ति की पुरानी कशमकश फिर 
से ताज़ा हो उठी । राजा दृर्शक का बेटा ओर उत्तराधिकारी अज उदयी अपने 
दादा की तरह विजेता ओर साम्राज्य-कामी था। उस का राज्य-काल ४८३--- 
४६७ ई० पू० अन्दाज़ किया गया है। उस ने गद्डा और सोन के ठीक संगम 
पर बड़े मोके स पाटलिपुत्र नगर बसा कर राजयृह से अपनी राजधानी वहीं 
बदल दो । पाटलिपुत्र आधुनिक पटना का आचीन नाम हैं; पर सोन की घारा 
अब आठ मील पच्छिम खसक गई है, जिस से पटना अब ठीक संगम पर 
नहीं रहा है । 

ऐसा प्रतीत होता है कि अपने राज्यकाल के शायद दूसरे ही बरस 
में उदया ने अवन्ति-राज्य को जीत कर राजा विशाखयूप को अपने अधीन 
कर लिया। द्स बरस बाद विशखयप की मृत्यु हुई; तब अज छउदयी अवल्ति 
का सीधा राजा हो गया । किन्तु मगध और अवन्ति के शासनों को उस ने 
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अलग अलग रक्‍खा । अवबन्ति का मगध-साम्राज्य में सम्मिलित होना इस 
युग की सब से घड़ी घटना थी । अब पूरबी समुद्र से पच्छिमी समुद्र तक 
मगध का एकच्छत्र साम्राज्य हो गया, ओर केन्द्र भारत में उस का कोई 
प्रतिदवन्द्दी न रह गया। शिशुनाक और बिम्बिसार के समय से बह संगठित 
होने लगा था, सवा सौ बरस की कशमकश के बाद उस के सब प्रतिहनन्द्दी 
परास्त हुए | बिम्बिसार के समय तक अंग देश जीता जा चुका था; अज्ञात- 
शत्रु ने कोशल का पराभव किया, अबन्ति का मुकाबला किया, ओर बृज्िसंघ 
को अपन राज्य में मिल्ञाया; अन्त में अरज उदयी ने अवन्ति को जोत कर 
उसे केन्द्र भारत की एकमात्र प्रमुख शक्ति बना दिया | उस के वंशज नन्दि- 
वर्धन और महानन्दी के समय अगले एक सी बरस में मगध का यह पहला 
चातुरन्त राज्य अपने अन्तिम उत्कष पर पहुँच गया। 


१०७, मगध साम्राज्य का चरम उत्कष, पहले नन्‍्द राजा--नन्दिवर्धन 


ओर महानन्दी 


अज उदयी के वंशज शैशुनाक राजा अनुभ्रुति में नन्द राजा कहलांते 
हैं; जैन अनुश्र॒ुति तो उदयी को भी नन्‍्दों में गिनती है । अन्तिम शैशुनाक 
नन्‍द के कामज बेटे महापद्म ने बाद में एक तरह से एक नया राजवंश शुरू 
किया । क्योंकि वह भी नन्‍द वंश कहलाया, इस कारण पहले नन्‍दों से भेद 
करने के लिए उन्हें नद नन्‍्द ( नये नन्‍्द ) कहा गया | उन नव नन्‍्दों के मुका- 
बले में हम पहले ( शैशुनाक ) नन्‍्दों को पुरे नन्‍द कहते हैं। 

अज उदयी के शायद तीन बेटे--अनुरुद्ध, मुए्ड और ननन्‍्दी--राजगद्ी 
पर बैठे । इन में से एक ने नन्‍्दी से पहले नो बरस तथा दूसरे ने शायद नन्‍्दी 
के बाद आठ बरस राज्य किया। ननन्‍्दी या नन्दिवधन का राज्यकाल चालीस 
घरस का था । उस का बेटा महानन्दी या महानन्द्‌ था, जिस का राज्यकाल 
३५ बरस, तथा उस के बाद उस के बेटों का राज्यकाल केवल आठ बरस 
का भनन्‍्दाज किया गया है। 
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नन्दिवधेन और महानन्दी प्रतापी सम्राट थे।| वर्धचन उपाधि नन्‍दी के 
बड़प्पन की ही सूचक है। अवन्ति का राज्य निश्चय से नन्दिवधेन के अधीन 
था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले कुछ बरस तक उस ने अपने पिता की 
तरह अबन्ति राज्य की प्रथक्‌ सत्ता बनाये रकखी, किन्तु बाद में उसे मगध 
साम्राज्य का केवल एक प्रान्त बना दिया । अनुश्रुति में राजा नन्‍्द के नाम से 
जो बातें प्रसिद्ध हैं, उन में से बहुत सी में नन्दिवर्धन की स्पृति सुरक्षित है। 
बोद्ध धर्म के इतिहास-विषयक प्राचीन ग्रन्थों में इस युग में मगध के एक 
राजा कालाशोक या कामाशोक का उल्लेख है | वह भी नन्दिवर्धन का दी 
दूसरा नाम प्रतीत होता है। 

नन्द ( नन्द )-अधेन अथवा कालाशाक एक दविग्विजयी सम्राट था। 
मगध के दक्खिनपूरव समुद्र-तट पर कलिंग देश को जीत कर उस ने अपने 
साम्राज्य में मिला लिया । कलिंग या डड़ीसा उस युग में जैन घर का 
अनुयायी हो चुका था| नन्द्‌ राजा वहाँ से विजय के चिन्ह-रुप में जिन की 
प्रतिमायें ले आया । पच्छिमी सागर तक उस का साम्राज्य था द्वी। उत्तर 
तरफ़ कालाशाक ने कश्मीर तक द्ग्विजय किया। यह निश्चित बात है कि 
गान्धार से पारसी सत्ता इस समय ( लगभग ४२५ द० पू० ) उठ गई, और 
इस बात की बड़ी सम्भावना है कि नन्दिवर्धन ने ही उस उठा दिया । किन्तु 
कालाशाक ने पञ्जञाब ओर कश्मीर को अपने साम्राज्य का खायी भाग न 
बनाया था । 

राजा नन्‍्द अथवा कालाशोक ने पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को भी 
अपनी दूसरी राजधानी बनाया था । उसी के राज्य-काल में बुद्ध के निर्बाण 
के अन्दाजन सौ बरस पीछे वैशाली में बौद्धों की दूसरी संगीति हुई। पाटलि- 
पुत्र में भी तब विद्वान शाखकारों की सभा जुटा करती थी। सुप्रसिद्ध आचाये 
पाणिनि नन्‍द्‌ राजा की उस सभा में आये थे" | पाणिनि सिन्ध पार पच्छिम 


कल >-+-++-- 





१... राजशेखर--काव्यमीमांसा ए० ९९२ । 
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पु 


गान्धार ( आधुनिक यसुफ्रजई ) प्रदेश के रहने वाले थे । उत्तरापथ के 
द्ग्विजय के कारण नन्दिवधन की सत्ता उस प्रदेश तक पहुँच चुझो थी। 


ननन्‍्द राजा ने एक संबत्‌ चलाया था, ऐसी एक प्राचीन अनुश्रुति भी 
चज्नी आती है। उस ननन्‍्द-संबत्‌ के चलन के कई एक चिह्ृ भो मिले हैं। 
नन्‍्द्‌-संबत्‌ यदि कोई था तो वह इसी राजा नन्द्वर्धन का चलाया हुआ था; 
ओर उस के अभिषेक से, ४५८ ई० पू० में, शुरू हुआ था । 


नन्द्विधन का बेटा मद्दानन्द या मद्दानन्दी भी उसी की तरह प्रतापी 
था। वह अपनो राजनीति-कुशलता के लिए प्रसिद्ध था । उस के समय (अन्दा- 
जुन ४०९--३७४ ई० प्‌०) मगघ-साम्राज्य का उत्कष ज्यों का त्यों बवा रहा । 
राजा ननन्‍्द-विषयक अनुश्रुति के कई अंश महानन्दी से सम्बन्ध रखते 


होंगे । 


महानन्दी की सन्‍्तान अच्छी न थी। उस के लड़कों ने आठ बरस 
के लिए केवल नाम का राज्य किया, जब कि वास्तविक शासन उन के अभपि- 
भावक महापद्म के द्वाथ में था । 


9 १०८, पूर्व-नन्द-युग में वाहीक (पत्ञाव-सिंध) और छ्राष्ट्र के संघ-राष्ट् 


पश्वलाथ ओर सिन्ध के राष्ट्रों का सिलसिलेबार वृत्तान्त प्रायः हमारे 
इतिहास में नहीं आता; तो भी उन की रकाँको बीच बीच में हमें मिल् जाती 
है। उस का एक विशेष कारण भी है । यौधेय मद्र केकय गान्धार शिक्षि 
अम्बष्ठ सिन्धु सोषीर आदि राष्ट्र किस प्रकार स्थापित हुए, तथा समय 
समय पर भारतीय इतिहास में क्या कुछ भाग लेते रहे सो हम ने देखा है । 
आरम्भ में ये जन थे, घीरे धीरे एक आन्तरिक परिवत्तंन द्वारा जनपद बनते 
गये ( ६ ८० )। इतिहास और कहानियों में इस के अनेक दृष्टान्त पाये जाते 
हैं कि केकय गान्धार शिवि ओर मद्र आदि देशों की श्लियों को व्याहने में 
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मध्यदेश के राजा और कुलीन लोग बड़ा गौरव मानते थे" | इस का कारण 
यह था कि उस समय पत्चाब के लोग अपने सौन्दर्य और अपनी स्वतन्त्रता 
शिज्ञा तथा संस्कृति के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। त्रद्ावादी जनकों के समय में 
कठ मद्र केकय ओर गान्धार के विद्वानों के पास भारतवष के सुदूर प्रदेशों के 
विद्यार्थी शिक्षा पाने जाते थे, सो हम देख चुके हैं । मदाजनपदुयुग में भी 
तक्षशिला में पढ़ने के लिए हजारों फोस चल कर राजा और रंक सभी की 
सन्‍्तान पहुँचा करती थी, ओर गान्धार तथा मध्यदेश के बीच का रास्ता खूब 
सुरक्षित रूप से चलता था । पारसी सत्ता में चले जाने से गान्धार और सिन्धु 
की अवनति जरूर हुई, परन्तु वह्द दशा भी देर तक जारी न रही । पे-नन्‍्द- 
युग में व्याकरण के सुप्रसिद्ध आचाये पाणिनि मुनि पच्छिमी गान्धार में 
प्रकट हुए। पुष्कराबती गन्त में सुवास्तु (स्तरात) नदी के कंठे में शालातुर * 
नामी स्थान पाणिनि की जन्मभूमि था । उन के भघन्‍्थ अध्टष्यायी से 
हमें पञ्नाब ओर सिन्ध की तत्कालीन राजनैतिक दशा की एक माँकी 
मिलती है । 

सिन्ध नदी के दाहिने तट पर गान्धार ( पुष्करावती ) और बरगु 
( आधुनिक बनन्‍्नू ) से ले कर सतलज के काँठे तक तथा उन छूड्टों नदियों 
के प्रवाह के साथ साथ समुद्र-वट तक के देश को, अर्थात्‌ श्राधुनिक पश्चाब 
ओर सिन्ध श्ान्तों को, उन दिनों बाहीकाः अर्थात्‌ वाहीक देश कहते थे' 








१, हरिश्चर्द्र की रानी शैब्या, दशरथ फी कैकेयी, उतराष्ट्रकी गास्थघारी और 
पाणइु की माद्री के दृष्टान्त प्रसिद्ध हैं। बिग्विसार की रानो झेमा भी साड़ी थी । 
पौराणिक और पाक्षि वाहमय में वैसे और दृष्टस्‍्त अनेक हैं | स्वज्ञसुस्थ॒र 
युवतियों की तक्ञाश में उस समय के भारतवासियों फी कहानियों को भी मत्र्‌ शब्ट्र 
का ही रास्ता खूकता था; दे० कुस जातक ( २३१ ) । 

२, य्यान च्वाझः १, ए० २२३; आ० स० रि० २, ए० ६१ | 

३. अष्टाध्याथी ४, २, १०३; ४, ३, £३ । 
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पुष्करावती के पच्िछम कपिश की राजधानी कापिशी थी' । वाहदीकों में 
अनेक छोटे छोटे राष्ट्र थे, और प्रायः वे सभी संघ या गणराज्य थे । यौधेय 
त्रिगत्ते मद्रक आदि वाहीक-राष्ट्रों का हम पीछे जिक्र कर चुके हैं । या तो 
वे शुरू से ही संघ-राज्य रहे हों, या बीच में किसी समय उन में एक-राज्य 
की समाप्ति हो कर संघ-राज्य की स्थापना हो गई हो, किन्तु इस समय वे सब 
निश्चय से संघ थे। इन में से बहुत से आयुधजीवि-संघ थे, अथोत्‌ उन में प्रत्येक 
प्रजा को शख््रों का अभ्यास करना पड़ता और सदा युद्ध के लिए तैय्रार 
रहना पड़ता था। उन की कोई खड़ी भुत सेना न होती, आवश्यकता पड़ने पर 
सारी प्रजा।ही सेना हो जाती, और सेनापति चुन लिये जाते। गौघेय क्षुद्रक 
मालव ओर तिगर्त्त आदि में ऐसी प्रथा थी । त्रिगत्ते राष्ट्र, जिस का ग्रदेश 
आधुनिक काँगड़ा हुशियारपुर और जालन्धर था, उस युग में जिग्त्तष्ठ कहलाता; 
बह छः जातियों का संयुक्त राष्ट्र था । इन राष्ट्रों के अतिरिक्त वृकः दामीन 
पर्ष आदि अनेक छोटे छोटे आयुधजीवि-संघ पाणिनि के समय वाह्दीकों में थे, 
किन्तु उन के स्थान का ठीक निश्चय अभो तक नहीं हो सका। 

मद्रक आदि संघ दूसरे किस्म के थे, वे आयुधजीबी न थे । 

वाहीकों के दक्खिन आधुनिक सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ) में प्रसिद्ध 
अन्धक-वुष्णि-संच था जो सात्वत लोगों (६ ८०) का था। उस में एक साथ दो 
राजन्य या मुखिया चुनने की प्रथा थी, और प्रत्येक राजन्य एक एक वर्ग 
का प्रतिनिधि होता । उन के अतिरिक्त मध्यदेश के वृजि मगर आदि संधों का 
नाम भी हस अध््यायी में पाते हें, किन्तु ये सब अब मगध-साम्राज्य के 
अधीन या उस में सम्मिलित हो चुके थे । उस साम्राज्य को पच्छिमी तट पर 
पद्जांव से सुराष्ट्र और शायद विदृभ तक खतन्‍्त्र संघ-राज्यों का आँचल घेरे 
हुए था । 


१, अष्टाध्याथी ४७, २, १६ । 
२, कोसम्बी के नजदीक ही सुंसुमारगिरि के भग्गों का उफ्लेख बोझ 
घारुमस में भी है । वे व्स-राज्य के अधीन थे । 
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१०९, पाण्ड्य चोल फेरल राष्ट्रों की स्थापना 
( लगभग ४०० ई० पू० ) 

महाजनपदु-युग में ही मूछक अश्मक और अन्ध-राष्ट्रों के दक्खिन 
दामिल-रट्ट या तामिल राष्ट्र में तथा सिंहल के तट तक आर्य तापसों और 
व्यापारियों का जाना आना शुरू हो गया था सो देख चुके हैं । पाणिनि के 
समय के अर्थात्‌ नन्दिवर्धन के राज्यकाल के ठीक बाद पाण्डु नाम की एक 
आय जाति ने उत्तर भारत से सुदूर दक्खिन जा कर पार्ठ्य राष्ट्र बसाया। 
बाद के यूनानी लेखकों के लेखों से पाया जाता है कि पांण्डु जाति का मूल 
स्थान या तो पञ्ञाब और या शूरसेन प्रदेश था। मेगास्थनी ने कद्दानी लिखी 
है कि हिरेकल ( कृष्ण ) को भारतवर्ष में पाण्डिया नाम की एक लड़की पैदा 
हुई, जिसे उस ने भारत के सुदूर दक्खिन का राज्य दिया; उस के राज्य, में 
३६५ गाँव थे, और ऐसा प्रबन्ध था कि रोज एक गाँव अपना कर लाता । 
दूसरी शताब्री ३० के रोमन भूगोल-लेखक प्तोलमाय (!४०0]शग्रध४०४) के 
अनुसार पाण्डु जाति पश्चाब में रहती थी। 

प्राचीन पाण्ड्य राष्ट्र आजकल के मदुरा ओर तिरुनेवली जिलों में 
था; कृतमाला, ताम्रपर्णी ओर बैगै उस की पवित्र नदियाँ थीं। उस की 
राजधानी मधुरा थी जिस का नाम स्पष्ट: उत्तरी म्घुरा या मथुरा 
नगरी के नाम पर रक्खा गया था । वह अब तक मदुरा कहलाती है। पाण्ड्य 
राष्ट्र में काली मिस्च ओर मसाले होते तथा डस के तट पर समुद्र से मोती 
निकलते, जिन के व्यापार के कारण वह बहुत जल्द एक समृद्ध राष्ट्र बन गया। 

पाण्ड्य के उत्तर चोल तथा उस के पच्छिम चेर या केरल राष्ट्र की 
स्थापना भी इसी समय के लगभग हुई । चोल राष्ट्र पूर्वो तट पर था । केरल 
मलबार का पुराना नाम है; त्रायंकोर ओर कोचधि' भी उस में सम्मिलित हैं। 


पुप्तगाज्ञी जोग कोच्चि को कोश बोज़ते, जिस से अंग्रेज़ी फोसीन बन 


गया है । 
५३ 





घट भारतीय इतिहास की रूपरेखा... [ खं० ३ प्र० १२ 


इतिहास में तामिल दामिल या द्रबिड देश के चोल पाण्ड्य और केरल 
यही तीन सब से पुराने राष्ट्र थे, अर्थात्‌ इन की स्थापना के बाद दी उस प्रान्त 
का इतिहास शुरू होता है। इन में से पाण्ड्य राष्ट्र की स्थापना उत्तर से 
आये प्रवासियों ने आ कर की, सो हम जानते हैं। किन्तु चोल्न और 
केरल की स्थापना कैसे हुईं, सो अभी तक ठीक नहीं कहा जा सकता । 


$ ११०, सिंहल में आये राज्य, विजय का उपाख्यान 


लगभग इसी समय सिंहल द्वीप में भी एक आय जाति जा बसी और 
उस ने वहाँ एक प्रसिद्ध राष्ट्र को नींव डाली'। सिंहल का नाम सिंहल भी 
उसी जाति के नाम से हुआ । अरबी शब्द सरन्दीब, पुत्तेगीज्ञ सिलाँओ, अंग्रेजी 
सीक्ोन सब उसी के रूपान्तर हैं। सिंहल की दुन्‍्तकथा है कि पहले बहाँ 
नाग ल्लोग रहते थे; उन्हों ने उत्तर ओर पच्छिम के भाग से पहले निवासियों 
को निकाल दिया था । लंका के उत्तरपच्छिमी भाग का नाम बहुत देर तक 
नागनद्वीप या नाग-दीप था भी। वहाँ पर शार्यो' के पहुँचने का ब्ृत्तान्त भी 
सिंहली दम्तकथा तथा बौद्ध घम्मे की अनुश्रुति में सुरक्षित है। कल्पना ने 
उस पर रंग चढ़ा कर उसे खूब मनोरझ्लक बना रिया है। 


कहते हैं, कलिंग देश की एक राजकुमारी बंग के राजा को ब्याही थी। 
उन के एक कन्या हुई जो अत्यन्त रूपवती और कमनीय थी। वह निलंज्ज 
और निडर भी थी । युवती होने पर बह स्वैरचार ओर सुख की अभिलाषा 
से घर से अकेली निकल भागी, और मगध जाने वाले एक साथ के साथ हो 
ली। रास्ते में लाकछ रद ' ( राढ देश -पच्छिमी बंगाल ) के जंगल में एक 


१. दे० & २४। 
२, कात्ठ रह या सो खाट ( दक्खिनी गुजरात ) होना चाहिए, या राढ। 
छाल से बही हुई नावें सुप्पारक पहुँचीं, इस से सो स्पष्ट ज्ञाट सिद्ध होता है, पर 


8११० ] म्रगध का पहला साम्रास्य ४१९ 


सिंह ने उस साथ फो तोढ़ दिया। सब लोग जहाँ तहाँ भाग गये, वह क्या 
सिंह के साथ चल दी । सिंह उसे अपनी गुफा में उठा ले गया। उस से 
उस के जोड़ा बेट-बेटी हुए, जिन के नाम सिंहबाहु और सिंहवल्ली रक्‍्खे गये । 
बढ़ा होने पर सिंदबाहु अपनी माँ और वहन के साथ ननिषद्ठाल चला आाया। 
उस का बांप सिंद्द उस की तलाश में बंग के प्रत्यन्त ( सीमान्त ) गाँवों को 
बजाड़ने लगा। राजा के आदेश से सिंहबाहु ने ढसे मार डाला । इधर 
राजा की सृत्यु हो गई। तब सिंहबाहु बंग का राजा चुना गया। किन्तु 
वबंग को छोड़ वह अपने लाछ राष्ट्र में वापिस चला आया, जहाँ उस ने सिंह- 
पुर बसा फर उसे अपनी राजधानी बनाया । उस का बेटा विजय बड़ा उच्छु- 
इल था, और प्रजा को सताता था। राजा ने प्रजा के कहने से उसे छस 
के दुष्ट साथियों और उन की स्त्रियों के साथ नावों में बैठा कर देशनिकाला 
दे दिया। विजय और उस के साथी सुप्पारक ( सोपारा, कोंकश में ) पहुँचे। 
वहाँ की जनता ने पहले तो उन का स्वागत किया, पर फिर उन के बर्ताव से 
तंग आ उन्हें निकाल दिया । वे लंका पहुँचे, जहाँ डस समय यक्तों का राज्य 
था । विजय ने यक्ष राजपुत्री कुषण्णा या कुबेणी से ब्याह किया, किन्तु पीछे 
उसे त्याग दिया । तब उस ने मदुरा के पाणड्य राजा की कन्या को ब्याह, और 
सिंहल द्वीप में तम्बपन्नी नगरी बसा कर अड़तीस बरस तक धर्म से राज्य 


कहानी के पहले झंश से वह राढ प्रतीत होता है।यह कहानी दीपवंस ६ तथा 
भद्दावंस ६ में है । पदल्ा अंश--साथ का सीमास्त जंगल में से गुज़रमा आदि--- 
केवक्ष महायंस में है। दीपवंस की कहानी की व्याख्या तो यह भी हो सकती है कि 
घंग-राजा की कन्या घर से निकत्न कर पहले ही द्वाठ जा पहुँची । पर मदायंस की 
कहानी में सामअस्यथ एकमात्र इस कछपना से हो श्तकता है कि विज्ञम का जहाज 
दिशासूद हो कर भारतीय समुद्र में भटकता रहा | किन्तु श्रसामक्षस्थ स्पष्ट है, और 
कहना पढ़ता है कि ये निरी कहानियाँ हैं । 


४२० आरतोय इतिहास की रूपरेखा..[ खं० ३ प्र० १२ 


किया । उस के साथियों ने अनुराधपुर, उपतिस्सगाम, विजितगाम, उर्वेला, 
उच्जेनी आदि नगरियाँ बसायीं । 


इस कहानी में इतिहास का अंश कल्पना में बुरी तरह डइलम गया है । 
तो भी यह बात निश्चित प्रतीत होती है कि सिंहल में जो आर्यो का प्रवाह 
पहुँचा उस में एक स्रोत वंग-कलिंग का था; किन्तु मुख्य घारा जो सुप्पारक से 
गई महाराष्ट्रकोंकय की थी; और उस में एक पाड्य लहर भी मिल गई थी। 
निश्चय से वह प्रवाह बहुत प्रबल था, क्‍योंकि सिंहली भाषा शुद्ध आये है 
ओर वैदिक संस्क्रत के बहुत निकट । यह भी रपष्ट है कि आधुनिक तामिल- 
नांड ओर सिंहल में आर्यो' का शआ्राना जाना पहले व्यापार द्वारा हुआ 
($ ८४ ड ), और उसी से बाद में वहाँ उन की बस्तियाँ और राज्य स्थापित 
हु विजय जिस सामुद्रिक सारग से लंका गया, वह व्यापारियों का हो 
मांगे था| 


8 १११, दक्खिनी राष्ट्रों का सिंहावलेकन 


पाणद्य चोल केरल और सिंहल राष्ट्रों की स्थापना से आये और 
द्राविड का वह समन्वय पूरा हो चला जिस का आरम्भ वेदिक काल स या 
ओर पहले से हुआ था और जिस से भारतवर्ष एक देश बना ओर उस का 
एक इतिहास हुआ है । 


विन्ध्यमेखला के दक्खिन आर्यो' का प्रवेश कैसे हुआ, और किस 
प्रकार वहाँ विभिन्न राष्ट्रों की क्रम से स्थापना हुई, इस पर एक सरसरी दृष्टि 
डालना यहाँ सुविधाजनक होगा । उस सेखला का पूरबी भाग अधिक विकट 
है, पच्छिम तरफ़ नमंदा तापी की दूनें उस में रास्ते खोले हुए हैं। आर्यो' 
ने पहले-पहल विन्ध्य के पच्छिमी छोर को पार किया, फिर बे क्रमशः पूरब 
बढ़ते गये । विन्ध्य के दक्खिन उन की सब से पहली बस्ती माहिष्मती थी, जो 
बिन्ध्य और सातपुड़ा के बीच है (8 ३२)। वहाँ से वे धीरे धीरे शुर्पारर 


१११ ] मगध का पहला साम्राज्य ४२१ 


प्रदेश या कोंकण को तरफ़ जाने लगे ($ ३७ )। उस के एक अरसा पीछे 
आर्यो' की एक दूसरी और प्रबल विजय की लद्टर ने विदर्भे और मेकल राष्ट्रों 
की स्थापना की ( $ ३९ ), जिस से बिन्ध्यमेखला का पश्चिसाध पूरी तरह 
उन के काबू में आ गया, और बिदमे द्वारा गोदावरी काँठे से उन का सम्बन्ध 
हो गया। उधर लगभग उसी समय पूरवी बिहार ( अंग देश ) से आर्योा' फी 
एक दूसरी लहर बंगाल होते हुए करलिंग--जड़ीसां के तद--तक जा पहुँची 
(9४१)। बिहार से जो लहर चली उस का यों घूम कर जाना स्वाभाविक 
था, क्‍योंकि उस मैदान के रास्ते के थोड़े से चक्र से पहाड़ और जंगल का 
रास्ता बच जाता है। मेकल ओर कलिंग के बीच विन्ध्याचल के पूरबी भाग 
भाड़्खण्ड में पुरानी नातियाँ ज्यों की त्यों बनी रहीं | 


उस के बाद दक्षिण कोशल की बारी आई (8५१ )। बह. प्रदेश 
एकाएक नहीं जीता गया; उत्तर तरफ़ चेदि देश से धीरे धीरे उस में आयी का 
प्रवाह भरता रहा । चेदि, दक्षिण कोशल, कलिंग, अंग और मगध 
(88 ३५, ५९ ) के बीच चारों तरफ़ से घिरी हुईं पुरानी जातियाँ बनी रहीं । 
उन की भौगोलिक स्थिति ने ही उन्हें सभ्यता के संसगे से बचाये रक्खा। 


उधर गोदावरी-काँठे के साथ आयी की बस्तियाँ आगे बढ़ने लगीं। 
मूछक अश्मक के आये राज्यों का उल्लेख कर चुके हैं ($ ७५ )। बाद में 
अश्मक और कलिंग के बीच छोटा सा मूतिब या मूषिक राष्ट्र, तथा अश्मक 
के दक्खिनपूरब आन्ध्र-राष्ट्र उठ खड़ा हुआ। इन राष्ट्रों में आये अंश 
अपेक्तया कम था, तो भी आये का सम्पक और साक्रिध्य इन जातियों के 
राष्ट्र बन खड़े दाने का कारण था। सचद्याद्रि की दूनों के रास्ते आयी का 
प्रवाह धीरे घीरे महाराष्ट्र से आधुनिक कर्योंटक तक पहुँच गया। साहसी 
तापस ओर व्यापारी वहाँ से दामिल-रट्ट और तम्बपन्नी-दीप तक जाने 
आने लगे। 


छु२२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० ह प्र० १२ 


अन्त में दो नई लहरों ने चोल पाण्डय और केरल राष्ट्रों की तथा 
सिंहक की स्थापना की । पाँचवों शताब्दी ई० पू० के अन्त में यह कदर एक 
तरइ से अपनी झन्तिम सीमाओं तक पहुँच गई; उस के बाद भी नई लहरें 
आा कर पहली बसितियों को पुष्ट करती रदीं। विन्ध्यमेखत्ना के पूर्वी माग 
ओर उस के दक्खिन गोदावरी-तट तक के पहाड़ों के बीच जो पहाड़ी दुर्गम 
प्रदेश नदी की बाढ़ में दियारों की तरद्द बचे रहे, उन में रहने बाली जालियाँ 
सभ्यता के संस से बहुत कुछ बचो रहीं। उन की बस्तियाँ अटवी या जंगल 
के राज्य कहलाने लगीं । 


१, दे० के २४। 
ग्रन्थनिर्देश 
पुराणवाठ, सम्बद्ध अंश । 
छघु० ६०, झऋ० १ । 
जायशसवाल---शैशुनाक और मौय काबगणना, अ० बि० ओ० रि० सतोब० $ 
पृ७ ६७-११ ६ ह॥ 
अ० दि०, भ० २। 


का० व्या० 4, २। पायद्य-राष्ट्र को स्थापना-विषयक पूरी विवेचना इसी में मिलेगी, 
किस्तु दे० & २४ । 

रा० हु० पृ० ३१ ४९-३३६, १४१-१४७ । का० ब्या० तथा इस में सगध-शवण्ति का 
इतिहास सिंइदद्धी बौद झजुश्रुति के अजुसार है। उस के विषय में 
दे० # २२। 

कें० इ०--झ० १३, १४ ( पारस ), २१ ( सिहक ) 

हिं० रा०--98 २१, २३, आ० २ । 

प्राचीन पारस और पच्छिमी एशिया के विषय में-- 


ग्रे० नि० ] मगध का पहला साम्राज्य ४२३ 


दहाल--एल्ट्यंट दिस्टरी आँव दि निथर ईस्ट ( पब्छिम पृशिया का प्राचीन 
इतिहास ) । 
इग्साइकोपीडिया जिटानिका, १३ संस्क०, में पशियां (फ़ारिस) विषयक छेस का इति- 
हास प्रकरदा । किम्तु शक मंगोज-मूक्षक हैं, यह बात अब नहीं मानी जा सकती | 
प्राचीन मध्य एशिया, शर्कों तथा हुणों के विषय में-- 
जोबनजी ज० मोदी--श्रर्ली दित्दरी आँव दि हम्स ( हुणों का प्राचीन इति- 
हास ), ज़ञ० ब० रा० ए० सो०, सं० ७० (जि० २४ की सं ० ३,-- 
१६१६-१७ );--भवस्ता में हुण, सं० रूमा० ए० धश प्र । 
सिल्वयाँ लेवी--लंट्रल एशियन स्टडीज़ ( सध्य एशिया-विषयक विमर्श ), 
जञ० शा० ए० सो० १६१४, ५० श्श्इे प्र। 
स्टेन कोमो--खोतन स्टडीज़ ( खोतन-विषयक विमर्श 2, वहीं, ० ३४६ प्र; 
--औन दि इंडोसिथियन डिनैस्टीज़ एंड देयर प्तेस इन दि 
दिस्टरी आॉव सिविलिज़ेशन (भारतीय शक राजवंश और उन का 
सभ्यता के इतिहास में स्थान ), मॉडन रिव्यू, अप्रेज्ष ३६२१ । 
कृष्णस्थामी ऐयंगर--भारतीय इतिहास में हुण-समस्या, हं० अआा० १३१६४, 
ए० ६३ प्र। 
मोदी के सिवाय अन्य सब लेखकों का यदी मत है कि प्राचीन कातञ् में हुए 
और तातार अछताई पर्वत के पू्‌वात्तर ही रइते थे । 
मथुरा-दिज्ली-परेश के सामरिक मदरव तथा विश्ण्य और दक्खिन के रास्तों के 
विषय में-- 
भारतभूमि, ए० २१-१४, 89 ६, १२ | 


तेरहवाँ प्रकरण 
पूवे-नन्द-युग का जीवन ओर संस्कृति 
$ ११२, पू्व-नन्द-युग का वाडः मय 


न केवल राजनैतिक जीबन में प्रत्युत विचार और वाहममय के क्षेत्र में 
भी पाँचवीं शत्ताब्दी ई० पू० के भारतीय आर्या' ने अपने प्रक्रम मौलिकता 
और सचेष्टता का भरपुर परिचय दिया | 


अ, सूत्र-प्रन्थ 


उत्तर वैदिक वाडममय के वेदाज्ञों का परिचय पीछे ($ 3८ ) दिया जा 
चुका है। इस समय उस वाडुमय में एक नई और अद्भुत शैली चली जिसे सूत्र- 
शैली कहते हैं । सूत्र का अर्थ है अत्यन्त संक्षिप्त वाक्य जिस में बहुत सा अथ 
समाया हो । यह शैली उस समय न केबल वेवाज्ञों में प्रत्युत सभी विषयों को 
रचनाओं में चल पड़ी थी। पाणिनि के प्रन्थ* में पाराशय के बनाये मिु- 
सूत्र तथा शिलालि के नय्सूत्रों का उल्लेख है, जिस से पता चलता है कि 


१... भअ्रष्टाध्यायी ४७, ३, ११० । 


$ ११श्ञझ ] पू्व-नन्दू-युग का जीवन और संस्कृति ध्र५ 


नाट्यकला जैसे विषय भी सूत्रबद्ध होने लगे थे । खवयं पाणिनि की अध्ध्यायी 
में सूत्र-शैली की पूर्णता की परा काष्ठा है । थोड़े से थोड़े ओर अत्यन्त 
सुनिश्चित परिमित शब्दों बल्कि अक्तरों में अधिक से अधिक अथ रखने क.. 
जो नमूना उस में है, वह एकद्म अद्वितीय है। अथ बिगाड़े बिन! उस में से 
आधी मात्रा भी कम नहीं की जा सकती । पाणिनि के मुकाबले का वैयाकरण 
शायद्‌ संसार के इतिहास में दूसरा नहीं हुआ । संस्क्रत भाषा जैसी पूर्ण है, 
बैसा ही उन का व्याकरण भो | किन्तु यह भली भाँति सममः लेना चाहिए कि 
अष्टाध्यायी की पूर्णाता केवल पाणिनि को व्यक्तिगत योग्यता को सिद्ध नहीं 
करती । वे एक ऐसा ग्न्‍्थ लिख सके इस का अथ यह है कि अनेक पीढ़ियों 
से उस विषय के अध्ययन का क्रम-विकास होता आता था--वाक्यों और 
शब्दों की बनावट की जाँच ( व्युत्पत्ति ) कर मूल शब्द और मूल घातु छाँटे 
गये थे, फिर उन के परिबत्तनों का ध्यान से निरीक्षण कर तथा उस निरीक्षण 
के आधार पर उन शब्दों और धातुओं का वर्गीकरण फर उन के गण बनाये 
गये थे, इत्यादि । इस प्रकार पाणिनि की अष्टाध्यायी अनेक पीढ़ियों की 
क्रमिक और सामूहिक चेष्टा का परिणाम है, अनेक विद्वानों के प्रारम्भिक 
प्रयत्नों के बाद पारिनि अन्त में एक प्‌णे वस्तु तैयार कर सके। 


किन्तु पाणिनि का व्याकरण वेदाज्न में सम्मिलित नहीं है, यह एक 
स्व॒तन्त्र प्रन्थ है। वेद की अथवा छन्दस्‌ की भाषा के नियम वह अपवाद 
रूप से देता है; छन्‍्दस्‌ की भाषा की अपेक्षा लैकिक भाषा की ओर उस का 
अधिक ध्यान रहता दै। यों कहना चाहिए कि व्याकरण का आरम्भ एक 
वेदाज्ञ के रूप में हुआ था, किन्तु अब वह एक स्वतन्त्र शास्र बन गया था । 
यही दशा अन्य बहुत से शास्त्रों की थी । 


किन्तु सूत्र-प्न्थ कहने से हमारा विशेष ध्यान जिन ग्रन्थों की ओर 
जाता है वे वेदाज्नों में के कल्प-सूत्र और उन में से भी विशेषतः घमनसूत्र हैं। 
पीछे ( $ ७८ ) कहद्द चुके हैं कि उन ( कल्पसूत्रों ) में आर्यो' के व्यक्तिगत 
५४ 


छ२६ - आरतीय इतिहास की. रूपरेखा * [ खंं० छ श्र० १३ 


'प्रारियारिक और स्फ्मानिक जीवन तथा विशेषत) अनुख्ठान के नियम हैं। 
पहले धमेसूत् सब दरस्णों और ऋए्डल्कं की उपज- थे । ऋष्टब्यायी में किसी 
परण के नाम से उस के धमंसूत्र का माम बसाने का “नियम दिया है । उस 
'के डदाहश्ण में महामाष्य-कांर फ्तल्ललि ने( लग० १७० ई० प० में, दे? तीचे 
8 ९५० ) काठक, कालापक, भौदक, पैप्पलसूक, ओर छ्थवेण धर्मसूओं के नाम 
दिये हैं । इन सब फो पतल्ञलि ने चर्मशाक्त भी कहा है। आज इन *में से कोई 
भी उपलभ्य नहीं है । इस परिगणन में सब से पहले कठ शाखा के धममसूत्र 
का नाम है जो शायद सब से पुराना रहा होंगा। कठ जाति का प्रदेश पश्चाय 
के आधुनिक मामा में थार | इस समय प्रकाशित घ्मसूञ्रों में से बैखानस घम- 
प्रश्न ( नारायण-पजा-परक पीछे ग्रज्षिप्त अंश को छीड़ कर ) सब से पुराना 
है, ओर घह्दी एक ऐसा है जो अपने कल्प में सम्मिलित है | घाफी सत्र स्वतम्त्र 
' हैं। उन का समय प्रायः पाँचवीं शताब्दी ३० पू० तथा उस के आगे-पीछे है । 
/ शत सूछ उस से कुछ पहले के हैं, धर्म-सूतच्र बाद के । 
बाद के संस्क्रत बाहमय में मनुस्मृति विष्णस्मात आदि जो स्म्रति-प्रन्थ 
पाये जाते हैं, बे साधारण रूप से धमेसूत्रों पर निभेर हैं, यथ्षपि उन में एक 
ओर घारा भी आ मिली है, जैसा कि हम आगे ( ६ १९० ) देखेंगे । स्मृत्तियों 
का हमारे देश के जीवन ,ें बहुत.दी श्धिक महत्त्व है--उन में उन कानूनों 
का संकलन है जिन के अनुसार हमारे समाज का जीवन शवाब्दियों से 
त़ियस्ित द्वोता आया है । इसी लिए उन के एक मुख्य खोत-रूप धमंसूत्रों 
विषय से हमें परिचित होन। चाहिए । 


भ्र्मसूत्रों करे समूचे चिन्तन की बुनियाद में यह विचार है कि मनुष्य 
का जीवन चार आश्रमों में बँटता है; उन में से प्रत्येक में मनुष्य का धार्मिक 


4 


१, ' चसरखेस्थों धर्मंवत्‌,--४, २. २६। 


2. है० ऊपर $ ७७ झा तआ नीचे ६ १२१ । 


8 ११९अ ] ! पृकेलन्द-श्रुगःका जीकन और खंस्कति छ२५ 


अनुष्ठान ओर आोवल का संचालन किस मकारः होना ' चाहिए, इसी -काः ने 
बिकेचन करते: हैं। इस विवेचश में वे यह सी नहीं भूलते कि खमांज के - सब 
मनुष्य एक हीः दर्जे. के नहीं हैं, "सके की जीवनयात्रा का साय एक: हो- नहीं 
हो सकता | ओर इस लिएं:वे समाज को ज्ेएटे तोर पर जी “में धाँट फर 
धार्मिक अनुष्ठानों ओर करतब्यों की प्रिवेजता' बर्ण-कर कस्ते हें । चसी 
प्रसज्ञ भें बर्णो “के पररंफर-सम्बन्धों का विचार आ जाता है । जीबन-मत्रा 
का अन्तिम अनुष्ठान अल्त्येष्टि ओर आप द्वोता है, जिसे भनुष्य” के ,उसरा- 
धिकारी फरते हें;-इस प्रसन्नमें यह (विवेचना-आ जाती है कि कोन ठोक उत्तरा- 
धिकारी या कांयाद होता है, ओर उसे दाय-भाग किन निम्नमां से मिखना 
चाहिए | क्षत्रिय वर्ण के धर्मो' का विचार करते हुए सजा नासक दिशाप सं मिण 
का असम आ जाता है, ओर उस के लिए कुछ आदेश दिये जाते हें. वैद्धानस 
घम-प्रश्न में वेसा प्रसज्ञ नहीं है, पर पिछले सब धमेसूत्रों में है ।' धरम का. उत्सी- 
घन होने पर थे धर्भेशाख आयश्चित्त को ध्यवसथा करते हैं, ' पर कहीं 
प्रायश्चित्त की मद्व्‌ के'लिए राजदेण्ड को भी जरूरत उन्हें दीखती है। 
तमाम राजनियम उने के विचार-क्षेत्र में नहीं आ प्राते; उन के राजबर्म में बद्दी 
बातें रहती हैं ज्ञिन का धमे की दृष्टि स राजा हे श्यानः में लाना आवश्यक 
है--जैसे नमूने के लिए, कि आर्यो के हर में बिषेले वाण चलाना या नि 
शत्ों और शरणागतों को मारना वजित है, राजा को द्यत और समाहय 
( जानवरों की लड़ाई का तमाशा और उन पर बाजी लगाना" ) पर नियन्त्रण 
रखना चाहिए, सन्देह् रहने पर अभियुक्त को दण्ड न देना चाहिए, रांजा को 
प्रजा से निश्चित और नियमित बल-भाग ही लेना चाहिए जो कि प्रजा के 
रक्षण-रूप सेवा के बदले में ली हुई उस की भूृति है, इत्यादि इत्यादि ।. 


ध्मसूत्रों और स्मृति-प्रन्थों का कालनिर्णय करने का जतन बहुत से 
विद्वानों ने किया है । कुछ बरस पहले तक उन में से छा० जौली का मत 





१, दे० चीजे 68 १३७, १४६४ ऋछ, १६१४ ऋ । 


४२८ भारतीय इतिद्वास की रूपरेखा... [ खं० ३ प्र० १३ 


अन्तिम मान किया गया था; किन्तु भीयुत काशीप्रसाद जायसवाल ने अपने 
कलकसा युनिबर्सिटी के रगोर व्याख्य'नों में उस विवेचना को ओर आगे बढ़ाया 
है; ओर वह विवेचना हमें बहुत से पुराने विचार छोड़ने को बाधित करती 
है। डा० जोली के मत से, उपलबभ्य धमंसूत्रों में से गौतम अन्दाज़न छठी या 
पाँचवीं शताब्दी ३० पू० का है, बौषायन उस के बाद का, फिर आपस्तम्ब «वीं या 
४ थी शताब्दी इ० पू० का, और वासिष्ठ उस से भी पीछे का है । जायसवाल 
आपस्तम्न के विषय में जौली से सहमत हैं; उसे वे अन्दाज़न ४५० 
ई० पृ० का मानते हैं; किन्तु गौतम को वे उस से पुराना नहीं स्वीकार 
करते । वह शन के सत में ३५०--३०० ई० पृ० का है, और २०० ई० 
पू० के करीय उस का फिर एक संस्करण हुआ है। मूल्ल बौधायन अन्दाज़न 
५०० ह० पू० का--आपस्तम्ब से पहले का--था, किन्तु उस का भी 
विद्यमान रूप दूसरी शताब्दी इं० पू० का है। वसिष्ट ९०० ई० पू० से पहले 
का नहीं है। इस प्रकार १०० ई० प० तक धमेसूत्रों का निर्माण या संस्करण- 
सम्पादन द्ोता रहा । उन का आरम्भ ७ वीं शताब्दी इ० प० से हुआ था। 
पूव-सन्द-युग को हम उन का केन्द्रिक काल कह सकते हैं । सूत्र-प्रन्थ उत्तर 
वैदिक वाइमसय का अन्तिम अंश हें। 


३, सुर्तों के निकाय 


जहाँ वैदिक वाडसय इस युग में अपनी अन्तिम सीसा पर पहुँच रहा 
था, वहाँ पालि बोद्ध वाडममय का भी यही नवयौवन-काल था। बोठ्धों की 
दूसरी संगीति निवाण के सौ बरस बाद वैशाली में हुई । बौद्ध सुत्तों के निकाय 
( समूह, संद्िता ) इसी समय संकलित दो रहे थे। विद्यमान धमेसूत्र 
निकायों के कुछ अंश में समकालीन और कुछ अंश में पीछे के हैं । 


उ, अयथशाख्र 


किन्‍्ठ बैदिक और बौद्ध धार्मिक वाडमय के अतिरिक्त बहुत से लौकिक 
जाकूसय का भी इस युग तक उदय हो चुका था। धर्म के बाइुमय की तरह 
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अथे के वाकमय का भी अपना स्वतन्त्र ओर विस्तृत क्षेत्र था। जातकों में 
बम और अर्थ में निपुण अमात्यों का उद्लेख है; उसी प्रकार आपस्तम्ब धर्मसूत्र 
में धम ओर अथे में कुशल राज-पुरोद्चित का? । इस से यह सिद्ध 
है कि आपस्तम्थ के समय तक अर्थशासत्र एक स्वतन्त्र विद्या के रूप 
में घमेशाल्र के बराबर स्थापित हो चुका था। चौथी शताब्दी ई० पू० के 
अन्तिम भाग में कोटिल्य ने अपने अ्ेशासू में अर्थ का लक्षण यों किया दै-- 
मनुष्यों की ब्ृरत्ति ( जीविका या जीवनचर्या ) ही अर्थ है, यानी मनुष्य-सहित 
भूमि ( मनुष्यों को जीविका ओर उस जीविका के साधन ); उस प्रथिषी 
( अर्थात्‌ मनुष्यों के जीविका-साधनों ) के लाभ ओर पालन का उपाय-रूप 
शासत्र ( ज्ञान ) अथशामञ्र है* । 

फलतः मनुष्यों के लौकिक कल्याण-विषयक तमाम ज्ञान अर्थशास्त्र के 
अन्तर्गत गिने जाते थे। कौटिल्य के पहले--महाजनपद्‌-युण से पूर्य-नन्द- 
युग तक--भी अर्थशास्त्र के कम से कम १८ आचाये ओर सम्प्रदाय ( बैद्कि 
चरणों के सद्ृश ) दो चुके थे, जिन के उद्धरण कोटिलीय अथंशास्त्र में पाये 
जाते हैं। इतने विभिन्न सम्प्रदायों के उदय और विकास के लिए चार शता- 
छिदियों का समय कूता जाता है। उस दिसाब से अथंशासत्र का उदय कम से 
कम ७०० ई० पू० से हुआ होगा । उस शाश्ष के आचारयों के मानसिक 
ज्षितिज में अपने समकालीन ज्ञान का कुल कितना विस्तार था, सो कौटिल्य 
की निम्नलिखित विवेचना से प्रकट होता है--- 


आान्वीक्षुकी त्रयी वात्तो और दण्डनीति ये विद्यायें हैं। मानवों ( मानव 
सम्प्रदाय के अथशाख्रियों) का कहना है कि त्रयी वार्ता और द्ण्डनीति 
ही,--आन्वीक्षकी त्रयी का ही विशेष है। बहंस्पत्यों का मत है कि बार्चा 


4. आप रे« न १०६ १४ । 
२. अर्थ १५. १ । 
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ओर:दयढनीति/>-होकयाफ़र को जानने धाले/के लिए जग्री क्रेमलाबाहरी खोल 
है।.. औरनकं/फा मक्त,है कि. दृश्ंडनीति: ही घकः:विया।'है।+ठसी शेखर 
विद्याओं:की ल्ड़5ज़मी है)... फोशिल्प-केःसत येंचकर ही विश्यायें!हैं | उस से 
घमे और अफेफ्राश्शान- माय! विद्यान/प्यली विद्यालयों का व्रिययापत्र है |७। 7 
«- उसांख्य-ओप- चमेरःसोकापत यह।ल्मफ्वीत्तको!£* दरशंड; जिस /से|सेखा 
जाय, ककशान्ष )-है 4. . हृयी/>में: अख़े /भोर: छक्षमे (का विचाए-होसाहहै 
गएके ( घनभिज्ञान:) में अथे छोर अनार :( का ),/ २ इब्डनीति, (-नशाणनीकि, 
अध्ेशास्र ) में नव: (नीति') और अनब तक बल ओर अवल्व..( का ):4 
इन,सब् का देलुओं।ले/अर्पीछझण: (5८निरीकस्+बशेत ) . करती हे; [:!/प्सो 
सब विद्याओं का अदीप' * “आज्बीक्षकी मानी गह हैः।है.:: : की | झूगे $ 
इस विवेचत्ता-से स्पष्ट है/कि-सस' सक्मक :कैविक कश्षम्य (जयी ) के 
अतिरिक्त दर्शन तकशाख्र ') तथा अनेक लोकिक/ज्ञामों का उदय हो चुका 
था। दर्शन अभी तक तीन ही थे--सांख्य, योग ओर लोकायत (--चार्वाक, 
पूर्ण नास्तिक )। किन्तु बुदेव और ' मंदार्कीसेस्कामी व्यादि ने. शआर्यावत्त के 
विचारों में जो खलबली पैदा कर दो थी, उस से इस से अगले थुगों में स्पष्ट 
ओर विशदें दार्शनिक विंधार॑ की चंड़ी 'खत्तेजना' मिली | वाहस्पत्थ और 
ओशनस जैसे वियारंक-सम्धदाों की दर में त्रयी या वैदिक बारूमय की 
कुछ भी कीमत न थी. उन की दंष्टिं एकदम लौफिंक थीं। फोटिक्षीय अथंशाश्े 
के विषयों की पड़ताल से जाना जाता है कि व्यवहार अर्थात्‌ व्यावष्टारिक 
कानून अधथंशाश्त्रियों की विवेचन! का एक विशेष विषय था। धमंशास््र में भी 
कुछ कानून था, किन्तु केवल प्रायश्चित्तीय कानून--केबल घार्मिक अनुष्वान- 
सम्बन्धी वे विधि नियम प्रतिषिध्‌ जिन के जल्लंघत का द्‌ण्ड' प्रायश्चित्त होते थे। 
समाज के आर्थिक और राजनैतिक व्यवहार--अर्थात्‌ दीवानी और फ्रौजदारी 
कानून--सब अथशाखस्त्र के विषय थे । | 


$ अथ० १, २। 
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कण .१३9 - । ।७ ।पह बह, इसतिशैस-पुरशा कं काउउजी 7 
+ +० - हसिहांस की गेणनों किले बेंगे में होती थी सो उक्त बंगोकरण से 
प्रकट नहीं होंता। किन्तु आगे कौंटिए्य कहता है-- / 

/ + सोम हक और यर्जु: तीन वेद त्रयी हैं। अथर्ववेद और इसिहासवेद 
थे संब बेद हैं। शीक्ता कल्प उंयंकिर निर्रुक छुन्‍्दें-ययन और ज्योतिष ये 
अक्ल हैं । ही हुए छा उड़, कया जुड़ मीटर या 5 अजाईएफ है 7 
: » आह ज्रंयीधर्म चारों वेश ओर श्राभ्रमों ( तमोश मेंनुप्यसंमॉज ) को 
अपने थेंभे में स्थोपित करने से उपयोगी है | ( अंधे ० ६ ६ 


इस,से मतीत होता है कि इतिहास की गणना श्रयी के परिशिष्ट-रूप 
में थी। किन्तु दूसरी जगह कह्ठा दै--पुराण इतिबृत्त ( घटनाओं ऊ्रा इच्चान्त ) 
आख्यायिका उदाहरण ( दृष्टान्तरूप कद्दानी ) प्रमेशाक्ष और अथेशास्र यह 
इतिहास है ( वहीं १५ )। इस से पाया जाता है कि न केवल धसंशासत्र का 
प्रत्युत अथशास्त्र का श्री, मूल इतिहास म्रें,था, दोनों उसो के फल समझे 
जाते थे। 

ओर इतिद्वास-विषयक वाड़मय भी ५ वीं शतताब्छी ३० पृ० में विद्यमान 
था, इस के निश्चित प्रमाण हैं । आपस्तम्बध पुप्रथ से. और विशेष कर 
भविष्यत्‌ पुराण से उद्धरस देता.है*। त्रे उद्धरख म्क़॒य छायु छद्मापढ प्र ओर 
इरिवंश पुराशों में खोज निकाले, गये हैं, ओर विद्यमान मविष्य-पुराण में बे 
नहीं हें? । इस से एक तो यहद्ट सूचित होता है फि इन पुराणों के विशेष अंश, 
एक या भिन्न भिन्न रूपों में, आपस्तम्ब से पहले उपस्थित थे। दूसरे, कि सम्प्र- 
दाय-भेद से कई पुराण हो चुके थे, भर उन में से एक मविष्यत्‌ भी था;--पुराण 


१६ आप 4, 4, ३६, १३; १, १०, १६, औ २, $, श्ह, ३-१; २, है, 
२9, ३-६ 9] 
2, पूरी विवेशना के सिए दे० प्रा० शझ०, पृ० ४३-१२। 
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एक व्यक्तिवाचक के बजाय जातिवाचक नाम बन चुका था । तीसरे, पुरुण 
का मूल अर्थ था कोई पुरानां वृतान्त; पुराण और मविष्यत्‌ परस्पर-बिरोधी 
शब्द हैं; इस लिए पुराण का विशेषण भविष्यत्‌ तभी हो सकता था जब पुराण 
शब्द का मूल अर्थ उस में से गुम हो चुका हो । फलत: इस समय तक पुराण 
शब्द इतिदास-पन्य के अर्थ में येगरूढि हो चुका था, जिस से यह परिणाम 
निकलता है कि आपस्तम्ब के कम से कम दो एक शताब्दी पहले से अलग 
अलग पुराण-ग्रन्थ बन चुके थे । पहले पुराणों में जहाँ भारत-युद्ध तक 
का या अधिसीमकृष्ण तक का वृत्तान्त था, वहाँ भविष्यत्‌ में बाद का । 
आजकल सभी पुराणों में बह भविष्य अंश है, ओर स्वयं मविष्य-पुराण मिला- 
बट के कारण सबबथा भ्रष्ट हो चुका है । किन्तु दूसरे पुराणों ने मविष्यत्‌-पुराण 
से भविष्य 'अंश पूवे-नन्‍्द-युग के बाद उद्धुत किया है, उस युग तक उन में वह 
अंश न था, तथा मदविष्यत्‌ एक अलग पुराण था। 


लू, रामायण और भारत 


वाल्मीकि मुनि की रची हुईं राम की प्राचीन रु्यात के आधार पर 
रामायण का काव्य रूप में पहले-पहल संस्करण भी ५ वीं शताब्दी ईं० पू० 
में ही हुआ माना जाता है | बाद में दूसरी शताब्दी ई० पू० में उस का पुनः- 
संस्करण हुआ, जो अन्तिम संस्करण कि अब हमें मिलता है । किन्तु उस 
पिछले संस्करण से उस के रूप में विशेष भेद नहीं हुआ; उस का मुख्य अंश 
अब भी ५ वीं शताब्दी ई० पू० वाले काव्य को बहुत कुछ ज्यों का त्यों 
उपस्थित करता है । उस की ख्यात--अथोत्‌ उस में की घटनाओं के वृत्तान्त- 
विषयक अनुश्रुति--पुरानी है; उस में जिन विभिन्न देशों और द्वीपों आदि 
के भौगोलिक नाम और निर्देश हैं वे दूसरी शताब्दी ई० पू० तक के हैं; कुछ 
धार्मिक अंश भी उस में उसी पिछले युग के हैँं--जैसे राम के अवतार होने 
का विचार जो कि रामायण के प्रधान अंश में नहीं है; किन्तु रामायण का 
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बड़ा अंश--विशेष कर उस का समाज-चित्रण--५ थीं शताब्दी ३० पृ० का 
है। उस में हमें ५ वीं शताब्दी इ० पूृ० के भारतीय समाज के आर्थिक 
राजनैतिक सामाजिक और धार्मिक जीवन का अच्छा चित्र मिलता है । 

महाभारत का--या ठीक ठीक कहें तो भारत काव्य का--भी एक 
आरम्भिक संस्करण इस युग में हो गया था, जिस का कि आश्वलायन गृह्य 
सूत्र में उल्लेख है१। बाद के संस्करणों में उस का रंग-रूप छिप गया है । 

ए, भगवदगीता 

भगवदूगीता के विषय में भी तेलंग, टिकक और रामकृष्ण गोपाल 
भंडारकर जैस प्रामाणिक आचार्यो' का सत है कि बह इसी युग की उपज है। 
उन का कहना है कि उस के विचारों को बुनियाद एक तरफ़ उपनिषदों में 
ओर दूसरी तरफ़ सुत्तनिपात जैसी बौद्ध रचनाश्नों में दीख पड़ती है; विस्तृत 
अनेकमार्गो दाशनिक विचार का उस के समय तक विकास नहीं हुआ था। 
दूसरी तरफ़, बौद्ध दशन के क्रम-विकास का अध्ययन करने वाले विद्वानों का 
कहना है कि तीसरी-चोथी शताब्दी ई० तक बौद्ध दाशनिकों को गीता का कहीं 
पता नहीं है, इस लिए उस का समय पहली-दूसरी शताब्दी इई० होना 
चाहिए । जायसवाल गीता को शुंग-युग की उपज मानते हैं, उस में उन्हें स्पष्ट 
शुंगन्युग के विचार दीखते हें? | रूपरेखा में मैंने भी पहले दोनों पत्षों के 
समभौते के तौर पर उसे शुंग-युग का मान लिया था; किन्तु इस विषय की 
फिर से पड़ताल फरने के बाद मुमे स्वर्गीय रामकृष्ण भण्डारकर के मत के 
आगे सिर कुकाना पड़ता है। गीता के समय तक अनेक-मार्गी दार्शनिक 
विचार ( पड-द्शन-पद्धति ) का विकास न हुआ था, तेलंग और टिछक की 
इस युक्ति के उत्तर में पहले मैंने यह लिखा था कि “गीता के विचार खूब 


ब+ 


परिपकषव हैं, यदि उस में अनेक दाशंनिक सम्प्रदायों का भेद-प्रभेद नहीं 


१, आश्व० ३. ४. ४ । 
२. नीचे ६ १५४; 
"० 
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दिखाया गया तो इस कारण कि बह एक काव्य है जिस में एक दशेन-प्रन्थ 
की तरह अनेक मतों की विवेचना न हो सकती थी ।” 


अपने इस तक के विषय में जहाँ अब मुझे; यह कहना पड़ता है कि 
केवल “दिल के खुश करने को...यह रूयाल अच्छा'” था, वहाँ भण्डारकर 
की युक्तिपरम्परा अकाट्य अतीत होती है । भगबदूगोता का वाझुदेव के 
पजा-परक धमम्म से विशेष सम्बन्ध है; वह पजा चौथी शताब्दी ई० प० में 
प्रचलित थी सो खुदकनिकाय के अन्तर्गत निद्देश नामक ग्रन्थ से सिद्ध होता 
है। तीसरी दूसरी और पहली शताब्दी ० पू० तथा पहली शतब्दी ई० के 
अभिलेग्वों और वाडःमय से भी भारतवर्ष में उस पूजा का प्रचलित होना सिद्ध 
होता दै* । इस पिछले वाडम्मय में वासुदेव को नारायण तथा विष्णु का अवतार 
कहा गया है, और उस के चार व्यूह अर्थात्‌ मूत्त रूप माने गये हैं । चौथी 
तीसरी और दूसरी शताब्दी ई० पू० के उक्त प्रमाणों से भी उस समय दो 
व्यूहों की कल्पना का रहना सिद्ध होता है । गीता में न तो उन व्यूदों की 
कल्पना है, और न वासुदेव के नारायण होने या विष्णु का अवतार 
होने की । वासुदेव जब अजन को अपना विराद रूप दिखलाता है, तब उस के 
तेज के कारण उसे विष्गु अवश्य कहा गया है; किन्तु वहाँ विध्णु का नास 
अआदित्यों में से प्रथम आदित्य के रूप में ही आया है। इस प्रकार गीता का 
काल अवतार और व्यूह-कल्पना से पहले का तथा उस युग का होना चाहिए 
जब कि विष्णु का सूर्य-देवता रूप अर्थात्‌ अपना पुराना वैदिक रूप बना 
हुआ था।* 

अभिलेखों ओर बाडमय के इन निश्चित विध्यात्मक प्रमाणों के मुकाबले 
में बोद दर्शन-प्न्थों की निषेघात्मक युक्ति का विशेष मुल्य नहीं दीखता। 





१. नीचे $8 १४६, १३९ । 
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उपनिषदों के विचारों की गीता पर इतनी स्पष्ट छाप है कि उन के अनेक 
वाक्यों फा गीता में सीधा रूपान्तर पाया जाता है । सर रामकृष्ण भण्डार- 
कर के मतानुसार श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ गीता से ठीक पहले की है । 


पूव-नन्द-युग की वाइमसयिक उपज में भगवदूगीता शायद्‌ सब से 
कोमती रतन है। उस के लेखक ने उसे बड़े मौजूँ ढंग से कौरव-पाण्डव-युद्ध 
की घटना के साथ जाड़ कर कृष्ण के मुँह से कहला दिया है। कोई आधुनिक 
लेखक वैसी ही वस्तु लिखता तो गुरु गोविन्द्सिद के मुँह से बन्दा बैरागी 
को दिये उपदेश के रूप में उसे पेश कर सकता था। 


$ ११३, धम ओर दशन 


बुद्ध महाबीर ओर उन के समकालीन सुधारकों ने छठी शताब्दी ई० 
पू० में सुधार की जो नई लहरें चलाई थीं, उन को थारायें इस युग में भौर 
पुष्ट होती गई । उन के अतिरिक्त अन्य कई धर्म पूजायें और अन्ध विश्वास 
भी पाँचवीं-चौथी शताब्दी ई० प्‌० में प्रचलित थे। पारिनि की अध्ष्यायी 
(५, ३, ९९ ) से सूचित होता है कि देवताओं की छोटी-मोटी मूर्त्तियाँ उस 
युग में चल चुकों थीं, ओर उन से अपनी जीविका चलाने वाले पुजारी भी 
थे । खुदक-निकाय के अन्तर्गत निद्देस नामक पुस्तक में उस युग की अनेक 
पजाओं का यों बणेन है*-- 

“बहुत से श्रमण ओर ब्राह्मण ऐस हैं जो ब्रतों से शुद्धि मानते हैं। वे 
हाथी का ब्रत करते हैं, या घोड़े का, या गाय का, या कुत्ते का, या कौए का, 
या वासुदेव का, या बलदेव का, या पर्णभद्र का, या मणिभद्र का, या अग्नि 
का, या नागों का, या सुपण ( गरुड़ ) का, या यक्षों का, या असुरों का, या 

१. मद्दानिदेस ए० ८६ (खु० नि० ७६० पर ) । स्व० रा० गो० भंडारकर 
ने बें० शे० ए० ३ पर इस का जो अनुवाद दिया है, उस में न जाने कहाँ से शुरू 
में तीन-चार नाम अधिक बढ़ा दिये हैं । 
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गन्धरवों का, या महाराज का, या चन्द्र का, या सूर्य का, या इन्द्र का, या अहम 
का, या देवों का, या दिशाओं का ।”? 

इस परिगणन में एक तो अग्नि सूर्य चन्द्र इन्द्र आदि वैदिक प्रकृति- 
देवताओं के नांम हैं, दूसरे, यक्तों असुरों गन्धर्वो' श्रादि कल्पित बुरी आत्माश्रों 
ओर द्वाथी घोड़े कोए कुत्ते आदि जन्तुओं के, तथा तीसरे, बासुदेव बलदेब 
इन ऐतिहासिक महापुरुषों के। एक बौद्ध लेखक के लिए इन सब की पजायें 
एक ही लेखे की थीं। किन्तु हमें उन तीन धाराञ्ों में विवेक करना चाहिए। 


महाभारत ओर अन्य पिछले बाडममय से जाना जाता है" कि वासुदेव 
कृष्ण ओर बलदेब का नाम सुधार की उस लहर के साथ जुड़ा हुआ था 
जो पहले-पहल वसु चैद्योपरिचर के समय यज्ञों की हिंसा कर्मकाण्ड ओर 
सूखे तप के विरुद्ध उठी थी*, भक्ति ओर अहिंसा जिस के मुख्य सिद्धान्त थे, 
उपनिषदों ने जिसे सामान्य रूप से पुष्ट किया, ओर जिस के धम का भगव- 
दूगीता में उपदेश है। उस सुधार की साधारण लहर में से एक पन्थ पैदा 
हो गया था; उस पन्‍्थ के अनुयायियों के लिए गीता के समय तक वासुदेव 
ही परम पुरुष बत चुका था, और निंदेस के समय उस के साथ बलदेव को 
पूजा भी चल चुकी थी। बौद्ध सुधार-मार्ग में और इस एकान्तिक धर्म में थह्द 
समानता थी कि दोनों कर्मकाण्ड ओर देह-शोषणात्मक तप के तथा हिंसा के 
विरोधी थे; किन्तु दोनों में बड़ा भेद यह था कि एकान्तिक धर्म भक्षिप्रधान 
श्रास्तिकवाद था जब कि बौद्ध धर्म सदाचार-प्रधान अनीश्वरबाद। इस 
एकान्तिक धर्म का, जिस की बुनियाद भगवदूगीता में है, बाद में बहुत प्रचार 
हुआ | भगवदूगीता का भारतवषे के समूचे जीवन पर बड़ा प्रभाव हुआ है। 
इस लिए यहाँ उस के विचारों का संक्षेप से उल्लेख करना अनुचित न होगा। 


१३,  भीचे 8 १६६ । 
२. ऊपर $ ७० । 
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भारतीय विचार और द्शन के क्रमविकास को समभने के लिए भी गीता का 
बढ़ा महत्त्व है, यशरत्तें कि उस की तिथि के विषय में कोई सन्देह न हो । 

गीता के उपदेश का आरम्म इस कथन से होता है कि आत्मा नित्य 
ओर अनश्वर है, न्याय्य युद्ध करना ज्ञत्रिय का धम है, उस की हिंसा से 
उसे कोई पाप नहीं लगता । सुख-दुःख लाभालाभ और जयाजय का विचार 
न कर कत्तेव्य कमे में जुटना चाहिए। इसे सांख्य का मत कहा गया है; ओर 
इस के बाद योग का मत यों बतलाया है कि मन को कामनाओं-वासनाओं से 
हटा कर फल की आकांक्षा न करते हुए कत्तेडय कम करना चाहिए; उस से 
स्थितप्रक्षता होती है; ओर स्थितप्रज्ञ॒ पुरुष त्रह्म की दशा को पा लेता है । 
किन्तु स्थितप्रज्ञ होने के लिए मन ओर इन्द्रियों का संयम आवश्यक है। 
सांख्यें। का मांगे ज्ञानयोग का है, ओर योगियों का कस योग का । यदि कमे स्वार्थ 
के लिए न किया जाय, प्रत्युत यज्ञ के लिए, तो वह बाँधता नहीं है | इस प्रसंग 
में आलंकारिक यज्ञों का ब्णन किया गया है--इन्द्रियों ओर बिषयों का 
संयम की आग में हवन करना ही यज्ञ है; तपोयज्ञ स्वाध्याय-यज्ञ ज्ञान-यश्ष 
आदि ही वास्तविक यज्ञ हैं। कमंकाण्ड वाले यज्ञों से खगे की प्राप्ति ज़रूर 
होती है, पर बह सुख नश्वर होता है । सांड्य का मार्ग सन्‍्यास-मार्ग--ज्ञान-यज्ञ 
का सार्ग--है; योग का मार्ग कम-योग का है; दोनों मार्ग वास्तव में एक हैं । 
ज्ञानपू्षंक और सन्यस अर्थात्‌ त्याग की बुद्धि से जो निष्काम कर्म किया 
जाता है, उस से मनुष्य लिप्त नहीं हाता। इस प्रकार फलों की आकांक्षा न 
कर कर्म करने वाला सन्‍्यासी भी है और योगी भी; वह अपने मन को 
एकाग्र कर आत्मा में स्थित करता है; वह ब्रह्मरूप हो जाता है, सब जगह 
भगवान्‌ को ही देखता है । 

यज्ञों के विषय में गीता के उपयुक्त विचार बिलकुल उपनिषदों के से 
हैं; निष्काम कम विषयक विचार महाजनपद्-युग में साधारण जनता तक भी 
पहुँच चुके थे । 


3. ऊपर 9 ८६ उ । 
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इन्द्रियों भऔौर मन के निम्रह और सनन्‍्यास अर्थात्‌ त्याग-भाव के द्वारा 
निष्काम बुद्धि को पाना, ज्ञान द्वारा कतेठ्य को पहचानना, और कमे योग-- 
यह सब एक शुद्ध कर्तव्य-मार्ग या सदाचार-मार्ग है जिस में ईश्वर की कोई 
आवश्यकता नहीं पड़ती | इसी लिए छठे अध्याय के अन्त में जहाँ इस मार्ग की 
विवेचना समाप्त दोने को आती है उसे उक्त शब्दों से एक आस्तिकवाद में ढाल 
दिया गया है--सांख्य और योग के सिद्धान्तों को अनीश्वरबाद में जाने से यत्नपत्रक 
बचाया गया है। आगे छः अध्यायों में भक्ति या उपासना-मार्ग का विवेचन 
है। उस का सार यह कि अपने को भगवान्‌ के अर्पित करने और भगवान में 
लीन कर देने से निष्काम कम की भावना सहज ही में जाग उठती है। 
भगवान्‌ संसार में सर्बात्तम है। भगवान्‌ में ध्यान लगाने से स्षियाँ वैश्य और 
शूद्र भी मुक्ति पाते हैं, भगवान्‌ का ध्यान करते हुए देह त्यागने वाला भगवान्‌ 
को पा लेता है । अक्षर जक्ू की ध्यान्योग द्वारा प्राप्ति मुंडक उर्पनिषद्‌१ में भी 
कही गई है, शंवताश्वतर * में वही अन्ञर त्रह्म देव कहलाया है। और गीता में 
उस अव्यक्त ब्रह्म को भगवान्‌ कृष्ण कह कर एक स्पष्ट व्यक्तित्व दे दिया गया 
है । ध्यानयोग का पयंवसान भी इस प्रकार इंश्वरवाद में होता है । 


इसी प्रसंग में भगवान्‌ के खरूप और सृष्टि से सम्बन्ध पर विचार 
किया गया है। भगवान की प्रकृति अष्टविध है--पचच भूत, मन, बुद्धि और 
अहंकार; जीव इन सब से अलग है। देह क्षेत्र है, ओर जीव चषेत्रढु; भगवान्‌ 
भी सब क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ है। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार अनेक ऋषियों 
ने किया है, ओर जदछसूत्रों में भी किया गया है । आगे क्षेत्र के ३१ तत्व गिनाये 
हैं। उन में से २४--पम्च भूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त ( श्रकृति ), ग्यारह 
इन्द्रिय, पाँच विषय--बह्दी हैं जिन का उस दृश्शन-पद्धति में वन है जिसे 


१. मुण्छक उप० २. २. ३ । 
२. एवेता० उप० १, १४ । 
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अब हम सांख्य कहते हैं; बाकी सात--इच्छा देष आदि्--वे हैं जो प्रचलित 
वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्मा के गुण हैं। किन्तु गीता में यहाँ सांख्य 
ओर वैशेषिक नाम नहीं दिये। बैसे गीता का पुरुष और प्रकृति-विवेचन 
बिलकुल सांख्य का सा है; सब कम प्रकृति करती है, ओर आत्मा निश्चेष्ट 
सात्ञी मात्र है, यह भी सांख्य दर्शन का ही सिद्धान्त है। किन्तु जीव के 
साथ परमात्मा की भी सत्ता कही गई है जो सांख्य में नहीं है । जद्धासूत्रों से 
गीता का क्‍या अभिप्राय है, ठीक नहीं कह्दा जा सकता । खसत्व रज तम-- 
प्रकृति के इन तीन गुणों का वर्णन भी गीता में सांख्य की तरह है । 

इस ग्रकार गीता की सब धरंविवेचना या तो डउपनिषदों के विचारों 
पर, या सृष्टितत्व और कतंव्यतत्व का विचार करने वाले कुछ पुराने दशेन- 
ग्रन्थों पर निभर है । बौद्ध धर्म के उदय से पहले के धार्मिक और दाशंनिक 
विचारों का उस में परिपाक है। सांख्य शब्द उस में ज्ञानमार्ग के अर्थ में और 
योग शब्द कममार्ग के अर्थ में बता गया है। इन दोनों मार्गों के सिद्धान्तों 
का गीता से पहले उदय हो चुका था । यह तो स्पष्ट ही है कि गीता के लिखे 
जाने से पहले बासुदेव कृष्ण को देवता की हैसियत मिल चुकी थी । 


दूसरे पन्‍्थों की तरफ़ गीता का भाव अत्यन्त उदारता का है, क्‍योंकि 
उस की दृष्टि में सभी प्रकार की पूजायें परम्परा से भगवान्‌ की ही पूजायें 
हें । 

“मुझे जो जिस श्रकार से भजते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार प्राप्त होता हूँ ।” 
“जो दूसरे देवताओं के भक्त भी श्रद्धायुक्त हो कर यजन करते हैं, वे भी चाहे 
अविधि-पूवेक करें तो भी मेरा ही यजन करते हैं ।...जो करते हो, जो खाते 
हो, जो इवबन करते हा, जो देते हो, जो तप करते हा, सब मेरे अपण कर के 
करो* |” 


१. भगवदुगीता ४. ११; ६- २३, २७ । 
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इसी दृष्टि के कारण बाद का हिन्दू धरम अनेक प्रकार के पन्‍थों और 
पूजाओं को अपने में जज़्ब कर लेने में सफल हुआ | 

उपनिषदों और गीता ने एवं बौद्ध और जैन सुधारों ने वैदिक यश्ञों 
के कमकाण्ड-मार्ग को भले ही कमज़ोर कर दिया, तो भी वह मर न 
गया था। खास कर गृद्य संस्कारों ओर अनुष्ठानों के रूप में उस की जो 
विधियाँ इस युग में स्थिर हुईं, वे हमारे समाज के जीवन में आज तक 
बहुत कुछ चली आती हैं। थोड़े बहुत अनुष्ठान के बिना किसी समाज के 
जीवन में व्यबस्था नहीं रह सकती । चाहे वह मूढ विश्वासों पर निभर हो 
चाहे सुन्दर आदर्शो' पर, कुछ न कुछ अनुप्तान प्रत्येक समाज के नियमित 
जीवन के लिए आवश्यक है। किन्तु वैदिक देवताओं की गद्दियों में भी इस 
युग तक बहुत कुछ उल्नटफेर हो चुका था । गृद्य सूत्रों में विष्णु और शिव 
ही प्रधान देवता हो गये हैं; घरेलू संस्कारों में भी उन से बहुत वास्ता पड़ता 
है | हिरएयकेशी और पएस्कर * गृह्य सूत्रों के अनुसार विवाह में सप़्पदी के 
समय विष्णु को ही प्राथना की जाती है, यद्यपि आपस्तम्ब और आश्चलायन 
में उस का नाम नहीं है। 


रुद्र-शिव को श्रेताश्वतर उपनिषद्‌ ने चाहे पर-त्रह्म का रूप दिया था, 
तो भी ग्रृह्म सूत्रों में बह वही पुराना डरावना देव है । आश्वलायन, हिरण्यंकशी 
ओर पारस्कर के अनुसार डंगरों की बीमारी से बचाव फरने के लिए गाँव के 
बाहर शूलगव नाम का यज्ञ किया जाता है, <स में रुद्र को बैल की बलि दी 
जाती है। उस यज्ञ का शेष गाँव में नहीं लाया जाता, और बा से रुद्र के 
बारह नामों को आहुतियाँ दी जाती हैं। यह होम गो-त्रज में किया जाता है। 
१... हि? ग्॒० रू० १. २१. १, २; पा० ग्रू० सू० १, ८. २ । पारस्कर एक 
देश का नास था, उसी के नाम से इस सूत्र-अन्थ का नाम पड़ा है | वह देश पच्छिस 
में था; सिन्ध के थर-पारकर ज़िल्ले में शायद वही नाम विद्यमान है । 
२, आश्य० ४६; हिं० २. ८; पा० ३, ८म। 
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पथ चतुष्पणथ नदी का तीये (घाट ) बन गिरि श्मशान गोष्ठ आदि लॉघते 
समय, साँप घूर पुराना बड़ा पेड़ या फोई अन्य भयानक वस्तु दीखमे पर 
विशेष मन्त्रों से रुद्र का अभिमन्त्रण किया जाता है* | रुद्र भव आदि देवताओं 
की शमी रुद्रणी मगानी आदि के नाम गद्य सूत्रों में हैं; पर शक्ति या किसी 
स्वतन्त्र देवी का नहीं | विनायक का अथ बुरी आत्मा है--भूत की तरह। 
मानव गृह सूत्र में चार बिनायकों के नास हैं; वे जिस मनुष्य को पकड़ लें वही 
निकम्मा हो जाय | 

सूर्य की मन्त्र से दैनिक पूजा का भी विधान है, और उपनयन आदि 
संस्कारों में उस की विशेष उपासना का भोर । रामायण ( १. ३७ ) में स्कन्द 
देवता का उल्लेख है; वह अप्नि और गंगा का पुत्र था, और क्ृत्तिका तारों ने 
उसे पाला था इस लिए उस का नाम कार्सिकेय हुआ | स्कन्द्‌ की पूजा अगले 
जमाने में हम बहुत देखेंगे? । अग्नि को शिव का रूप मानने से बाद में उसे 
शिव का बेटा माना गया । 


$ ११४, आर्थिक जीवन ओर राज्यसंस्था का विकास 
अ. मौलिक निकाय* वर्ग या समूह--ग्राम श्रेणि निगम 
पूणग गण आदि 


पीछे ( $8 ८४-८५ ) हम ओर निगम आदि संस्थाओं का उल्लेख कर 
चुके हैं । वे मूलतः: आशिक संस्थायें थीं; किन्तु वे भारतीय समाज और 


१ पा०यश॒ु० खू० ३. १२९. ७--१६९; मामब ग० खू० १. १३, &--१४॥ 
ध्रापू८ $. ११. ३१, २१ | 
२. आश्व० ३. ७. ४७--६; १. २. ६ | 
६ नीचे 88 १८४७, १६६ ॥। 
४. निकाय शब्द के दिए दे« अष्टाध्यायी ३. ३, ४२, ८६ ) 
५६ 
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राज्य के समूचे ढाँचे का आधार थीं। जनमूलक ग्राम-संस्था उन सत्र का 
भी आरम्भिक नमूना थी। हमारे प्राचीन बाडमय में इन वी जातिबाचक 
संज्ञा संस्था नहीं, प्रत्युत निकाय समूह और वर्ग थीं। न केवल महाजनपद-युग 
में प्र्युत उस के बाद जब तक भआारतोय समाज और राज्यसंस्था जीवित 
रहीं, उन के जीवन के आधार यही मौलिक समूह या निकाय ही रहे । इन 
निकायों का और इन के कार्यो ओर शक्तियों का विकास भारतीय राज्यसंस्था 
ओर समाज के विकास की भित्ति है । 


पूष-ननन्‍्द-युग के ठीक अन्त में हमें उन मौलिक निकायों या समूहों के 
विषय में एक ऐसी बात का पता मिलता है जिस से उन का पहले से अधिक 
परिपक दशा में होना स्पष्ट निश्चित होता है । श्रेणि और निगम पिछले युग की 
संस्थायें थीं। एक जगह रहने वाले शिल्पियों ( कारुओं ) की श्रेणियां बन 
जाना बहुत ही स्वाभाविक था; किन्तु इस युग में हम उन के अतिरिक्त कृषक 
बरिक्‌ पशुपालक कुसीदी ( साहूकार, रुपया उधार देने वाले )--सभी की 
श्रेणियाँ संगठित पाते हैं'। बिखर कर रहने वाले कृषकों का श्रेणियों में 
संगठित द्वोना सामूहिक जीवन की उत्कट सचेष्टता का सूचक है । 


अणि और निगम आर्थिक समूह थे । अपने अ्रन्द्र के समूचे सामूहिक 
जीवन का समच्चालन भी वे कर सकते थे। किन्तु एक बस्ती वा नगरी में जहाँ 
अनेक श्रेणियों के कारु ( शिल्पी ) वशणिज्‌ ओर अन्य लोग रहते थे, उस बस्ती 
या नगरी के सामूदिक कार्यों के निर्वाह के लिए भी किसी समूह का होना 
आवश्यक था। हम ने देखा है कि महाजनपद्‌-युग में नगर का प्रबन्ध चलाने 
बाला निकाय या समूह भी निगम ही कहलाता थां, जिस का यह अर्थ है कि 
वह वणिज-निगम का ही बढ़ाव था । पूर्वनन्द-युग में इस कार्य के लिए स्पष्ट 


१, गौत० ११० २१। 
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रूप से नये निकायों या समूह्दों का उदय हो गया था जिन्हें एण या गण कहते 
थे। अरि में अनेक कुछ्लों के किन्तु एक ही जोविका बाले व्यक्ति रद्दते थे, 
पुण* विभिन्न कुलों के ओर विविध जीविका वाले ( अनियतदृत्ति ) लोगों के 
समूह थे। इस प्रकार एऋ पुण में अनेक अररिया रह सकतीं थीं। अर का दायरा 
आशिक था, पूण का प्रादेशिक । गण शब्द का कई बार पूण के अथे में भो 
प्रयोग होता था, और पुराना नाम निगम भी उस अथ में जारी थार । 
जायसवाल का मत है कि राष्ट्र को मुख्य नगरी या राजधानी का प्रबन्ध करने 
बाला निकाय पोर कहलाता था । 


कद्द चुके हैं कि श्रेणि निगम आदि समूद्दों को अपने आन्तरिक प्रबन्ध 
में यथेष्ट स्वाधीनता थी। उस के अतिरिक्त देश की राज्य-संस्था में उन के 
स्पष्ट और सुनिश्चित अधिकार ओर कार्य थे। वे कार्य शासन-सम्बन्धी, 
न्याय-सम्बन्धी तथा नियम-स्थापना-सम्बन्धी ([०४5]4४ए८) थे । न 
केवल अपने आन्तरिक शासन में प्रत्युत देश के अनुशासन में भी उन का 
हाथ किस प्रकार था, सो एक दृष्टान्त से मालूम द्योता है। यदि कोई स्त्री 
जो चोरी का अपराध कर चुकी है मिक्‍्खुनी होना चाहे तो बह राजा के, संघ 
के, गण के, पूणग के और श्रेणि के अनुशासन के बिना न हो सकती थी। 
अथोत्‌ जिस श्रेणि जिस पूण जिस राजा के अधिकारक्षोत्र में बह हो उन की 
अनुमति पाये बिना उसे भिक्‍्खुनी नहीं बनाया जा सकता था। 


१, नानाजातीया अनियतवृश्तयोदथकामप्रधाना: संघाः पूणा+--- 
काशिकावृतक्ति, अष्टाध्यायी २, ३. ११२ पर । जाति शब्द काशिका के ज़माने 
का है, प्रस्तुत काज्ष तक जांतियाँ झर्थात्‌ ज़ातें पैदा न हुई थीं, न उन का पिचार 
ही था; इस किए पूग के ल्चण में विभिन्न कुल कहना ही ठीक है। 

२. आप० १. ३. ३.४ में निगम का पट्टी अर्थ करना चाहिए न 
कि रास्ता। 


४४७ आरतीय इतिहास की रूपरेखा. [ खं० ३ प्र० १३ 


अपने अन्दर के सब मामलों का फ़रेसला तो बिभिन्न समूहों की समायें 
या न्यायालय रत्रयं करते हो थे--यहाँ तक कि श्रेणि के एक सदस्थ और 
रस की स्त्री के बीच भी श्रेणि के सध्यस्थता करने का उदाहरण है । किन्तु 
राजकीय न्यायालयों (दिनिषचयों, दिनिष्छयों* या विनिच्चयटृ पलों) में भी न्‍्याया- 
घीश ( विनिच्चामिक या दोहारिक८-व्यायहारिक ) के साथ विचार करने के 
लिए एक समा या उम्बहिकः ( उद्धाहिका >- जूरी ) बैठती थी, और उस उच्ब- 
हिका में प्रस्येक वर्गी के अपने ही गे के व्यक्तियों के बेठने का नियम था। 


किन्तु इन समूहों या वर्ग का सब से मद्त्त का अधिकार यह था कि 
वे अपने लिए स्वयं कानून बना सकते थे। उन के ठददरावों ( समय, संवित्‌ ) 
की हैसियत अपने अपने दायरे में कानून ( धर्म या व्यवहार ) की होती, और 
राजा उन के समय-घर्म को चरिताथ करने के लिए बाधित होता, जब तक कि 
उन के समय देश के मूल धर्म और व्यवद्दारों ( कानून ) के विरुद्ध न हों। 
कोई बर्गी अपने बर्ग के समय को तोड़ने से दण्ड पाता था। 


हम देखते हैं कि इस युग के बौद्ध संघों के अन्दर विचार करने की 
परिपाटी खूब परिष्कृत थी। सदस्यों को सभा में तरतीबवार बैठाने के लिए 
एक विशेष अधिकारी--आरसन-पण्जापक--होता था । निश्चित कोरम की 
उपस्थिति ( गणपूर्सि ) में काये होता था। [ जिस संघ में पाँच का फोरम 
होने से कार्य हो सके वह पश्चदग्ग संघ कहलाता, इसी प्रकार दस 
! के कोरम बाला दसवग्ग संघ, इत्यादि । विभिन्न कार्यों के लिए नियमानुसार 
विभिन्न-संख्यक वर्गों की आवश्यकता होती थी। ] प्रस्ताव रखने (कम्मवाचा 
(-कसंबचन) की निश्चित विधि थी। प्रत्येक प्रस्ताव ( प्रतिश् ) की शहि 
( जत्ति, सूचना ) विशेष निश्चित ढंग से--एक बार (अत्तिदुतीय कम्म में) या 


१, जातक २, शे८०; ४७, ११० । ये उस समय के खूब प्रचलित शब्द थे । 
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तीन बार (नरतिचतुत्य कम्म में)--दी जाती, ओर बैसा न करने से वह प्रस्ताव 
गैरकानूनी (अधघम्म) दोता | फिर विधिवत्‌ सम्मति (छन्द) लेने की प्रथा थी। 
मतभेद की दशा में बहुमत से फ़ेसला करने ( ग्रे-शुग्यसिकम्‌ - गे-मृगसीयकम्‌ ) 
की रोति थी। सम्मति प्रकट ( वबिवटकम्‌ ) रूप से, कान में फुसफुसा कर 
( सकणरणुजप्पकम्‌ ), तथा गुप्त (गूछ्हकम्‌ ) रूप से दी जा सकती। गुप्त सम्मति 
( गुरूहक छन्द ) लेने के लिए रंगीन शल्ाकायें होतीं, और सम्मति गिनने वाला 
( सलाका-गाहापक--शलाका-आहक ) एक अधिकारी होता । अन्त में अधिक 
विवादग्रस्त विषयों को उब्बहिका के सिपुद्‌ करने की पद्धति भी थी। बौद्ध 
संघ ने ये सब परिपाटियाँ प्राय: अपने समकालीन आर्थिक ओर राजनैतिक 
समूहों और संघों की सभाओं से ही छी थीं, और इसी लिए हम इन से उक्त 
समूहों और संघों की कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं। 

इसी से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि श्रेणि निगम पूण आदि 
समूहों के समय या संवित्‌ विधिवत विचार के बाद निश्चित किये हुए स्पष्ट ठह- 
राब द्वोते थे न कि खालो रिवाज-मात्र | और उन के समय-घर्म (ठहराव-कानून) 
की हैसियत राज-धसे के बराबर थी | 


उक्त सब बातें हमें इस युग के वाडम्मय से मालूम हुई हैं। प्राचीन 
स्थानों की खुदाई से जो ठोस परिणाम मिले हैं, उन से इन परिणामों की पुष्टि 
हुई है। गोरखपुर से १४ मोक्ष द्क्खिन-दक्खिन-पूरब राप्ती के दाहिने किनारे 
पर सोहगौरा नाम की प्राचीन बस्ती से एक छोटी सी ताँबे की पत्री पाई गई 
है, जिस पर वहाँ के दो कोदुगालों ( कोष्लागारों, अनाज के भंडारों ) के विषय 
में एक सासन ( शासन, आदेश ) खुदा है। वे कोष्ठागार वहाँ तीन महामार्म 
के संगम पर तियबनि (त्रिवेणी घाट ?) मथुरा और चंचु (गाज़ीपुर ? ) 
इन सीन नगरों से आने वाले बोमों को शरण देने के लिए, और विशेष 
आवश्यकता के समय (अतिमायिकाय) साथों के काम आने के लिए बनवाये गये 
थे। उस शासन के एक किनारे पर उन तीनों नगरों के अपने अपने निशानों 
(ज्ाम्जनों या अड्डी) की मोहरें हैं। लिपि भाषा और लेखशैज्ी से सिद्ध होता 
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है कि वह ताँबे की पत्री मौय युग से पहले को है। बह भारतवर्ष के सब 
से पुराने लेखों में से एक है"*। उस से यह सिद्ध है कि पूव-नन्‍्द-युग के 
भारतीय नगर-निकायों का अपना अपना व्यक्षित्व था, उन के हाथ में शासन- 
शक्ति थी, उन के अपने निशान थे, ओर कि दूर दूर के नगर परस्पर मिल 
कर भी अनेक कार्य करते थे । 


इसी प्रकार इलाहाबाद ज़िले के एक मभीटे की खुदाई से एक आराचीन 
विशाल नगरी में की एक बड़ी भव्य इमारत की बुनियाद और ढाँचा प्रकट 
हुआ है, और उस के दबे खँडहरों के ढेर में एक मोहर पाई गई है जिस पर 
लेख है--शहिजितिये निगमश । वे खँडहरों के ढेर भूमि के जिस स्तर में से 
निकले हैं वह अन्दाज़न मोय युग का है, या कुछ पहले का हो सकता है, 
ओर उसी प्रकार उस्त मुद्रा पर की लिपि भी। खुदाई के संचालक सर जान 
माशल ने निगम का अनुवाद शिलि्पियों का निकाय (2५।०) किया है? । 
वास्तव में उस अथ में हमारे वाडममय में श्रेरिण शब्द है न कि निगम, और बिना 
कारण दोनों के प्रयोग में गोलमाल हुआ मानना उचित नहीं है । दूसरे माशंल 
ने यह भी नहीं पहचाना कि सहिजित उस नगरी का नाम था। सहजाति 
नगरी बौद्ध वाडमय में बहुत प्रसिद्ध है। बोौद्धों की दूसरी संगीति के प्रमुख 
पात्र स्थविर रेबत से पक्ष-विपक्ष के भिक्‍्खु वहीं पर मिले थे। रेवत अपने 
निवास-स्थान सोरेय्य ( सोरों, ज्ञि० एटा ) से चल कर संकाश्य ( संकीसा, 
ज्ि० फ़रु खाबाद ) कन्नौज और दो और पड़ाव तय कर के सहजाति पहुँचे 
थे; और वहीं वेशाली के भिछु नाव द्वारा उन के पास उपस्थित हुए थे । 





९. डस को पूरी विवेचनाएुके लिए दे० ज्ञ० रा० एु० खो०। १६५७, ६. 
०६ प्र। 

२. पूरे ब्यौरे के लिप दे० गआरा० स० इं० १६११-१२ ए० इेणप्र। 

४६ चु० ब० १९ । 
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इस बर्शान से सहजाति या रूह्दिजिति का स्थान ठीक वहीं सूचित होता है 
जहाँ उक्त भीटा अब है । मीट आजकल भी उस जगह का व्यक्तिवाचक 
नाम नहीं है; मीणा का शब्दार्थ है खेड़ा--पुराने खँंडहरों को ढेरी। जमना-तढ 
के उस भीटे को सहिजिति या सहजाति का मीट ही कहना चाहिए। फलत: वह 
मोहर भी वशणिजों के क्रिसी निगम की नहीं, प्रत्युत सहिजिति नगरी के निगम 
की थी, और वह सठ्य शाला उस निगम का संस्थागार । 


३. जनपद या राष्ट्र का केन्द्रिक अनुशासन 


बक्त छोटे छोटे सुसंगठित निकाय समृह या वर्ग राष्ट्र की बुनियाद थे । 
राष्ट्र की आर्थिक और सामरिक शक्ति उन्हीं पर निभेर थी। इसी कारण राष्ट्र 
के शासन में उन का बहुत दखल था । युवराज के अभिषेक और अन्य 
राष्ट्रीय संस्कारों में अशिमुख्यों निगमजेटुकों आदि को विशेष स्थान दिया 
जाता था। 
यह सबसम्मत बात है कि राज्य के प्रधान अधिकारी जो राजा की 
परिषद्‌ अथात्‌ मन्त्रिपरिषद्‌ में सम्मिलित होते थे, विद्वान. ब्राह्मणों श्रेणि- 
मुख्यों आदि में से ही चुने जाते थे। वे भले ह्वी राजा द्वारा नियुक्त होते तो 
!भी वे जनता के भिन्न भिन्न वर्गों के प्रतिनिधि होते। और परिषद्‌ प्राचीन 
समिति के राजकइुतः की ही उत्तराधिकारिणी थी। इसी कारण परिषद्‌ प्रजा 
की तरफ़ से राजा पर कुछ नियन्त्रण श्रवश्य रखती थी | 


जायसवाल का मत है कि श्रेणि निगम पूण आदि निकाय जिस प्रकार 
अपने अपने दायरे में स्थानीय शासन करते थे, उसी ग्रकार राजधानी या 
पुरी का निकाय पौर कहलाता, ओर राजधानी के सिवाय बाकी समूचे जनपद 
का निकाय जानपद कहलाता, और पेर-जानपद मिल कर राष्ट्र का शासन करने 
बाला सब से बढ़ा निकाय था, जो प्राचीन समिति का स्थानापन्न था। पौर- 
जानपद्‌ में धरम और अर्थ को जानने वाले विद्वान ब्राह्मणों के, ज्षत्रिय ग्रह- 
पतियों ( कृषक-भूस्वामियों ) के, ओर कारुओं व्यापारियों और श्रमियों की 
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श्रेणियों और निगमों के प्रतिनिधि, विशेषतः घनाव्य लोग, रहते थे। यह 
विषय अत्यन्त विवाद-प्रस्त है। दूसरे विद्वान पौरजानपदा: से केवल “नगर तथा 
जनपद के लोग! का अर्थ लेते हैं, झौर पौर-जासपद्‌ को कोई संगठित संस्था 
नहीं मानते । किन्तु एक तो इस कारण कि पौर-जानपद को समूह (निकाय) 
कहा गया है, तथा दूसरे उस से भी बढ़ कर इस कारण कि पौर के तथा 
जनपद्‌-संध के समय तथा संवित्‌ ( ठह्दराबों ) का उल्लेख है, और उसे ही 
जएपद चक्र कटद्दा गया है, मुके जायसवाल जी का सत निराधार नहीं प्रतीत 
होता" । 

राजा प्रजा से जो उस की कमाई का अंश लेता है वह सेवा के बदले में 
राजा की भृति है, यह विचार आर्य राज्यसंस्था में शुरू से था। इस युग में 
हमस इस का यह मनोरञ्ञक रूप पाते हैं कि प्रजा के धर्मांधम को कमाई का 
भी अंश राजा फो मिलता है | 

उ, सार्वभौम आदश की साधना 

साबभौम आदश पृवे-नन्‍्द-युग की विशेष साध थी । इस नये 
परिबर््तित काल में जब कि नये व्यावसायिक ओर राजनैतिक निकाय घन रहे 
थे, जब एक नये धर्म का चातुर्दिश संच अपने चक्र को समूची भूमि पर चलाने , 
के स्वप्न ले रहा था, राजनैतिक बिचारकों के मन में भी साबेभौम धुन समाई 
हुई थी । पुराने छोटे छोटे क्षेत्रों वाले राजवंश ( $ ७५ ) इस नये शक्ति- 
युग में उन्हें तुच्छ और निरथथक दीख पड़ने लगे थे। वे अब क्‍यों बने रहें, 
इस का फोई प्रयोजन प्रतीत न होता था। ऐसे कई निध्च ण अर्थोपरेशक पैदा 
हो गये थे जिन का कहना था कि निकम्मे और निबल राजवंशों को बल से 
वा छल से जैसे बने मिटा देता चाहिए । करिद्लु भारद्ांज वैसा एक 
आचाये था, जिस के मतों का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। इस युग 
( ६००--४०० ई० पू० ) में साबभौम आदर्श को बस्तुतः वैसी सफकसा 


बू दे० ध्छ़ थह ॥ 
२, गोत० ११, ११॥ 
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मिली जैसी पहले कभी न मिली थी, और मगघध का पहला सकी साम्राज्य 
पुराने राजबंशों को दवा कर खड़ा हुआ, सो हम देख चुके हैं । 

सांवभौस आदश की साधना में छोटे निकायों की स्वतन्त्रता घाधक 
और सहायक दोनों हो सकतो थी | विभिन्न जनपदों नगरियों निमर्मों और 
श्रेशियों के निकाय जैसे अपने छोटे राजा के अधीन रह सकते थे वैसे ही एक 
बड़े साम्राज्य के भी | किन्तु श्रेशियों और निगमों के आर्थिक संगठन ही 
साम्राज्य-शक्ति की बुनियाद थे, और उन्हीं के बल पर इस युग का 
साम्राज्य खड़ा हुआ था। 

६ ११५, “धर्म! और “व्यवहार” (कानून) की उत्पत्ति और स्थापना 

छोटे बड़े निकायों वर्गी या समूहों के समयों की जो विवेचना ऊपर की 
गई है, वह हमें एक बड़े महत्त्व के प्रश्न पर पहुँचा देती है । हम देख चुके हैं 
कि पूब-नन्द-युग घम और अ्रथ॑( राजनीति, अथेनीति ) की विवेचनां का 
युग था। उसी युग में पहले-पहल धम और व्यवहर अर्थात्‌ पारलीकिक ओर 
लोकिक अथवा धार्मिक और व्यावहारिक कानून सूत्रबद्ध किया गया किन्तु 
इसी युग में कानून क्यों सृत्र-बद्ध होने लगे ? और उन का उद्धव ओर आधार 
क्या था ? ये महत्त्वपूण प्रश्न हैं जिन की विवेचना हमें करनी होगी । उस 
विवेचना में समूहों या वर्गेत के समगें! का विशेष स्थान है। किन्तु इस विवेचना 
से पहले धम और व्यवहार का ठीक ठीक अथ तथा दोनों का परस्पर-सम्बन्ध 
स्पष्ट समकना चाहिए। 

मनुस्मृति याज्षवल्क्य-स्मृति आदि स्म्ति-म्न्थों या धर्मशास्त्रों का कानून 
हिन्दू समाज में व्यक्तिगत फानून के रूप में आज तक चलता है। ये स््तियाँ 
छोकबद्ध हैं; आर कुछ बरस पहले तक यह बिचार प्रचलित था कि इन 
छोकबद्ध स्पृति-प्रन्थों का ही नाम धर्सशास्र था । इन स्मृतियों के कानून 
का उड्धव क्या था ? इस सम्बन्ध में यह सिद्धान्त मान लिया गया था फि 
प्रत्येक स्मृति एक निश्चित धर्मसूत्र परन केवल निमेर है, प्रत्युत उस का रूपान्तर 


मात्र है; इस लिए प्रत्येक स्मृति का परोक्ष रूप से किसी न किसी वैदिक शाखा स्रे 
रह 
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सम्बन्ध है; और उन वैदिक शाखाओं या चरणों में ही भारतवर्ष के प्राचीन कानूनों 
का विकास हुआ । विष्युस्मृति अंशत: काठक धममसूत्र पर निभेर है, इस पर कोई 
बियाद नहीं हैं। इसी प्रकार मनुस्मृति या मानव घमेशार्त्र के विषय में यह मान 
किया गया था कि चरह एक मानव धमंसूत्र का पुनः्संस्करण मात्र है; और 
कि वह मानव धमंसूत्र आजकल उपलभ्य मानव गृह्यसूत्र के साथ एक मानव 
कल्प-सूत्र का अंश रहा होगा | यह मत एक तरह से सबंसम्मत सिद्धान्त बन 
चुका था; कौटिलीय अर्थशाख््र पाया जाने पर पहले-पहल श्रीयुत काशीप्रसाद 
जायसवाल ने इस का विरोध किया, और फिर अपने टागेए व्याख्यानों में 
उन्हों ने इस का पूरा पूरा प्रत्याख्यान किया। उन्हों ने दिखलाया है कि घमे- 
शास्र शब्द का प्रयोग पतञ्जलि ने धमंसूत्रों के लिए भी किया है, कि स्प्ृतियों 
के विषय-क्षेत्र में धमसूत्रों के विषय-क्षेत्र के अ्रतिरिक्त अथशासत्र की धारा भी 
आ मिलो है, और कि मानव धम्मसूत्र की कल्पना निराधार है; स्मृतियों का 
वैदिक चरणों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । फिर उन्हों ने दिखलाया है कि 
धर्मसूत्रों में जो राजधमे हैं, वे केवल पाँच सात उपदेश या आदेश हैं*, जिन 
में देश के समूचे दीबानी और फ्रौजदारी विधान किसी तरह नहीं समा 
सकते । लेन-देन, क्रय-विक्रय, रेहन, घरोहर, ऋण ओर ऋण-शोध, श्राति 
और दासत्व, सम्पत्ति का स्वत्वपरिषर्तत आदि विषयक असल दीवानी कानून, 
एवं अनेक अपराधों से सम्बन्ध रखने वाला फ्रोजदारी कानून उन में कहीं 


भी नहीं है। 


उस प्रकार के कानून कोटिलीय अधशास्तर के घ॒रमस्थैण और कण्टक-शेचन 
अधिकरणों में हैं, जा क्रमशः घर्मस्थों अर्थात्‌ दीवानी मासलों के न्यायाधीशों 
ओर कण्य्कशेष्को अर्थात्‌ फरोजदारी न्यायाधीशों की राहनुमाई के लिए हैं। 
कौटिल्य से पहले भी अथंशास््र के सम्प्रदायों में उन विषयों का बिचार होता 





१- बे० रूपर $ ११२ झ। 
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चला आता होगा | अरथशासत्र का बद सब लोकिक कानून व्यवहार कहलाता 
था । यों व्यवहार का मुख्य अथे इकरार ( ००४7४८६ )-सम्बन्धी कानून था; 
किन्तु लौकिक कानून में क्योंकि वही मुख्य होता है, इसी कारण समूचे 
कानून का नास व्यवहार पड़ गया । महाजनपदनबयुग में हम पहले-पहल 
बोहारिक अमछ ( व्यावहारिक अमात्य ) नामक न्यायाधीशों की सत्ता देखते 
हैं'--शायद्‌ व्यवहार का उदय पहले-पहल उसी युग में हुआ था । धर्म प्रायश्चि- 
त्तीय थे, उन के टूटने पर प्रायश्चित्त करने से दोष दूर हो सकता था; 
व्यवहार का उल्लंघन होने पर राजद्रड मित्रता था। कई प्रश्न ऐसे थे जो 
धर्म ओर व्यवहर दोनों के शास्त्रों के विचार में आ जाते थे। किन्तु दोनों की 
दृष्टि में थोड़ा भेद था। अर्थ जिस प्रश्न पर केबल भौतिक लाभालाभ की 
दृष्टि स विचार करता, धर्म उसी को सदाचार फो--डचितानुचित की--टदृष्टि 
से भी देखता था। श्र के विचारकों में से बाहस्पत्य जैसे कुछ सम्प्रदाय “भी 
थे जो धर्म की दृष्टि को बिलकुल फ़ालतू सममते थे; और ओशनस सम्प्रदाय 
के बिचांरक तो यह देख कर कि भौतिक लाभालाभ का मूल भी शक्षि है 
केवल राजनीति को ही एकमात्र शासत्र कहते थे। किन्तु सयाने विचारक 
धमं और अर्थ की दृष्टि में समतुलन रखते थे ।२ 


कानून के विभिन्न स्रोतों की आपेक्तिक हैसियत गौतम घर्मसृत्र के 
राजधमे-प्रकरण के निम्नलिखित सूत्रों से विदित होती है-- 
लस्य च व्यवहारों वेदों धर्मशाश्राण्यक्षान्युपवेदाः पुराणम्‌। 
देशआतिकुद्धघर्मा श्वाग्नायेरविशद्धा: प्रमाणम्‌ । 
फकवणिक्‌्पशुपाद्यकुसोदिकारवश्च स्थे स्वे वर्गे । 
११, १३--२१ । 





१, दे० ऊपर $ ६२ | 
२, ऊपर 3 १११ 5। 
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“उस ( राजा ) के लिए व्यवहार, बेद, धमंशासत्र, अज्ञ, उपकेद, 
पुराण,--भओर देश जाति कुत्न के धर्म जो आम्नायों के विरुद्ध न हों, प्रमाण 
हैं। झोर किसान बणिज्‌ पशुपालक महाजन ओर शिल्पी अपने अपने 
बर्ग में । 


इस गिनती में व्यवहार का पहला स्थान है; वेद उस के पीछे है। 
धर्मशाल्र अंगों से अलग हैं--अर्थात्‌ धर्मसूत्र वेदाज्ञों से स्वतन्त्र हो चुके 
थे। पुराण अर्थात्‌ प्राचीन इतिहास से भी कतंड्याकतेव्य जाना जाता 
था; आपस्तम्ब में भी पुराण के तीन उद्धरण हैं सो पीछे (8 ११२ ऋ ) कट्द 
चुके हैं | देश जाति और कुल के धर्मों की भी वही हैसियत थी; कृषक कारु 
आदि की श्रेणियों की व्यवस्थायें अपने अपने वर्ग पर लागू होतीं थीं । देश 
के घमं यानी जानपद्‌ धरम | जाति और कुल का अर्थ सम्भवत: जन और 
उन के फ़िरके हैं, क्योंकि इस युग तक भी भारतीय समाज्ञ के कई अश 
जनमूलक रहे होंगे। 


किन्तु देश के ओर भिन्न भिन्न बर्गियों के घम क्‍या थे ? क्‍या 
खाली उन के रिवाज ?! ओर घमंशाल्रों में जो धर्म और अ्थशार्त्रों या 
व्यवद्यारशास््रों में जो व्यवहार सूत्रित किया गया था, उस का भी आधार 
क्या था ? क्या वे ग्रन्थ स्वतः प्रमाण थे १ अर्थात्‌ क्या एक लखक के ग्रन्थ 
में लिख देने से ही कोई बात कानून हो जाती थी ? या उन लेखकों को किसी 
विशेष शक्ति से अधिकार मिला था ? या उन भ्रन्थों में पुराने रिवाजों का 
संग्रह और विवेचन था, ओर जैसा होने के कारण ही उन की प्रामाखिकता 
मानी जाती थो ? दूसरे शब्दों में क्या रिवाज ही कानून था ? 


इस प्रकार हम अपने पहले ग्रश्न पर लौट आते हैं। यह कहने से कि 
रिवाज ही कानून था, असल प्रश्न सुलमता नहीं है । क्योंकि रिवाज का ऋरथे 
है पुरानी प्रथा या पद्धति; ओर पिछले युगों में जो प्रथा या पद्धति प्राचीन 
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दीखने छगी, पहले किसी युग में उसी का आरम्भ हुआ था; और हम यहाँ 
दीकछ उसी युग की यात कह रहे हैं जब कि धर्म ओर व्यवहार पहले-पहल 
सूत्रबद्ध दोने लगा था। क्‍या उन्हें सूत्रित करने वाले शास्त्र उस युग में भी 
केवल पुरानी प्रथाओं और पद्धतियों का संग्रह करते हैं, या किसी अंश तक 
नया धम और व्यवहार बनने को--या धर्म ओर व्यवहार में परिवतेन होने 
को--भी गुछ्लाइश रखते हैं? और जिस अंश तक बे पुरानी पद्धति का 
संकलन करते हैं, उस का भी मूल बे क्या बतलाते हैं 


हम ने देखा कि गौतम धमंसूत्र देश जाति और कुल के घ॒र्मों को तथा 
कृषक कारुश्नों आदि के वर्गी के निश्चयों को राजा के लिए प्रमाण बतलाता 
ओर उन की व्यवहार ओर वेद्‌ के समान हैसियत कहता है। राजा और उस 
के अन्‍्त्री के विषय में गोतम कहता है कि उन्हें लेफ़ और वेद जानना चाहिए, 
सामयाज्थारिक घममी में शिक्षित होना चाहिए" । छ्ोक का अर्थ टीकाकार करता 
है---लेकव्यवहारसिद्ध जनपदादि के धर्म | सामयाचारिक का धअथे स्पष्ट है-समय 
से सिद्ध आचार का | प्रश्न यह है कि वे वर्गों! को व्यवस्थायें और देश या 
जनपद शझआदि के धर्म क्या खाली रिवाज थे या सोच-विचार कर किये हुए ठह- 
राव ? इस प्रश्न पर सपमयाचारिक शब्द प्रकाश डालता है। उपलब्ध धमंसूत्रों 
में से सब से प्राचीन का लेखक आपस्तम्ब न केबल लौकिक व्यवहर को 
प्रत्युत अपने समूचे प्रायश्चित्तीय धर्मों को भी सामयाचारिक कहता है। बह 
अपने ग्रन्थ का आरम्भ ही यों करता है-- 

अब हम सामयात्ाएरिक धर्मों की व्याख्या करेंगे ॥१॥ 

घ॒र्मशों का समय प्रमाण है ॥२॥ 

ओर बेद भी ॥३॥* 


१. गौत० ८, ९, ११ । 
२. आप० १.१३» १-३ । 
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आगे भी जरगह-ब-जगह आपस्तम्ब अपनी व्यवस्था की पत्ष-पृष्टि के 
लिए कइता है---यही रमयाचारिक है, यही आयें का समय है*, इत्यादि | समय 
का अर्थ पिछले टोकाकार प्राय: करते हैं--पौरूषेयी व्यवस्था, पुरुषों फी की 
हुईं व्यवस्था | किन्तु वह व्यवस्था कैसे की जाती थी, इस पर वे प्रकाश नहीं 
डालते। समय शब्द्‌ स्वयं उस प्रश्न को हल करता है। उस का यौगिक और 
आरम्मिक अर्थ है--मिल कर, संगत हो कर, किया हुआ ठहराव ( सम-श्रय; 
ऋय का मूल धातु इ ) उस शब्द का बही अ्रथे उन ग्रन्थों में सदा घटता है । 
पिछली स्मृतियों में भो हम समय का वही अथ देखेंगे? । फलत: आपम्तम्ब के 
अनुसार सब धर्मों का मूल समय अर्थात्‌ ठहराव ही थे। आरम्भ में सभी धर्म 
सामयाचारिक--ठह राव-मूलक थे; धमंझें का--जिन्हें धर्म या कानून बनाने का 
अधिकार था उन का--समय या मिल कर किया हुआ ठहराव ही धर्म के 
विषय में प्रमाण था। पुराने ठहराबों की धीरे धीरे एक्र पद्धति बनतो गई; 
पर अ्रनिश्चित धर्मां का निश्चय आपस्तम्ब के युग में भी परिषदों द्वारा होता 
था* । गोतम धम के क्षेत्र में वेद की प्रामाशिकता का पहला स्थान देता है, 
ओर परिषद्‌ की सदस्यता सीमित कर के उस का कार्य केवल सन्दिग्ध अर्थों 
के निश्चय करने तक परिमित कर देता है । ज्यों ज्यों प्रथायें और पद्धतियाँ 
स्थिर होती गई, धर्म के शास्त्र या ग्रन्थ बनते गये, उन ग्रन्थों का प्रभाव इसी 
प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ता गया। आपस्तम्ब के समय तक विभिन्न जनपदों के 

१. यहीं १.२.७. ३१; १.४.१२.६ आदि। 

२, उदाहरण के क्षिणए आप० १. ४. १३. १० में टोकाकार समय का अर्थ 
करता हे--शुअ्रूषा । एक जगद व्यवस्था, दूसरी जगाह शुश्रषा, दोनों में परस्पर कोई 
सम्बन्ध नहीं दीखता | पर ठहराव या इकरार का अर्थ इस दूसरे प्रसंग में भी टीक 
घटता है । इसी प्रकार गौत० १८.३० तथा आश्ब १. ६. १. में भी । 

४३, दे० नीचे ६६ १४१,११४ ऋ । 

४. आप» १. ३. ११. दे८ | 

2, _ग्रौस० ३. १---४; २८. ४६--७४८ | 
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आये का एक वृत्त या आचार-पद्धति भी बने चुकी थी। बह बड़े रुचिकर 
ढंग से कहता है--जिस काम को करने से आये प्रशंसा करें वह धम है, 
जिस को गर्। करें वह अघसे* । 

पूबे-नन्द-युग का कोई अर्थशात्ष उपलब्ध नहीं है; पर कौटिल्य के 
अथंशासत्र से भी उक्त बातों की पुष्टि होती है ( दे० नीचे $ १४९ )। हम ने 
यह भी देखा है कि इस युग के निकायों या समूहों के ठहराव एक परिष्क्त 
परिपाटी से विचार करने के बाद मिल कर किये हुये निश्चय होते थे, न कि 
आरम्भिक जत्थों या ग्रामों के घरेलू फैसले । 

हम ने देखा कि इस युग में जो आचार प्रथा या पद्धति बन चुके थे, 
वे भी आरम्भ में बहुत कुछ समय-मूलक ठद्दराव ही थे। किन्तु पुराने काल 
में श्रेणि निगम पूण संघ गण आदि समूह न थे, केबल जनमूलक ग्राम और 
जन की समिति तथा सभा थी | जन और ग्राम एक तरह के पारिवारिक जत्थे 
थे, न कि विचारपू्वक बने हुये निकाय । उन जत्थों की ठद्दराव करने की 
परिपाटो भी उतनी परिष्कृत और पूर्ण न रही होगी । तो भो जो कुछ प्राचीन 
धर्म था बह प्राय: उन्हों के समयों अर्थात्‌ ठहदराबों की उपज था; ओर श्रुति 
भी तो उसी समाज के विचारों का प्रकाश था । 

क्या कारण था कि वे प्राचीन धर्म ओर व्यवहर पहल संकलित नहीं 
किये गये, ओर अब महाजनपद-युग या पृव-नन्दुयुग में ही सूत्रबद्ध किये 
जाने लगे ! उन के सुस्पष्ट सूत्रबद्ध किये जाने में मूल प्रेरणा क्या थी ? 
बाखब में जिस प्रेरणा ने इस युग में नये व्यावसायिक राजनैतिक और 
धार्मिक निकायों को जन्म दिया था, और जिस ने उन निकायों और संधों की 
विचार-परिपाटी को उतना परिष्कृत बना दिया था, उसी ने धर्में!' और व्यव- 
हारों को सूत्रित करने की प्रवृत्ति को भी जगाया था। समाज का जीवन अब 

परिपकता को एक विशेष अवस्था पर पहुँच रहा था, जिस में प्रत्येक व्यक्ति 


१ आप० १, ७. ९२०. ७-६ | 
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ओर वर्ग के अधिकारों ओर कतेंठ्यों को स्पष्ट खसमभने और सूत्रित करेंगे 
की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इसी परिपकता के कारण विभिन्न 
घन्दे करने वाले विविध श्रेणि-समूहों का परथक्‌ प्रथक्‌ उदय हो गया था, इसी 
के कारण उन की सभाओ्रों में बकाक़ायदा विचार करने की परिपाटी चली, झोर 
इसी के कारण फानून को विधिवत्‌ सूत्रित करने का आरम्म हुआ | 

ध्यान रहे कि यदि देश में कोई पौर-संघ और समूचे देश का जानपदे- 
संघ भी था, और उस के भो समय होते थे तो इस का यह अथे होगा कि न 
केवल स्थानीय प्रत्युत केन्द्रिक शासन भी बहुत कुछ विधिवत्‌ किये हुए 
ठहरावों से चलता था, न कि केवल रिवाज या राजा को स्वेच्छाचारी 
आशाओं से । 

धर्मशान्न और अ्रथशासत्र के दृष्टि-मेद के विषय में पीछे कुछ कहा 
गया है। वैदिक चरण और अथ के सम्प्रदाय दोनों अपनी अपनी दृष्टि से 
राष्ट्र के जीवन पर विचार करते और धर्म की मयांदा तथा राज्य की नीति की 
व्याख्या करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म के विचारक समूहों और बर्शी 
को स्व॒तन्त्रता तथा उन के समयों की रक्षा पर अधिक बल देते थे; अथ के 
कई उपदेशक तो एकराज्य या साम्राज्य की सुविधा के अनुसार छोटे निकायों 
को दबाने या नष्ठ करने की और स्वेच्छाचार को नीति में भी संकोच न 
करते थे । 

$ ११६, सामाजिक जीवन 


सामाजिक ऊँचनीच सदा समाज के व्यावसायिक और राजनैतिक 
जीवन के अनुसार ही होती है ! महाजनपद-युग में हम जो अवस्था देख 
आये हैं ( $ ८६ अ ), उस से पूव-तन्द-युग की अवस्थाभों में केबल कुछ 
अधिक परिपकता आ गई थी, ओर विशेष अन्तर नहीं था | विनयपिटक 
के एक सन्द्भ* में हम इस युग को ऊँचनीच का ठीक चित्र पाते हैं--- 


१ सुत्तविभंग, पाचित्तीय, २, २; सा० जी« श० ३७८ पर उद्रुत । 
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“ज्ञातियाँ दो हैं--द्वीन जाति और उत्कृष्ट जाति | द्वीन जाति कौन 
सो (--चाणडाल जाति वेण जाति नेषाद जाति रथकार जाति पुकस जाति 
यह द्वीन जाति है। उत्कृष्ट जाति कौन सी --नक्षत्रिय जाति ब्राह्षण जाति 
यह उत्कृष्ट जाति है। 

शिल्प दो हैं--हीन शिल्प और उत्कृष्ट शिल्प | हीन शिल्प जैसे 
नककार ( चटाई बुनने का )-शिल्प, कुम्हार का शिल्प, हरकारे का शिल्प, 
चमार का शिल्प, नाई का शिल्प, और जो उन उन जनपतों में''**''झवब- 
ज्ञात'''*“'परिभूत हो (हीन समझता जाता दो )। उत्कृष्ट शिल्प जैसे मुद्रा- 
गणना लेख अथवा उन उन जनपदों में''****( जो ऊँचा गिना जाता हो )।*'* 
हीन कर्म जैसे कोठा बनाने का काम, ( मन्दिरों से सूखे ) फूल बटोरने का 
काम; उत्कृष्ट कम जैसे क्रषि, वारिज्य, गोरक्षा |” 

इस से स्पष्ट है कि कृषक कुनबी ( कुठुम्नी--ग्रृहपति ), बनिया, ग्वांला, 
हरकारा, सराफ़, नाई, कुम्हार, चमार आदि सब भिन्न भिन्न जनपदों की 
स्थिति के अनुसार ऊँचे-नीचे काम और शिल्प थे; ये सब जातें नहीं थीं। 
चण्डाल वेश निषाद आदि के भो विशेष कार्य और पेशे थे, किन्तु ये वास्तव 
में अनाये जातियाँ या नरलें थीं, इसी कारण उन्हें यदि हीन गिना जाता था 
तो उन के नस्ल-भेद के कारण । शूद्र यद्यपि आयो' के समाज का एक दर्जा 
बन गये थे, तो भी वे भिन्न जाति के थे; उन में और ञआर्यो में इस युग तक 
भी रंग का स्पष्ट भेद चला आता था; वे इष्ण-बर्ण थे* । आये जाति की 
शुद्धता के पक्तपाती आर्यो के साथ शुूद्रों का सम्प्रयोग ( मिलना-जुलना ) 
भरसक रोकने की चेष्टा करते थे--उन का आदेश था कि आये शूद्र फा 
भोजन भी ग्रहण न करें, यद्यपि विशेष अवस्थाश्रों में उन्हें इस निषेध का 
झपबाद करना पड़ता थां* । तो भी व्यवहार सें वह रुम्प्रयेण रोका न जा 

सकता था; इस का स्पष्ट प्रमाण यह है कि आय खत्री का शूद्र-गमन बहुत से 
3, आप० $. ६. २७. ११ । 


२, वहीं ६. ६. १८. १४। 
प्ट 
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धमंशाख्षियों के अनुसार निषिद्ध मांस खाने की तरह केक्‍ल एक ऋशुचिकर 
कर्म था, कुछ ही लोग उसे पतनीय / पतित करने वाला ) मानते थे* । 


हम ने देखा था कि महाजनपद-युग में पुराने कुलीन ज्ञत्रियों में अपने 
कुछ की उद्यता का विशेष भाव ( गेत्तपट्सिएरयों ) था । वहू भाव अब बढ़ 
कर इतना परिपक्त द्वो चुका था कि ज्ञत्रिय अपने को एक जाति कहने लगे 
थे, और ब्राह्मण भी उन्हीं के नमूने पर अपने को एक जाति ग्िनना चाहते 
थे? । ज्षत्रियों और ब्राह्मणों में झपनोी जाति की या जन्म की पवित्रता के 
भाव का उदय दो गया था। किन्तु वास्तव में क्षत्रिय जाति ओर ब्राह्मण जाति 
कल्पित जातियाँ थों; बे दूसरे आये कृषकों शिल्पियों ओर व्यापारियों से भिन्न 
जातियाँ न थीं। ओर जाह्मणों को एक जाति मानने को बात अभी तक 
विवाद्प्रस्त थी । बहुत से ब्राक्षण स्पष्ट यह कहते थे कि ब्राह्मणपन का जन्म 
से कोई सम्बन्ध नहीं, श्रत और शील् से है*-- 


न जब्ा जाहणो होति न जच्चा होति अ्रत्राक्षणों | 
कम्मना आह्ाणों होति कम्मना होति अआह्षणो ॥| 


यह कहना भी गलत होगा कि कम के अनुसार समाज का ब्राहाण 
ज्त्रिय वैश्य शूद्र इन चार वर्णों में बैंटवारा हो गया था। चाहे जन्म से चाहे 
कम से चार वर्णों में समाज को बाँटने का विचार केबल बैदिक बिचारकों 
का था; आर वे भी कभी स्पष्ट रूप से अपने समाज को चार वर्णों में न 
बाँट पाते थे; उन्हें मिश्रित वर्णी की कल्पना करनी पड़तो थी", जो बस्तुतः 


१ बहों १. ७. २१, १३, १३) 


९ दे० & २० । 
३. छु० नि०, वालेइसुत्त ( ३२) वत्युकथा, तथा ६३० । 
७, नमूने के लिए गौत० ४. १४-१२ । 


११६ ] पू्व-नन्दू-युग का जीबन और संस्क्रति ४५६ 


निरथेक थी *। उस युग के साधारण ज्ञोग जब अपने भारतीय समाज का 
कमे के अनुसार बँटवारा करते तब कस्सक ( कृषक ), सिप्पक (शिल्पी या 
कारु ), वाशिज, पेस्थिक (प्रेष्य, जिसे भेजा जाय, सन्देशहर, हरकारा ) चओेए, 
योघजीद ( भाड़े का सिपाही ), यज़क ( पुरोहित ), राज इत्यादि ढंग से 
करते थे*। और जब वे अपने समाज की जातियाँ गिनते तब कत्रिय 
जाति तो प्रायः एक गिनी ही जाति थी, आह्यण को भी कोई जाति गिनते 
ओर कोई न गिनते थे; पर उन के मुकाबले में वैश्य ओर शुद्र नाम की कोई 
जातियाँ न थीं, प्रत्युत चण्डाल वेण निषाद पुक्कस आदि जातियाँ थीं, जो 
बस्तुतः जातियाँ थीं। क्षत्रिय और ब्राह्यय नाम को कल्पित जातियों का 
उदय इस युग की नवीनता थी। 


इसी युग में जब कि धर्म और व्यवहार पहले-पहल सूत्रित किये गये, 
हम विवाह-प्रकारों का वर्गकरण करने के सब-प्रथम प्रयत्न होते देखते हैं। 
मानव गृह्य सूत्र के अनुसार विवाह दो प्रकार के हैं--एक जाढ्ष, दूसरे शौल्कर-- 
एक में संरकार मुख्य बात थी, दूसरे में शुल्क । हिरण्यंकशी, पारस्कर आदि गृह्य 
सूत्रों में विवाह के भेदों का कहीं नाम नहों है, पर आश्वलायन में हम 
पहले-पहल आठ भेदों का उल्लेख पाते हें"; और फिर धमंसूत्रों में उसी 
बात का दोहराया देखते हैँ । 


१. दे० नोचे 8 १६५ अ ! 

२.  खु० नि० ६१२--१६, ६१०--४र | 
३, मानव गृ० सू० १, ७, ११ । 

४, आश्यव० १, ६, १) 

२, ग्रोत० ४, ४--११। 
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विधबा-विवाह और नियेग इस युग में भी खूब प्रचलित थे, किन्तु 
उन्हें सीमित करने की एक हलकी सी चेष्टा धमंसूत्रों में दीख पढ़ती है। । 

आर्यो' का खाना-पीना पहले की अपेक्षा परिष्कृत होता जाता था। 
कई प्रकार के मांस--जैसे एक खुर वाले जानषरों, ऊँट, ग्राम्य सूकर 
आदि के--अभक्य गिने जाने लगे थे। तो भी ग्रोमांस इस युग तक 
भर्य था; और झतिथि के आने पर, विवाह में तथा श्राद्ध में वह आवश्यक 
गिना जाता था । 


१, वहीं १८. ४ प्र! 
२, आप०5 १. ९. १७. २३-३१; आपस्तमष्द ग> सू० १. ३. ६ ! 


ग्रन्थनिर्देश 
बारूसय के विषय में--- 
शथ्रा० अ० प्रू० ४३--५१ ( पुराण )। 
बु० इं० ऋ० ३० ( बौद्ध वाकमय ) । 
हिं० रा० पृ० ४ टि० ४ ( भर्भ-वारुमय ) । 


तैलंग--भगवदूगीठा का अंग्रेज़ी अनुवाद, सैकेंड बुक्स आव दि इंस्ट ( प्राज्य-घमे- 
अन्थ-माजा ) जि० ८, भूमिका । 


टिछक्ृक--भगवद्गीतारहस्थ, गीता की बहिरंगपरीक्षा । 
पाणिनि को तिथि के विषय में दे० & २४ । 
रासायण का तिथि-निर्शयय थाकोबी ने अपने डास रामायण में किया है। 
झाधिक, राजनैतिक, सामाजिक ओर धार्मिक जीवन के विषय में--. 


प्र० नि० ] पूव-तन्द-युग का जीवन और संस्कृति ४६१ 


हिं० रा० ६ ४३; अ० ११-१२; भ० २७-२८ में विशेष कर 88 २४४--२३, 
२१५८-१६, २६१, २६४-६५, २७४--८२, र८रे ख, र८पर, र८७ क; 
88 २६४, २६६, ३०१, ३०३, ३३७, ३३६, ३६४ | 

सा० जी०, ४० २४-२१, १०७--६, १२६, १श८-३६, १४२, ३९१--६४, 
६७८---८० | 

मनु और याश्ष०, ब्याख्यान १; सथा परिशिष्ट अ ( ५० १३-२४ ) जिस में धर्मसूत्रों 
की तिथिविवेचना है । 

जै० शै०, सम्बद्ध झंश । 


परिशिष्ट उ 


घटनावली की तालिकायें ओर तिथियाँ 


सभी तिथियां इसवी पूरब की हैं, तथा जो तिथियां बारीक पाइका 
टाइप में छापी गई हैं उन के सिवाय सभी लगभग हें । विभिन्न मतों के विषय 
में दे छ २२। 


[१] शैशुनाकों से पहले की घटनायें 





। 
बहनों तिथि जायसवाल| अन्य विद्धानों 








! अनुसार का मत 
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कौशाम्बी में धसना-- ८२० (पार्जीटर) 
ब्राद्मण-मन्धों तथा उपनिषदों को ल्‍ ८००--६०० 
रचना-- (मैक्स मुइलर) 
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नव नन्द वंश 
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घटना जायसवाल! (३२ संस्क०) ((४थेसंस्क०) 
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*# १७५, नाग आक्रमण तथा कुरु राषह्र का विनाश 


भारत युद्ध के बाद की अवस्था का पार्जोटर ने इस अ्रकार वर्णन 
किया है--“युद्ध में जो ज्ञत्रियों का भारो संहार हुआ उस से राज्यों में 
अस्थिरता और और निबेलता आरा गई होगी, विशेष कर उत्तरपच्छिम के 
राज्यों में जिन का सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था । फलत: 
इस में कुछ आश्वय नहीं कि उस समय के वृत्तान्त विश्द्जुलता ( 075084- 
ए752000 ) सूचित करते हैं। नागों ने तक्षशिला पर अधिकार कर लिया, 
ओर दृस्तिनापुर पर हमला किया । इस से सूचित हाता है कि पञ्ञाब के राज्य 
जिन्हों ने युद्ध में प्रमुख भाग लिया था गिर चुके थे; और निश्चय 
से उन के विषय में फिर बहुत कम सुनाई देता है। नागों ने परीक्षित्‌ को 
मार डाला, पर उस के बेटे जनमेजय ने उन्हें हटा दिया और शान्ति हुई । 
तो भी उत्तरपच्चद्षिम में थे बने रहे | इन्द्रमस्थ का राज्य तथा सरस्वती-तट 
के राज्य लुप्त हो गये, और उत्तर भारत के हिन्दू राज्यों का अन्तिम थाना 
हस्तिनापुर रह गया। 

कुछ समय तक यही दशा रही, पर जनमेजय के चौथे उत्तराधिकारी 
ने हस्तिनापुर छोड़ दिया, और कोशाम्बी को राजधानी बनाया, क्योंकि 
( कह्दा जाता है) हस्तिनापुर को गज्ञा बद्दा ले गई थी । यह व्याख्या 
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अपर्याप्त है, क्योंकि यदि यही पूरी सचाई होती तो वह नजदीक के किसी 
नगर को नई राजधानी बना सकता था, और दक्षिण पशञ्चाल को लाँध कर 
३०० मील से अधिक परे कोशाम्बी तक जाने की आवश्यकता न थी। 
स्पष्टतः बह गड्ञा-जमना दोआब का सारा उत्तरी भाग छोड़ने को बाधित 
हुआ था, ओर इस में सन्देह नहीं कि पञ्चाब की तरफ़ से दबाव पड़ने के 
कारण ही बाधित हुआ था।” ( प्रा० अ० पृू० २८५ )। 


इस व्याख्या से मेरी पूरी असहमति है। उन दिनों उत्तरपच्छिम के 
राज्यों को कोन सी सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था ? नाग 
लोग वो वहाँ के स्थानीय मूल निवासी ही थे, न कि सीघम्रा पार के 
आक्रान्ता । आधुनिक युग की अवस्थाओं को विद्वान लेखक ने अकारण 
ही प्राचीन काल पर मढ़ दिया है। भारत युद्ध केवल १८ दिन को “संक्षिप्त 
लड़ाई”' थी, उस में बहुत भयंकर जनसंद्दार हुआ हो सो नहीं हो सकता। 
दूसरे, यदि हुआ भी हो तो यह बात निश्चय से गलत है कि पद्काब के राज्यों 
विषय में “फिर बहुत कम सुनाई देता है” । ठीक उल्टी यात है। सिकन्दर के 
समय हम पतञ्ञाब में उन्हीं आसय्ये राष्ट्रों--अभिसार छुट्रक-मालव शिवि 
आदि--को फलता फूलता पाते हैं।सिकन्दर के समय क्‍यों, भारत युद्ध 
के कुछ ही काल पीछे उपनिषदों के समय में ओर उस के टीक बाद जातक 
कद्दानियों के समय में हम पत्लाब के राष्ट्रों-गान्धार केकय मद्र आदि--की 
समृद्धि ओर सभ्यता के विषय में इतना सुनते हैं जितना पहले कभी नहीं 
सुन पाते । 


पारसियों द्वारा गान्धार जीते जाने तक वह प्रदेश विद्या ओर 
संस्कृति का केन्द्र था । फलत: पतञ्ञाब के राष्ट्रों की निबंलता क्षणिक थी, 
ओऔर तज्तशिला में नागों का उत्थान भी क्षणिक। यह कहना ठीक नहीं है 


१. प्रौ० आ० ४० २८३ | 
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कि जनमे जय ने नागों को हरा दिया तो भी उत्तरपच्छिम में वे बने रहे । 
अनुभ्रति का कहना है कि जनमेजय ने तक्तशिला पर चढ़ाई कर उन की 
सत्ता का मूलोच्छेद कर दिया । इस कथन फो न मानने का कोई कारण 
नहीं है । 

फलत: कुरु राजा जब “गल्ला-जमुना दोझआब का सारा उत्तरी भाग 
छोड़ने को बाधित हुआ था? तब 'पञ्ञाब की तरफ़ से दबाव पड़ने! का कोई 
प्रश्न ही न था। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मटची (जाल टिट्ठी) के लगातार उपद्रव 
से कुरु देश में घोर दुर्भिक्ष पड़ने का उल्लेख है-- 

मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह आययोपस्तिहं चाक्रायण ह्य्रामे , प्रशायाक 
डयास ॥१॥ स हेभ्यं॑ कुश्मापान्‌ खादम्त विभिदे तं होवाच । नेतो5न्‍्ये विशद्वस्ते बच्य 
थे मं इस उपविदिता इति ॥ २॥ ( छा० उप० १.१० ) 


हत शब्द से दुर्भिक्ष की भयंकरता सूचित हीत्ती है। हस्तिनापुर को 
बहा ले जाने वाली गद्लडा फी बाढ़ भी अफ्रेली अ्सम्बद्ध घटना न रही 
होगी, उस का कारण भारी अतिबृष्टि हुई होंगी जिस ने गाँवों ओर फसलों 
को बहा कर दुर्भित्ष को ओर भयंकर बना दिया होगा। इसी कारण न केवल 
हस्तिनापुर को प्रत्युत समूचे उत्तरी दोआब को छोड़ना पड़ा होगा । ( मिलाइए 
रा० इ० पू० २३ ) | 

# १६, उत्तर वेदिक काल में भारतवष का व्यक्तित्व-प्रकाश 

यह कहना ठीक होगा कि भारतवर्ष का व्यक्तित्व पहले-पहल उत्तर 
वैदिक काल में प्रकट होता है, भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति को मूल 
स्थापना इसी काल में होती है, इसी में उन का स्वरूप निश्चित होता है;-- 
भारतीय जाति में, उस की संस्कृति में, बिचार- ओर व्यवद्दार-पद्धति में और 
दृष्टि में जो विशेष भारतीयपन है, जो उन्हें दूसरी जातियों से और संस्कृ- 
तियों से पृथक्‌ करता है, जो उन के व्यक्तित्व का निचोड़ है, वह इसी काल में 
स्थापित और प्रकट द्वोता है। यों तो भारतोय संस्कृति का मूल प्राग्यैदिक और 


& १६]. उत्तर वैदिक काल में भारतब्षे का व्यक्तित्व-प्रकाश. ४६९ 


वैदिक कालों में है, किन्तु उन युगों में अभी बह. तरल द्रब-रूप प्रतीत 
होती है, इस यूग में उस की ठोस बुनियाद पड़ती है, उस का व्यक्तित्व मूर्ते 
रूप घारण करता है। गौतम बुद्ध के समय तक हम भारतीय जाति के 
जीवन में अनेक प्रथाओं संस्थाओों ओर व्यवस्थाओं ( ००08/प६005 ) 
एबं पद्धतियों और परिपाटियों को स्थापित और बद्धमूल हुआ पाते हैं, 
उन के समय तक एक घम्मे। सनातने। जड़ पकड़ चुका और खड़ा हो चुका था । 
वे पोरएशक पेडितों और पोराण जाकृणों को बातों को आदरपू्वक उद्धृत करते 
हैं। । 

बैदिक और प्रार्वैदिक काल का जीवन इतिहास विचार और कल्पनायें 
वे उपादान हैं जिन्हें हाथ में ले कर उत्तर वैदिक काल का शिल्पी एक उस्ताद 
कारीगर की तरह गढ़ता ढालता और शकल देता है, ओर इस प्रकार भाश्त- 
वर्ष के उस व्यक्तित्व को जन्म देता है जिस का स्वरूप जिस की शिक्षा-दीक्षा 
ओर जिस के संस्कार शताब्दियों के आँधी-पानी में मिटने नहीं पाते, और 
जो जातियों और सभ्यताओं के अनेक सम्मरदों ओर कशमकशों को मेल 
कर अपनी विशेषता को खोता नहीं दीखता । 

वैदिक आर्या' के जीवन के लिए कोई बैँधे हुए नियम न थे। वह एक 
तरुण स्वाधीन प्रतिभाशाली जाति थी जो अपनी सहज बुद्धि से जीवन के 
अछूते क्षेत्र में अपनी राह आप खोजती और बनाती थी । उस की जीवन- 
चयो ने उस के वंशर्जों के लिए प्रथायें ओर संस्थायें बना दीं। जैसे वे बोले 
बैसे मन्त्र बनते गये, जसे वे चले बही पद्धति हो गई, जो उन्हों ने किया वही 
अनुष्ठान बन गया | वेद स्वतः प्रमाण है। उत्तर वैदिक काल में पहले-पहल 
भारतीय जीवन की प्रथाओं का संकज्नन ओर वर्गाकरण, छानबीन और 
काटर्छाँट होती है। यहाँ आ कर पहले पहल प्रथायें भौर परिपाटियाँ 


१, जातक ७, $४८; सु० नि० ब्राह्मणघस्मिक खुल (१६) की 
बत्थुगाथा; इत्यादि । 
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कानून ( धम-ब्यब्हार ) संस्कार और संस्था का रूप धारण करती हैं । किन्तु 
उत्तर बैदिक काल का शिल्पी एक गुलाम अन्ध अनुयायी की तरह बने 
बनाये नमूनों पर पकी पकाई इंटें नहीं रखता जाता । वह एक स्वतन्त्र उस्ताद 
कारीगर को तरद्द काटता तराशता आर ढालता है, और स्वयं नई रचना 
भी करता है। उस के लिए बैदिक आये जीवन एक द्रव उपादान है जिसे 
वह स्वतन्त्रतापृवंक ढालता है । वह स्व॒तन्त्र रचनाशक्ति न केवल उत्तर 
वैदिक काल में प्रत्युत प्राचीन काल के अ्रन्त--छठी शताब्दी इ० के आरम्भ--- 
तक स्पष्ट बनी रहती है। उत्तर वैदिक काल में भारतवष का व्यक्तित्व स्पष्ट 
प्रकट हो जाता है, इस में सन्‍्देह नहीं । विशिष्ट भारतीय विचार-व्यवहार 
ओऔर समाज-संस्थान का आरम्भ तो इस युग में स्पष्ट है ही; भारतबष की 
वे प्रादेशिक राज्यसंस्थायें भी, जो ५०० ई० तक लगातार जारी रहती हैं, 
पहले-पहल इसी युग में प्रकट होती हैं । 


# १७, कम्बोज देश 


कम्बोज देश की ठीक शिनारूत करना प्राचीन भारतीय इतिट्टास की 
अनेक गुत्थियाँ सुलझाने के लिए, विशेष कर आरयावत्त इरान और मध्य 
एशिया के पारस्परिक सम्बन्धों के इतिहास को स्पष्ट करने के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है; किन्तु अभी तक पुरातत्त्ववेत्ताओं को उस में सफलता न हुई 
थी । वि० स्मिथ एक नोट में लिखते हें* कि फूशे ( १!०४८॥८३ ) ने नेपाली 
अनुश्रुति के अनुसार उसे तिब्बत में कहीं माना है--आइकनोगरफी बूचौक 
( बौद्ध प्रतिमा-कला ) ए० १३४; किन्तु कम्बोज लोग तिब्बती न थे, वे एक 
इरानी बोली बोलते थे । यह इरानी बोलो की बात स्मिथ ने डा० प्रियसन 
की टिप्पणी, ज० रा० ए० से।० १९११ प्रृ० ८०२, का प्रमाण दे कर दज की है। 
डा० भ्रियसेन ने उस टिप्पणी में यास्क मुनि के शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्देद भाष्यते 


१, अआ० हि० ए० १३३ । 


कं १७ ] कम्बोज देश ४७१ 


विकारॉसत्वस्थ आयी भावन्ते ( निरुक्त २. १. ३. ४७ )--इस निर्देश की ओर ध्यान 
दिलाया है, और यह दिखलाया है कि शद॒ति या शुदन धातु चलने के अथे 
में अब फ्रारसी में बत्ता जाता है। यास्क का समय पारिनि से पहले है, 
झोर उस के कुछ ही शताब्दियाँ पहले बंश-आद्षण में कम्बोजों का नास 
पहले-पहल सुना जाता है । 


यास्क के उक्त निर्देश को ओर प्रियसन से भी सात बरस पहले, 
दस्तूर पेशोतनजी बहरामजी संजाना-स्मारक गन्थ (लाइपजिग १९०४ ) में, 
जम॑न विद्वान कुह्दन ने ध्यान विलाया था। उस के अतिरिक्त उन्हों ने वहाँ 
जातक ( ६, प्र० २१० ) की निम्नलिखित गाथा भी उद्धत की थी-- 


कीटा फतंगा उरगा च॑ भेका 
हन्स्वा किमि सुक्मति मक्खिफा तू | 
एसे दि घग्मा अनरियरूपा 
फम्बोजकानं पितथा बहुननन ॥ 


और इस के आधार पर उन्हों ने दिखलाया था कि कम्बोज लोग 
प्राचीन इरानी विश्वास के अनुसार जहरीले--अहरमनी--जन्तुओों को मारना 
अपने धर्म का अंश मानते थे। 


कुददन के उक्त लेख की तरफ़ नरिमान ने ज० रा० ८० से० की दूसरी 
जिल्द ( १९१२, प्र० २५५ ) में ध्यान दिला दिया था । किन्तु सन्‌ १९०४ 
अथवा सन्‌ १९११-१२ के बाद अब तक किसी ने यह निश्चय करने का 
जतन नहीं किया कि इरानी भाषा के ठीक किस प्रदेश का नास कम्बोज 
था। अधिकतर विद्वान्‌ इस बीच कम्बोज का अथ गोलमाल तरीके से 
पूरबी अफ्रग़ानिस्तान कर देते रहे हैं। किन्तु पूर्वी अफगानिस्तान का कौन 
प्रदेश ? काफ़िरिस्तान ? बह तो पुराना फपिश--चीनियों का कि-पिनू--है। 
तब लमग[ान ? वह लम्पाक है । तब निमभप्रहार ? वह नगरहार है। तब 
अफ़रीदी-तीराद से सुलेमान तक का कोई प्रदेश ? नहीं, वह भी प्राचीन 
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पक्थ है । तब चितराल ? लेकिन वह अफ़ग़ानिस्तान में नहीं है । उस्री 
प्रकार यारिस्तान भी उस से बाहर है, और बह प्राचीन उड्शीयान ओर 
पुष्करावतो है ।तब वर्खाँ ! किन्तु वह तो उत्तर-पूर्वी न कि पूरवी अफ़ग्रा- 
निखान है, ओर ठेठ अफगानिस्तान में नहीं है। जब हम अफगानिस्तान के 
एक एक प्रदेश को कम्बोज की शिनारूत करने के लिए टटोलते हें तब 


कम्बोज सगसरीचिका की तरह आगे आगे भागता जाता है। 
इस गोलमाल को डा० हेमचन्द्र रायचौघुरी ने दूर कर दिया है। 


महाभारत द्रोणपर् ४.५ में कहा है-- 
कर्ण राजपुरं गत्या फास्भोजा निर्जतास्थया। 

इस के आधार पर उन का कहना है कि राजपुरी (>-कश्मीर के 
दक्खिन आधुनिक राजौरी ) के चौर्गिंद प्रदेश ही कम्बोज महाजनपद था 
( रा० इ० प्रृ० ९४-९५ )। प्रो भंडारकर ने भी इस शिनाख्त फो स्वीकार 
कर लिया है ( अशोक प्रृ० ३१ ); उन का कहना है कि दारयबहु का जीता 
हुआ कम्बुजय और अशोक के अभिलेखों का कम्ब्रोज वही है। 

दोनों विद्वानों ने महाभारत की एक अस्पष्ट उक्कि की अनिश्चित 
व्याख्या के आधार पर तथा और सब प्रमाणों की पूरी उपेक्षा कर के यह मनमाना 
फ़ैसला कर डाला है । अशोक से ठीक पहले सिकन्द्र के समय राजौरी-पैंच- 
भिम्भर की उपत्यक्रा आभैसार कहलाती थी*, और पौन शताब्दी में उस का नाम 
बदल जाने का कोई कारण न था। अभिसार देश के राजा के भारत-पुद्ध में भी 
पाण्डब्रों की तरफ्‌ से लड़ने का महामारत में उल्लेख है (8 ६४ ), 
इस लिए महाभारत में उस का दूसरा नाम हो सो नहीं कहा जा सकता । समूचे 
संस्कृत वाहमय में राजौरी-प्रदेश का नाम लगातार अमिसए पाया जाता है 
ओर बह कोई गुमनाम नहीं खूब प्रसिद्ध देश है । अभिसार और कम्बोज 
कभी समानाथक शब्द रहें हों, इस के लिए रत्ती भर प्रमाण नहीं है, न कभी 
मिल सकेगा । कम्बोज देश सदा भारतवर्ष की श्रन्तिम सीमा पर माना 
जाता रहा है, किन्तु ये दोनों प्रसिद्ध बिद्वान्‌ उसे जेहलम नदी के पूरब और 

१, नीचे $ १२० । 
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कश्मीर के दृक्खिन ठेठ पत्काव में उतार लाये हैं! अर्थांत्‌ पूर्वी गान्धार के 
भी पूरब और केकय के ठीक उत्तर ! फिर बिलकुल मनमाने ढंग से वे कदते 
हैं कि जेहलम और सिन्ध के बीच का प्रदेश भी कम्बोज में सम्मिलित था, 
जिस से उस की सीमा गान्धार से लगती थी। किन्तु व्यथ और सिन्ध के 
थीच का प्रदेश सदा से उरश! कहलाता रहा है। महाभारत समाषव ० २८ में 
अजन के दिग्विजय-प्रकरण में दाद अभिसारी उरशा ( गलत पाठ उर्गा ) 
कम्बेज सब का अलग अलग उल्लेख है । यदि कम्बोज हिमालय की 
उपत्यका में हो तो रघुबंश सर्ग ७, में रघु के कम्बोज जीतने के बाद हिमालय 
पर चढ़ने ( शछोक ७१ ) और फिर किरातों किन्नरों को जीत कर भारतथष 
में उतरने ( छोक ८० ) की बात कैसे चरितार्थ होगी ? यदि रघु दक्खिन 
से हिमालय चढ़ा होता तो बजाय भारत के चीनी तुर्किस्तान जा जतरता ! 
डा० रायचौघुरी ने स्वयं यह सिद्ध किया है कि सोलह मद्दाजनपदों के झुध 
में कश्मीर भी गान्धार महाजनपद्‌ के अधीन था* । किन्तु यदि कश्मीर के 
दक्खिन और पच्छिम का छिभाल और हजारा प्रदेश--जिसे वे कम्धोज 
कहते हैं--स्वतंत्र रद्दा हो, तो गान्धार का राज्य उस कम्बोज देश को अधीन 
किये बिना कश्मीर तक किस रास्ते पहुँच सकता था, यद्द असंगति उन्हें 
नहीं दीख पड़ी । 


सब से बढ़ कर कश्मीर के किसी प्रदेश की शिनारूत करते समय 
कल्दूण की गवाद्दी तो सुननी चाहिए थी । राजतरांगेणी तरंग ४ में राजा 
मुक्कापीड ललितांदित्य के दिग्विजय-प्रकरण में कम्बोज़ों का उल्लेख है 
( छोक १६५ ), किन्तु कल्हण ने उन्हें कश्मीर के उत्तर ( १६३ ) रक्‍्खा 
है, जब कि ये विद्वान कश्मीर के ठीक दक्खिन उतार लाये हैं ! राजौरी का 


१, कपर ४ ८5२। 
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प्रदेश ललिसादित्व के: दादा कर्कोट-बंशन्थापक दुलभवधेन फे समय से 
कर्सोर के अधीन था; यदि वही कम्बोज होता तो उसे जीतने की ललितादित्य 
को कोई जरूरत न होती । 


मैंने कम्योज-देश की तलाश राजतरंगिणी के उस प्रकरण के ही सहारे 
की है| वहाँ कम्बोज के ठीक बाद तु>खार या तुखार देश का नाम है 
( १६५ ), फिर मुम्मुनि नामक तुके राजा का । डाक्टर स्टाइन ने वहाँ 
कम्बोज का श्रथ वही पूर्वो अफगानिस्तान किया है । किन्तु पूरवी अफ़रा- 
निस्तान कश्मीर के उत्तर कैसे गिना जा सकता है ? कश्मीर के ठीक उत्तर 
द्रद लोग हैं; ओर परिछुस, क्रम से उरशा, पश्चिम गान्धार ( पुष्कगवती ) 
तथा कपिश । द्रदों का उक्त प्रसंग में अलग उल्लेख है ( १६९ ) । कश्मीर 
के पड़ोस के सत्र प्रदेशों में से एक चितराल का ही पुराना नाम अज्ञात था, 
ओर बह है भी कश्मीर के उत्तरपरिछम, तथा तुखार देश (बदरूशां) से ठीक 
लगा हुआ | इस लिए सन्‌ १९२८ ई० में रूपरेखा की कम्बोज-विषयक टिप्पणी 
में मेंने कम्बोज को चितराल मानने का प्रस्ताव कुछ मिकक के साथ किया था । 
मिमक इस कारण कि चितराल के निवासी मूलतः दरद थे यद्यपि अब उन 
में थोड़ा मिश्रण है। भारतवर्ष की जतीय भृमियों का अध्ययन करते हुए में 
यह सिद्धान्त स्थापित कर चुका था कि प्राचीन प्रदेश आधुनिक बोलियों 
के क्षेत्रों से प्रायः मिलते हैं * । इसी से, चितराल यदि कम्बोज हांता, तो वह 
दरव-देश का एक अंश माना जाता; पर वैसी बात नहीं है । चितराल की 
बोली खेवार में और वहाँ के निवासी खे। लोगों में दरद के अतिरिक्त गल्चा 
मिश्रण है | गल्चा बोलियों और जाति को पहले मैं भारत की सीमा के बाहर 
समभता था । 


१, दे० ऊपर $ १० | 
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... कफिन्तुं सन्‌ १९३० में जब मैं रूपरेखा के लिए भारतव्ष की जातीय भूमियों 
की विवेचमा करने लगा, तब मुझे यह सूभत कि कहीं गेल्चा प्रदेश ही तो 
प्राचीन कम्बोज नहीं है| गल्वा प्रदेश कश्मीर के सीधा उत्तर है; शोर तुखार 
देश जहाँ लितरास की केवल एक नोक को छूता है, वहाँ घद्द गल्चा-क्षेत्र 
की समूची पच्छिसी सीमा फे साथ साथ चला गया है। 


रघुबंश में रघु के उत्तर-द्ग्विजय में भी कम्बोज देश का उल्लेख है। 
ललितावित्य के उत्तर-द्ग्विजय की विवेचना से सुझे कंस्बोज का जो अश्वे 
सूमा था, रघु के दिग्विजय को पड़ताल ने उसे पूरी तरह पुष्ठ और फ्क्‍का 
कर दिया। यही नहीं; गुल्चा-क्षेत्र को कम्बोज मानने से यह विकट पहेली 
भी सुलक गई कि कालिदास ने क्‍यों कम्बोज के ठीक दक्खिनपूरत गल्ला 
का उल्लेख किया है ( रघुवेश ४, ७३ ) । गृल्चा-क्षेत्र की पूर्वी सीमा सीता 
( यारकन्द ) नदी है। प्राचीन भारतीय विश्वास के असुसार सीता और 
गंगा का स्लोत एक ही था--अनबतप्त सर । सीता उस के उत्तर तरफ़ से 
निकलती थी, ओर गंगा पूरब तरक़ से* । इस प्रकार उस सर के उत्तर से 
पूरब परिक्रमा करने से रघु को सेना कम्बोज-देश के ठीक बाद गंगा के र्तोत 
पर पहुँच सकती थी। कालिदास का अभिप्राय कश्मीर के उत्तर की किशन- 
गंगा ( ऋष्णा ), उत्तर-गंगा ( व्यथ की शाखा सिन्‍्थ ) या उत्तरगंगा की 
एक शाखा के स्रोत गंगा-सर से नहीं हो सकता; क्योंकि वे सब हिमालय 
की गर्भ-शूंडुला के नीचे हैं, किन्तु फालिदास के वर्णन के अनुखार रघु 
की सेमा कम्बोज के बाद हिमालय चढ़ी ओर किन्नरों फो जीतने के बाद 
उस पर से उतरी थी । स्पष्ट है कि हिमांलय से अभिप्राय वहाँ गर्भ-श्क्कुला 
से कारकोरम शड्डला तक के पहाड़ों से है । 


१, वसुबच्धु--अभिधर्मकोष ( राहुल्न सांकृत्याथन-सम्पा०, काशी +&८८ ), 
३, ३७, य्वान च्याडः १, ए० ३२-३५ | 
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प्रसंगवश यहाँ यह कह दिया जाय कि अनवतप्त-सर-सम्बन्धी विश्वास 
भी निरी गपष्प ओर अन्ध विश्वास नहीं प्रतीत द्ोता। उस विश्वास की कुछ 
बुनियाद दीख पढ़ती है, ओर अनवतप्त सर को हम आधुनिक नक्शे पर 
अन्दाज़न अंकित फर सकते हैं। सिन्धु उस सर के दक्खिन उतरती मानी 
जाती थी, और सीता उत्तर। यदि श्योक को सिन्धु की मुख्य धारा मान लें 
तो कारकोरम जोत के पास के गलों ( 2507८75 ) पर उक्त बात ठीक घटती 
है--सिन्धु उन के दक्खिन और सीता उत्तर उत्तरती है। किन्तु वंछु और 
गंगा का स्रोत वहाँ कैसे साना जा सकता था ? इस सम्बन्ध में हमें आधु- 
निक भूगोलशाख्तरियों के इस मत पर ध्यान रखना चाहिए कि पामीर और 
कारकोरम को अनेक नदियों के प्रख्रवण-क्षेत्र गलों के रास्ते! की पथरीली 
रचनाओं ( ॥707:700 (077790078 ) में परिवत्तेन होते रहने के कारण 
ऐतिहासिक युगों में बदलते रहे हैं । यह असम्भव नहीं है कि कभी पामीर की 
ज़ोरकुल (बिक्टोरिया) भील का पानी पूरब और चकमकतिन का पच्छिम-- 
जआाजकल से ठीक उलटा--बहता रहा हो" । इस दशा में क्या यद्ट सम्भव 
नहीं कि कारकोरम के गलों से पूरब तरफ़ प्राचीन काल में कोई धारा बहती 
रही हो जिस के विषय में यह भ्रम रहा हो कि बह गंगा की उपरली धारा 
है ? वैसे भ्रम को हम अन्ध विश्वास नहीं कह सकते;--सन्‌ १८८०-८३ में 
भारतीय पहाड़ी भूगोल-खोजी किन्धुप के ब्द्मपुत्र-दून का समूचा रास्ता 
टाल न लेने तक आधुनिक भूगोलवेत्ता यह निश्चय से न जानते थे फि 
तिब्बत की चाडपों ब्रह्मपुत्र की उपरली धारा है या इराबती या साल्बीन की । 
यह भी याद रहे कि हम अनवतप्त सर को जहाँ पर अंकित कर रहे हैं, 
वह प्रदेश संसार के उन इने-गिने भागों में से है जिस की पूरी भौगोलिक 
पड़ताल अभी तक नहीं हो पाई | भविष्य की पड़ताल से क्‍या मालूम हमें 


4... जिटिश विश्वकोश , १३ संस्क०, जि० २०, एृ० ६५७ । 


के १७ ] ऋकम्बोज देश भर छछ 


प्राचीन भारतीयों के उक्त विश्वास का स्पष्ट युक्तितहंगत कारण उसी रूप में 
मिलन जाय जिस का ऊपर निर्देश किया गया है ? 


कम्बोज से ठीक पहले कालिदास ने हूणों का उल्लेख किया है। हूणों 
का प्रदेश तब वच्ु की दो घाराओं--वक्षाब ( आधुनिक बच्ष ) और अक्साव 
( आधुनिक अक्सू या सुर्गाब )--के बीच का दोआब--पारसी लेखकों का 
हैतल, और अरबों का छुत्तल प्रदेश--था, सो बिद्गवान्‌ लोग निश्चित कर चुके 
हैं) | आजकल भी गल्‍चा प्रदेश की उत्तरी सीमा उसी अक्सू नदी के करीब 
करीब साथ कद्दी जा सकती है । इस प्रकार समूचा गल्चा क्षेत्र ही कम्बोज 
था, सो ठीक निश्चित होता है । 


किन्तु यारक मुनि ने २००० बरस पहले कम्बोजों की बोली के विंषय 
में जो बात लिखी है, कहीं उस का भी कोई निशान क्या आज मिल सकता 
है? चितराल की खोबार बोली में वह मुमे कहीं न मिला। किन्तु 
गल्चा-क्षेत्र के कम्बोज देश होने में मुके रती भर भी सन्देह न रहा, जब 
मैंने देखा कि डा० प्रियसन ने उस की जितनी बोलियों के नमूने मए० भा० प० 
की ज्ञि० १० में दिये हैं, उन में से वखी के सिवाय अन्य सब के उन छोटे 
छोटे नमूनों में भी शवति धातु आज भी गति के अर में मौजूद है ! शिरनी 
या खुरनी में सुत गया ( प्र० ४६८ ), सरीकोल्ी में सेत-जाना (४७३ ), 
स्थृत ८ गया, सेम - जाऊँगा ( ४७६ »), जेबाकी या इश्काशिमी में शुद- गया 
(५०० ), मुंजानी या मुंगी में शित्रा-जाना (५११ ), और युदइदगा में 
शुई-- गया (५२४ )। 


१. हृष्णस्वामी परेयंगर--भारतीय इतिहास में हूथ समस्‍या, इं० आ० 
१६१६, ए० ६५ प्र। 


छ्ज्ट भारतोय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ दि० 


बक्रूशों लोग भी उसी ताजिक जाति के हैं जिस के गल्था; और प्रिंयंसंन 
का कहना है कि उन की भाषा भी शायद पदले वही थी" । हंस ने देस्था है कि 
आधुनिक भाषाशं के क्षेत्र प्राय: प्रावीन जनपदों को सूचित करते हैं। तब बदरूशां 
भी कम्बोज में सम्मिज्नित था ! किन्तु बदरू्शाँ का नाम सुखार-देश प्रसिद्ध है, 
ओर कल्दरण ने उक्त सन्दर्भ सें उसे ऋम्बोज से अलग गिनायाहै। वो भी 
इस से कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि हम यह जानते हैं कि तुखार जाति 
घलख बदरूशाँ और पाभीर में दूसरी शताब्दी ३० पू० में आई थी, और 
तभी से वे द्वेश तुखार-देश कहलाने लगे। उस से पहले बलख का नाम 
वाह्टीक था, ओर पामोर का कम्बोज--स्त्रे हम ने अभी देखा; किन्तु बदख्शाँ 
का नाम तब क्या था ? पामीर और बदरुशाँ की भाषा और जाति तब एक 
थी, इसे देखते हुए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि कम्बोज में बदरूशाँ 
भी सम्मिलित था,--क्योंकि कम्बोज एक जातीय नाम ही था। हमारी यह 
स्थापना महानारत से पुष्ट होती है, क्योंकि उस में कई जगह ( जैसे ६.७५. १७ 
ओर २.२८. २२-२३ में ) काम्मेजवाहौका: का माम इकट्ठा एक इन्द्र में आता 
है; कम्बोज में यदि बद्रू्शा सम्मिलित रहा हो तो उस की सीमा वाह्दीक से 
लगती थी। तुखार जाति के कम्बोज में आ कसने से रुख अनंपद्‌ का तुखार 
नाम पढ़ गया । घीरे धीरे सुखारों का राज्य खरिडत हो जाने पर तुखार नाम 
केबल बदरूशां का--जहाँ तुखारों की राजधानी थी--रह गया, और पूरबी 
भाग--परामीर--के लिए फिर कम्धोज नाम जाग उठा। भध्ययुगीस कस्बे 
भी बडी है। उसी की ठीक स्थिति मध्य युग में मी भूली न गई थी सो निम्न- 
लिखित अखिद्ध फारसी पद्य से सूचित होता है-- 





१. वहाँ, ए० ४५६। 
२, नीचे ६ १६२ । 


के १७] - - कम्बोज देश 8७९. 


'..- अयर्क जफ़ागाँ, दोगम कम्बोद, सोयम वदज्ञात कश्मीरी 
: .... हों कश्मीरी अमी लायद्‌ बजुज अम्दोदों दिलगीरी 
अपने पहाड़ी पड़ोसियों के विषय में फ्रारिस के कवि ने जो भाव प्रकट 
किये हैं, उन से सहसत हुए घिला भी यह कहा जा संकता है. कि उन पड़ो 
सियों का भौसोलिक क्रम उसे ठीक सालूम था। ह 
नेपाली अनुश्रुति फम्बोज को क्‍यों तिब्बत में समझती है उस का 
कारण भी इस पहचान से स्पष्ट हो जाता है। पामीर प्रदेश तिब्बत के ठीक 
पच्छिम लगा है और नेपाल से देखने वालों को तिब्बत का बढ़ाव प्रतीत हो 
सकता है। महमारत ७४५ का जो प्रतीक छा० रायचौघुरी ने उद्धृत 
किया है, उस का या तो यह अथ है कि कम्बोज का रास्ता राजपुरों हो कर 
जाता था, या वहाँ राजपुर का अथ है राजगृह | य्यान्‌ च्वाडः के समय भी 
बलख की राजधानो छोटा राजगृद कहलाती थी, और वह कभी समूचे 
कम्षोज देश को राजधानी रही हो सकती हैं। ध्यान रहे कि भारतंबष में 
पहला राजगृह-गिरित्रज मगधथ का नहों अ्त्युत केकय वेश का था, ओर 
उस के प्रवासियों ने बलख में एक राजगृह स्थापित किया हो सो बहुत 
सम्भव है । 
डा० रायचौघुरी के प्रतीक के विषय में उक्त बात मैंने सन्‌ १९३० के 
अन्त में लिखी थी। दूसरे बरस नेपाल के श्री ६ मान्यवर राजगुरु हेमराज 
परिद्धत ज्यू को नेवार लिपि में ताब्पत्रों पर लिखो महमरत की एक प्रति 
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१. इस पदश्च के किए मैं काशी के पं० रामकुमार चौथे एम. प्‌. एक. टी. का 
अमुगूदीत हूँ । 

२. व्वान सवार ३, ए० १०८। 

३. दे० ऊपर ६ ५४ । 


४८० भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ टि० 


मिली जो अन्दाज़न ८-९ सौ बरस पुरानी है। सन्‌ १९३२ के आरम्भ में 
नेपाल जाने पर मुम्हे राजगुरु महोदय की कृपा से उस के विषय में सब जान- 
कांरी प्राप्त हुई | विद्यमान प्रतियों के बहुत से पाठदोषों से वह प्रति मुक्त है। 
कण का दिग्विजय उस में है ही नहीं, जिस से प्रतीत द्योता है कि वह प्रसंग 
पीछे जोड़ा गया है । 

कम्बोज की इस पहचान के बाद इस के सहारे रघु के उत्तर-विग्विजय 
के बाकी अज्ञात प्रदेश और जातियाँ--उत्सव-संकेत और किन्नर--भी पहचाने 
गये, और फिर जब मैंने महामारत में अजन के उत्तर-द्ग्विजय की इसी 
अभिप्राय से जाँच की कि देखूं मेरा किया हुआ कम्बोज का अर्थ बहाँ 
घटता है कि नहीं, तब उस से भी न केवल्ञ मेरी शिनारूत को पूरा समर्थन 
ही मिला, प्रत्युतु एक ओर प्रसिद्ध जाति का खोया हुआ नाम पाया 
गया* | 

प्राचीन उत्तरापय का भूगोल कम्बोज की उक्त पहचान से उत्तरोत्तर 
अधिक स्पष्ट होता जा रहा है । 

प्रो० तोमास्वेक का मत था कि ईरानी परिवार की सब भाषाश्ों 
में से ग़ल्चा मुंजानी बोली अवस्ता की भाषा के सब से अधिक नज़दीक 
है । यदि यह बात ठीक हो तो अवस्ता की भाषा को प्राचीन फम्बोज 
भाषा कहना चाहिए। कम्बोज जनपद का उदय हमारे वाइमय के अनुसार 
पहले-पहल नौबीं-आठवीं शताब्दी इ० पू० में हुआ । उसी समय या उस के 
कुछ ही पीछे महात्मा जरथुसश्न प्रकट हुए। कम्बोज उस युग में आयाबत्त 
ओर इरान के बीच सामा देश था । हम देख चुके हैं कि ओ० कुदन ने जातक 
की गाथा के आधार पर कम्बोजों को प्राचीन इरानो धर्म का अनुयायी सिद्ध 
किया था। यदि ज़रथुलत्र का कार्यक्षेत्र कम्बोज ही रद्दा द्वो तो अबस्ता 


१. दे० नीचे &छ र८ | 
२६ मा० सा० प०, १०, ६० २०३६ | 


# १८ ] प्राग्युद्ध भारत का परिछमो जगत्‌ से सम्पर्क ४८१ 


वाझुमय में आयावत्त और ईरान के सम्बन्ध-सूचक जो अनेक निर्देश हैं, 
रन की भो सुन्दर व्याख्या हो सकेगी। भर तब जरधुल्ली धर्म के उद्धव 
और विकास क। हमें एक नई रृष्टि से देखना होगा | 


# १८, भागुद्ध भारत का पच्छिमी जगत्‌ से सम्पर्क 


वैदिक काल में भी भारतवर्ष का पच्छिमी जगत्‌ से व्यापारिक ओर 
अन्य सम्पर्क रहने के अनेक चिन्ह हैं, जिन की जिवेचना ऊपर ( के १२ ) 
कर चुके हैं। उत्तर वैदिक काल और सोलह मदहाजनपदनयुग में वैस चिन्द्द 
ओर हमधिक पाये जाते हैं, और भ्न्त में ८बीं-जबों शताब्दी ई० पू० से 
तो भारतवर्ष का बाबुल कानान आदि पच्छिमों देशों स व्यापार चलते 
रहने की बात सर्व सम्मत है । हर 

नावेरु-जातक ( ३३९ ) में यह कहानो है कि भारतवर्ष के कोई व्यापारी 
एक कौए को पकड़ कर बावेरु-रट्र ( बाबुल देश ) में ले गये । उस समय 
बावेरु में पंछी न होते थे ( तस्मि किर काले बल्वेमरंट्रे सकुना नाम मठझत्थि ) । बह 
देसावर का कौओआ। ( दिसाकाक ) सौ कहापन ( कार्पापण ) में बिका ! तब 
दूसरी बार वे व्यापारी एक मार ले गये जो एक हृजार कहापन में बिका। 
इस कहानी की जड़ में कुड्ड सचाई ज़रूर है, इस का प्रमाण यह है कि 
बाबुली भाषा में मार का वाचक शब्द्‌ तुझी था जा तामिल्न देर का रूपान्तर 
है। इसी प्रकार चावल के लिए वहाँ जा शब्द था वह्‌ तामित्र ही था, और 
अन्य कई वस्तुओं के लिए भी । इस से यद्द भी सिद्ध है कि ये बस्तुएँ बहाँ 
द्राविद्व भारत से जातीं थीं । 

किन्तु आर्यावच्ते के साथ भी पच्छिम के सामो राज्यों का व्यापार- 
सम्पक होने के निश्चित प्रमाण हैं | शत॒पथ ज्द्षण में जलसावन को कथा है; 
बह कथा बहुत देशों के वाशुमय में पायी जाती है, पर मूलतः वह बाबुल्ली 
है । फिर उसी आर ( ३. २. १. २३-२४ ) म॑ सभ्च से पहले स्लेष्छ शब्द का 
प्रयाग अपुरों के लिए हुआ दे । संस्कृत वेयाकरशों के अनुसार म्लेब्छ का 


न्र्फ 
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अथ अव्यक्त बोली बोलना है, भोर उस घातु को निरुक्ति कइयों ने म्ले (म्लान 
होना, मुरकाना ) धातु से को है। जायसवाल का कहना है कि यह निरुक्ति 
बैसी द्वी कल्पित है जैसी यह व्याख्या कि यवन लोग क्षत्रियों भोर शाद्रों के 
संफर से पैदा हुई जाति हैं; वास्तव में म्लेच्छ धातु में एक विदेशी शब्द 
दिपा है; बह उस सामी ( समेटिक ) शब्द का रूपान्तर है जो हिल्र ( यहू- 
दियों का भाषा जिस में मूल बाइबल लिखी गई है ) में भंलेंड बोला जाता 
है । संस्क्रत में उस का म्लेच्छ बन गया है, पर पालि ओर अधंमागधी में 
बहू मलिक्स और मिलूक्‍्खु ही रहा है। सामी मेंकेड शब्द का अथ है राजा । 
शतपथ के उक्त सन्दर्भ में कहा है कि श्रसुर स्‍्लेरुछ लोग हेलवे| हेलवा बोलते 
थे। जायसवाल का कहना है कि ये शब्द अश्शुर भाषा के ह-एँलेएदा: ( पर- 
मात्मा ) का रूपान्तर हैं* | इस प्रकार असुर शब्द शुरु में स्पष्टतः अश्शुर 
लोगों का और म्लेच्छु उन के राजाओं का वाचक था; बाद में ने शब्द 
जिस्टृत अर्था' में बर्ते जाने लगे जेसे अब यवन शब्द बर्त्ता जाता है। 
जायसवाल के इस मत का भण्डारकर ने भो स्वीकार किया है? | 


अश्शुरों के साथ आर्यावत्ते के सम्पक का एक बड़ा प्रभाण दोनो 
देशों के ज्योतिषशासत्र की तुलना से मिलता है । बंकटेश बापूजी केतकर 
का मत है कि भारतवासियों ने देव ( फत्षित ज्योतिष ) भले ही यूनानियों से 
सीखा हो, ज्योतिष उन से नहीं सीखा; अत्युत भारतीय और यूनानी दोनों 
ने अश्झुरों से सोखा । किन्तु वह बात तो दूसरी तीसरो शताब्दी इ० की है। 
उस से पहले भी दोनो देशों को काल्गणना झोर ज्योतिष में अनेक प्रकार 
का पारस्परिक सम्बन्ध केंतकर ने सिद्ध किया है । सूर्यसिद्धान्त ( १ २--४ ) में 
लिबा है कि कृतयुग के अन्त में मय नामक असर ने बड़ा तप किया जिस से 





१, ज्ञाइटशिफ्ट, ४८ ( १8१४ है घृू७ 3७१६-२० । 
३.) का८ त्या० ए० 4४२ | 
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प्रसन्न दो कर सूर्य मगवान्‌ ने उसे प्रहों का चरित बतलाया । उसी मयासुर 
के तप के विषय में शकल्योक ज्द्दासिद्धान्त में लिखा है-- 
भूमिकवाद्ादशे दे रूंकायाः प्राक च शाएमक्षे । 
माय प्रथमे प्रश्ने सूयंवाक्यमिदं मवेत्‌ ॥ 
(१, १६८ ) 

अथांत्‌ मय ने शाल्मल द्वीप में तप किया था जहाँ से लंका की देशा- 
न्तर-रेखा भूमिपरिधि की ;६ भर्थात्‌ ३२०” पूरथ है। आजकल बाबुल्न ओर 
लंका का अन्तर ३१९ १५' है, पर काल्‍दी ओर अश्शुर लोगों के पुराने तुलांश- 
मान के अनुसार बहू ३०" था। इस प्रकार केतकर ने सिद्ध किया है कि 
शाल्मलद्वीप बाबुल देश का नाम था | ८५५ इ० प« में उसे काल्दी लोगों के 
राजा शाल्मनेसर ने जीत कर अश्शुर साम्राज्य की नींव डाली थी. केतेकर 
का अन्दाज़ है कि शाल्मनेसर के ही नाम से हमारे देश में बाबुल देश शाल्मल 
कटलाने लगा । सूर्यसिद्धान्त के अरश्शुर-मूलक होने के अन्य अनेक प्रमाण 
भी उन्हों ने दिये हैं'। उन की विवेचना से यह स्पष्ट है कि सिद्धान्तग्रन्थों 
की रचना के समय ( तोसरी--छुठी शताब्दी इं० ) मयासुर को एक अश्शुर 
महापुरुष माना जाता था न कि भूत-प्रेत के समान एक असमानुष योनि का 
जीव । महाभारत में पाण्डबों की राजधानी इन्द्रअस्थ भी उसी मयासुर की 
बनाई कही गई है। अश्शुर लॉग न केवल ज्योतिष में ःवत्युत वास्तुविद्या 
( स्थापत्य, भवननिर्माण-कल्ञा ) में भी बढ़े प्रवीण थे, ओर भारतीय आर्यो ने 
उक्त दोनों विषयों में उन से बहुत कुछ सीखा था, यह इस से प्रतीत द्वोवा 
है । सिद्धान्त-मन्थों के समय मयासुर को क्ृत-युग के अन्त में हुआ माना 
जाता था, किन्तु वास्तव में बह कब हुआ था सो जानने के लिए अभी तक 
कोई साधन नहीं है । शाल्मल नाम से केबल यह सिद्ध होता है कि अदा- 


3, इंडियन ऐस्ड फ़ीरिन क्रौनोलोजी ( भारतोय और विदेशी काल्गणणा ) 
ज० बं० रा० ए० सो०, सं० ७२ अ€( अतिरिक्त अंक ), १६२३, ४० १२३६-३२ । 
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छिद्धान्त के समय वह देश शाल्मल कहलाता था, किन्तु मयासुर के समय 
भी उस के वैसा कहलाने का कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार मयासुर- 
विषयक अनुशभ्रुति जहाँ दोनो देशों का प्राचीन पारस्परिक सम्बन्ध प्रकट 
करती है, वद्ाँ उस का समय निश्चित करने में कोई सहायता नहीं देती । 


किन्तु केंतकर ने यह सम्भावना भी दिखलाई द्वै कि भारतवासियों ने 
डझ्मत ज्योतिष जैसे अश्शुरों से सीखा था, वैसे ही आआारम्भिक काल में पहले 
काल्‍्दी लोगों ने भारतवासियों से ज्योतिष का ज्ञान पाया था। आर्यावत्त का 
सब से पहला पम्चाज़् वैदिक पद्ाज़् था। इस के बाद हमारे देश में आग पथ्राज 
चला जो ९१९३ ६० पू० से २९१ ई० तक चलता रहा । केतकर का कहना 
है कि काल्दी और मिस्र में ८ वीं शताब्दी ई० पू० स चलने वाला नवोनस्सर 
का पत्चाज़ ठीक वही है! । युनानी ज्योतिषी प्रोलमाय की गणना उसी 
नवोनस्सर-पञ्चाज़ के भ्रनुसार थी । ओर क्योंकि बह आयांवत्त में काल्‍्दी 
ग्रौर मिस्र की अपेक्षा चार शताब्दी पहले से उपस्थित था, इसलिए श्रार्यावत्ते 
से ही उन देशों में गया। 


ज्योतिष-शासत्र से विलकुल अनभिज्ञ होने के कारण में केतकर की 
खोज के विषय में अपनी कोई सम्मति प्रकट नहीं कर सकता हूँ; साधारण 
रूप से उन की बातें बहुत युक्ति-संगत जान पड़ती हैं । 


जायसवाल ने सुप्पारक जतक ( ४६३ ) के भोगोतिक ज्ञान से भी वही 
बात सिद्ध करने की चेष्टा का है। उस जातक की अतीतवत्थु यह है कि 
भरुऊच्ऊ ऋ कई सो व्यापारी एक जहाज ले कर ओर सुप्पारफ नामी एक 
आदमी को अपना निम्यामक नियुक्त कर मद्ासमुद्द को यात्रा को चले । सात 
दिन का अच्छो यात्रा के बाद उन्हें कऋकालवात का सामना पड़ा जिस ने उन 








व, वहीँ, ए० १०७-११४, $१८॥। 
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की नाथ को ह्रकठिसमुद्र ( अछूते मद्रासागर ) के तल पर चार महीने विचरा 
कर एक समुद्र में पहुँचा दिया जहाँ खुर ( उस्तरे ) को सी नाक वाली आद्म- 
कद सछलियाँ दुबकियाँ लगातीं थीं | सुप्पारक ने बतलाया कि वह खुरमाल 
समुद्र दे । उस सम्रुद्र में वञ् पैदा होता था । उस के बाद्‌ वे ऋग्गिमाल समुझय 
में पहुँचे जो जलती आग या दोपहर के सूरज की तरह चमकता था। उस में 
स्रोना पाया जाता था। फिर दचिमाल समुद्र आया जिस का पानी दूध या 
वही की तरह मकलकता था, और जिस में चाँदी पाई जाती थी | फिर कुसमाली 
समुदद आया जिस का रंग नोली ( इरी ) कुशा के खेत की तरद्द था, और 
जिस में से नीलम निकाला जाता था। उस के आगे वे नव्माल समुद्द में पहुँचे 
जो नकछ के बन या मूँगे की तरह लाल था; उस में सूँगा उपजता था । अख्त 
में वे एक समुद्र में पहुँचे जहाँ टीलों की तरह लहरें ऊपर उठतीं और घोर 
शब्य्‌ फरती हुई गिरतीं थीं । सुप्पारक ने बताया वद्द बलमामुख समुद्द है, 
जिस में पड़ कर लोटना असम्मव है। उस नाव पर सात सौ आदमी थे, 
जे। सब यह सुन कर चिल्ला उठे । किन्तु सुप्पारक स्वयं घोधिसस्व था, और 
अपनी एत्किरिय ( सत्य-क्रिया ) से उस ने नाव को वापिस किया । 


यह तो स्पष्ट हे कि इन सब समुद्रों के नाम मूलतः और ओर कारणों 
से पड़े हांगे, ओर उक्त व्याख्यायें बाद में कहानीकारों और लालबुमक्‍्कड़ों 
ने बना सो | जायसवाक्ष उन नामों की व्याख्या यों करते हैं । खुरमार; समुद्र 
आधुनिक फ्रारिस-खाड़ी का नाम था, क्‍योंकि उस के तट पर रहने बाले 
बाबुली लोग मत्स्य-मानुष को अपनी सभ्यता का विधाता मानते और पूजते 
थे, ओर खझुर भी एक बाबुली देवता था ज्ञिस का नाम राजा स्म्मुराबी 
( ल्ग० २२०० ह० पू० ) के अभिलेखों में पाया गया है | दविमाल आधुनिक 
लाल सागर है, जिस में दद्दी सी मेटी मेटटी गाढ़ी चीज तैरतो है, जिस के 
रह के कारण आजकल उस का नाम लाल सागर हुआ है । अग्गिमार उन 
दोनों के बीच अदन के पास सोमाली वट का समुद्र रह्म देगा । चौथा समुद्र 
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कुशमाली जातक के अनुसार नील कुसतिन के समान था; उस से नीज् नदी के 
निकास के देश और कुशद्वीप के तट-समुद्र का अभिप्राय है । पुराणों में 
कुशद्वीप में नील नदी की उत्पत्ति मानी गई है, इस प्रकार आधुनिक नूजिया 
को कुशद्वीप मानना चाहिए । पुराणों के कुशद्वीप के वशन का अनुसरण कर 
के ही कप्तान स्पीक ने नील के निकास को टटोल निकाला था । नूबिया का 
नाम कुशद्दीत वहाँ कुश लोगों के राज्यकाल के समय से ही पड़ सकता था; 
कुशों का राज्य वहाँ २२००--१८०० ३० पू० में था सो वहाँ के अमिलेखों से 
दिद्ध द्वा चुका है। नब्माल समुद्र का अथ जायसवाल करते हैं नहर को 
परम्परा | आधुनिक स्वेज नहर को तरह प्राचीन काल में भी एक नहर थी जो 
लाल सागर को नील नदी से मिला देती थो, ओर इस प्रकार 'भू”-मध्यसागर 
ओर लाल सागर को नील नदी द्वारा जाड़ देती थी। वष्द नहर १३९० ई० 
पू० में जरूर थी, पर ई० पू० को पहली सहसख्राब्दी में--६०९ ई० पू० तक-- 
न रही थी | बलमामुख समुद्र का अर्थ स्पष्ट ही ज्वाज्षामुखी-समुद्र है, और 
जायसवाल के अनुसार उस का अर्थ “भू“मध्यसागर का पूरवी भाग है' । 

अन्त में भारतीय ओर शेबाई लिपियों में परस्पर जो समानता है 
( ऊपर #& १७ व ) उस के आधार पर जायसवाल दोनों देशों का आ्राचीन 
काल में सम्पक मानते हैं । लिपि का वह सम्बन्ध उलटे रूप में दूसरे बहुत 
से बिद्वान भी मानते हैं। कनिंगहाम का कहना था कि शेबराई लिपि भारतीय 
लिपि से निकली है, और भारतवासी जिस प्रकार सोलह सो मील पूरष 
जावा में अपनी लिपि ले गये, उसी प्रकःर परिडुम तरफ भी*। मिस्र ओर 
शेबा का परस्पर सम्बन्ध २३०० ई० पू० से तथा मारतव्ष और शोदा का 
१००० ई० पू ० से निश्चित रूप से माना जाता है । 








१, ज० बि० ओ० रि० सो० १३२०, प्ृ० १६४३ प्र। 

र, कौइन्स आऑव पएन्श्येट इम्डिया ( प्राचीन सारत के सिक्के ), पृ० ३४- 
४१ ।- 

3. टेलर--आक्फानेट ( वर्दमाजा ), जि० २, ६० ३१५। 
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जायसवाल का कहना है कि महाजनपद-युग से अआर्यात्त्त ,के राज्यों 
में पौर-जानपद नाम की जनता की एक केन्द्रिक संस्था थी' । उन की 
युक्तियों में से एक यह भी है कि रामायण ( लग० ५०० ई० पू० ) आदि में 
छेरजानपदः या पौर: और जानपदः शब्दों का एकबचन में प्रयोग है, और इस 
लिए उन का अथ शहर के लोग और देददात के लोग करने के बजाय शहर 
की संस्था और देश भर की संस्था करना चाहिए खारबेल ( नीचे 89 १०१, 
१५३) के अभिलेख में भो राजा के पौर-जानपद्‌ को अनुअह या कानूनी रियायतें 
देने का उल्लेख है ! 


दूसरे बिद्वानों को प्रायः इस से तसल्ली नहीं हुईं। प्रो० विनयकुमार 
सरकार का कहना है कि पौरजानपद को एक संस्था मानना गलत है, रामायण 
आदि के उल्लेखों में केवल जातावेकबचनम्‌ है, और वे उल्लेख तथा खारवेल 
वाला उल्लेख भी केवल हिन्दुआं के राजनैतिक चिन्तन का सामान्य प्रजा- 
सत्तापरक रुकान सूचित करते हैं, अधिक कुड् नहीं? । जहाँ तक उक्त 
युक्तियों से वास्ता है, ग्रं० सरकार की श्राल्लोचना ठीक है; किन्तु जायसवाल 
को खापना कुछ ओर बातों पर भी निभेर है, जिन्हें आसानी से नहीं 
उड़ाया जा सकता। 


उन में स भी सब से स्पष्ट बात याह्वल्क्य-स्मृति की मध्यकालीन 
टोका मित्र मिश्र-कृत वैरमित्रेदय की विवेचना में है । मित्र मिश्र ने बृहस्पति 
का यह श्लोक उद्धृत किया है-- 


हि रा० अ० २७-२८ । 
२, पोलिटिकल इन्स्टोट्अशन्स ऐन्ड थियरीज़ शग्रॉय दि दिन्पूज़ 
(हिन्दुओं की राजनैतिक संस्थायें और स्थापनायें). ल्लाइपज्शिय ३३२२, पृ० ७३-७२ ॥ 
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झामों देशअ थष्कुर्बात्सत्थल्लेल्य॑ परस्परम्‌ । 
राजाविरोधिघर्माथ संवित्पश्न॑ वद्स्ति व ॥ 

अर्थात्‌, ग्राम और देश परस्पर मिल कर राजा के अविरुद्ध जो घम- 
विषयक सच्ची तहरीर करें उसे संवित्पत् कहते हैं | इस से सिद्ध है कि समूचा 
देश ( जनपद ) मिल कर तहरीरी ठहराव कर सकता था । है 

उसी लेखक का फिर कहना दे कि पौरः पुरवासिनो समूहः--पौर पुरवा- 
सियों के समूद्द को कहते हैं--,ओर समूह शब्द हिन्दु कानून की परिभाषा 
में एक संगठित संस्था (निकाय) के अथ में आता हैं, न कि जमघट (निचय) के 
अथ में | इस के लिए जायसवाल ने यथेष्ट प्रमाण दिये हैं । चण्डेश्वर के 
विवादरबकर में कात्यायन और बृहस्पति के मत उद्धुत हैं, जिन में गण 
पाषण्ड पूर बात श्रेणि आदि समूहस्थ वर्गों का, बरिज् आदि के समूह पूग 
का, समूहों के घम ( कानून ) का, ओर समूह और उस के मुखिया के बीच 
मुकदमा होने का उल्लेख है | समृहस्था दर्गा: का अर्थ चण्डेश्वर ने किया है-- 
मिलिता: । फिर वीरमित्रोदय में कहा है कि ग्राम, पौर, गण ओर भेणि के लोग 
सब वर्गो होते हैं । इस प्रकार इन मध्यकालीन टीक।कारों के मत में पैर एक 
समूह या वर्ग था, सो स्पष्ट है । अमरकोष ( २. ८. १८) में प्रकृति शब्द के 
दो अर्थ दिये हैं“-( १ ) खामी अमात्य आदि राज्य के सात अंग, (२) 
पौरों को श्रेणियाँ । उस को टीका में क्ञोरस्त्रामी उसो कात्यायन का बचन 
उद्धृत करता है, जिस के अनुसार प्रकृति के दो अथ ँ--अमात्य ओर 
पौर | अर्थात्‌ जिस अथ में कात्यायन पौराः कहता है, उसी अर्थ में अमर ने 
पौराणं! अरेणयः कहा है । इस प्रकार पौरा: की व्याख्या पुरनिवासियों का 
साधारण निचय नहीं, प्रत्युत श्रेणिबद्ध पोर अथात्‌ समूहस्थ पौर--यानी 
पौर निकाय है। 

टीकाकारों को इन व्याख्याओं को ध्यान में रल कर हमें घमेशाओं 
की गवाही पर विचार करना चाहिए। उसो दारमित्रेदय में बहस्पति का एक 
ओर उद्धरण है-- 
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देशस्थित्याभुभानेन मैगमानुमतेव वा । 
क्रियते निर्यांयस्तत्र ब्यवह्ारस्तु बाध्यते ॥ 


इस में देश ( जनपद ) को स्थिति ( ठहराव ) का उल्लेख है; किन्तु 
सिबति का अथे रिवज करने का रिवाज चल पड़ा है, इस लिए इसे 
सन्व्ग्धि बात क॒द्दा जा सकता है। किन्तु मनुस्मृति के इस श्लोक में तो 
सन्देह की कोई गुंजाइश ही नहीं है-- 


थो आमदेशसंबानां कृत्वा सस्येन संविद्म ) 
विसंवदेक्षतओी क्षोभास॑ राष्ट्राड्डप्रयासयेत ॥ 
( ८घ. २१३ ) 


--“प्राम और देश के संघों की सचाई के साथ संविद्‌ कर के जो मनुष्य 
लाभ से उस का विसंवाद करे, उसे राष्ट्र से:निवासित कर दे |” 

यहाँ देश ( जनपद ) के संत ओर उस संघ की संबित्‌ ( ठहराव ) 
का स्पष्ट उल्लेख है; इस से अधिक क्‍या चाहिए ? इसे ध्यान में रखते हुए 
अब मनुस्मृति की दूसरी उ्यवस्था देखिये-- 


जातिआनपदान घर्मान्‌ श्रेणीघसोश्य धर्मवित्‌ | 
समीक्ष्य कुणधर्माश्य स्वधस्म प्रतिपादग्रेत ॥ 
(८ ७१ ) 


. जनपद, घने क्‍या जनपद के ठद्दराव नहों हैं? देश के रिवज़ अर्थ 
करना ठीक नहीं है, क्‍योंकि एक तो साथ ही श्रेशी-धर्मो' का उल्लेख है, दूसरे 
देश-संघ की संवित्‌ होती थी यह मनुस्मृति के ही उपरले उद्धरण से 
निश्चित हो चुका है। और समूचा जनपद किसी संस्था में संगठित हुए 
बिना कैंसे ठहराव कर सकता था ? 

धर 
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घमेशासत्रों से और पहले की अभेशास्त को गवाही है। कोटिल्य 


देश-जाति-कुल-संघानां समयस्यानपाकर्म ( देश जाति कुल के संघों के समय का मे 
बिगड़ने देना ) ( प्ृ० १७३ ) की विवेचना करता, और फिर ग्राम-संघ आदि 
के खाथ देश-संघ का भी उल्लेख करता है ( प्ृ० ४०७)। जाति कुल और 
आराम के संघों से उन की संस्थायें ही समभी जाती हैं, और उन के समय से उन 
संस्थाओं में स्वीकृत ठहराव; तब देश के संघ और उस के समय से क्या देश 
का संस्थात्व निश्चित नहीं होता ? 


कौटिल्य से भी पहले की फिर गौतम पर्मसूत्र की गवाही है। अभिवादन 
ओर सत्कार के नियमों में वहाँ लिखा है कि ससुर चचा मामा आदि यदि 
अपने से धबय में छोटे हों तो उन के आने पर प्रणाम करने के बजाय उठ खड़े 
होना चाहिए, आये बय में छोटा भी हो तो शूद्र को उस के आने पर उसी 
प्रकार उठना चाहिए, शूद्र भले दी अस्सी बरस से छोटा हो किन्तु यहि वह 
भूत-पूरव पौर हो तो उस के आले पर भी उसी प्रकार सत्कार करना चाहिए 
(६ ९--११ )। यहाँ पुर्व: पौर: का अथे कया 'भूतपूब शहराती” हो सकता 
है? अस्सी बरस से बड़े शूद्र के सामने उम्र में छोटा आये उठे यह बात 
समभ में आ सकती है, किन्तु उम्र में भी छोटे शूद्र के सामने जब आय को 
उठने को कहा जाता है तब उस शूद्र में कुछ विशेषता होनी चाहिए | क्‍या 
केवल शहराती होना इतनी बड़ी विशेषता हो सकती थी जिस से बह ऐसा 
सत्कार-भाजन बन जाता ! पौर संस्था के सदस्य के सिवाय यहाँ पौर का और 
कोई अर्थ नहीं हो सकता । 


इन सब बार्तो पर ध्यान देते हुए मेरा केबल यह कहना है कि वैदिक 
ओर उत्तरवैदिक काल की समिति की उत्तराधिकारिणी कोई न कोई संस्था 
झरूर थी; उस का ठीक ठीक रूप अभी तक हम नहीं जान पाये। बिम्बिसार 
का गामिक-सबक्तिणत क्या वही जानपद्‌ संस्था न थी?” उस जुटाव के किए 
सक्तिपतन और उपसंकमण शब्द बर्त्ते गये हैं, जो पालि वाशमय में हमेशा 
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सुसंगठित संस्थाओं के जुटाव के लिए श्रयुक्त दोते हैं ( जैसे जातक, ४, १४५, . 
१४७ पर शाकक्‍्यों का सन्‍्थागर में सलिय्तन ) | 


सम्रय स्थिति और सेवित्‌ शब्द हमारे बाइमय और इतिहास में 
ठद्दराव-मूलक कानून के वाची हैं। जायसवाल ने यह विवेक करने का थल्र 
किया है कि संवित्‌ केवल पौर जानपद के ही ठहराव का नाम था (हिं० रा० 
२, ए० १०६-७ ) | क्रिन्तु इस अंश में वे सफल नहीं हुए। इन शब्दों में 
यदि कुछ भेद रहा हो तो अभी तक हम उसे नहीं जानते । 


जायसवाल जी ने पहले-पहल पौर-जानपद संस्था की सत्ता में विश्वास 
वाडःमय के उक्त प्रमाणों के आधार पर ही किया था। अब नालन्‍्दा से 
मिली एक भिट्ढी की मोहर ने उन के सत को आश्चये-जनक पुष्टि की है। वह 
मोहर सन्‌ १९२०-२१ की खुदाई में निकली थी, और उस पर गुप्त-युग की 
लिपि में लिखा है--पुरिकग्रामजानपदस्य--पुरिका के ग्रामों के जानपद की । 
आरन्धों के पतन के बाद पुरिका नाम के एक जनपद के उत्थान का उल्लेख 
पुराणों में है। (६० आरा" १९२९, प्ृ० १३९-४०० )। इस मोहर के 
आविष्कार के बाद अब जायसवाल जी की स्थापनाओं को सिद्धान्त मानना 
होगा । 


मेरा जायसवाल जी से इस विषय में केवल एक बात पर मतभेद है 
जो कि नीचे १६ १४२ ऋ-१४३ अ में प्रकट होगा। मेरे प्रस्तावित संशोधन 
के साथ उन के मत को मान लेना दूसरे बिद्वानों के लिए भी कठिन न होना 
चाहिपए। 


%# २०, क्षत्रियों और ब्राह्मणों का संघर्ष ? 


हिन्दुओं की जात-पाँत सनातन नहीं है। इतिहास की अन्य सब मानव 
संस्थाओं की तरह बह भी विकास की उपज है। किन्तु जात-भेद का विचार 
हिन्दुत्व के साथ ऐसा चपक गया है कि उस की बहुत सी दूसरी संस्थाओं के 
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भी झुफत में ही जात भोर बहुत से दूसरे विचारों को भी मुफ़्त में ही जात- 
भेद का विचार मान लेना बहुत स्वाभाविक हो गया है। जहां आह्ायण्य क्षत्रिय 
कुट्टम्बी या कुम्मकार आदि शब्द द्वों, उन का अथ बिना बिचारे और बिनां 
प्रसंग देखे ब्राह्मण जात क्षत्रिय जात कुनबी जात कुम्द्ार जात झादि न कर देना 
चाहिए । किन्तु बड़े बड़े विद्वान भी ऐसी गलतियाँ करते हैं। नमूने के तोर पर 
घेनसख जातक ( ३५३ ) की यह अतीतबत्थु है कि बनारस में जब ब्ह्मदृत्त 
राज्य करता था तब तकसिला में बोधिसत्त एक दिसापामोक्लझ आचरिय 
( जगठसिद्ध आचाये ) के रूप में प्रकट हुए; जम्बुदीप के श्रनेक खत्तिय माणव 
ओर जाक्षण माणव उन के पास जा कर शिल्प ग्रहण करते थे (जि० ३, ए० 
१५८ ) | माणव शब्द यहाँ स्पष्ट ही संस्कृत मणवक ( पंजाबी मुण्डा ) अर्थात 
कुमार के अथ में है, किन्तु अंग्रेज़ी अनुवादकों ने वहाँ सु में ही क्षत्रिय 
जात और ब्राह्मण जात बना डाली है! इसी प्रचलित भ्रम के कारण आधघु- 
निक विद्वानों में से भी बहुतों ने जात-पाँत को बहुत प्राचीन मान लिया है। 


जात-पाँत के बीज और अंकुर के क्रविकास की अवस्थाओं का सब से 
अधिक युक्तिसंगत और संक्षिप्त विवेचन जो मेरी नज़र में पड़ा है, डा० 
रमेशचन्द्र मजूमदार के सामूहिक जीवन के अन्तिम अध्याय में है। मैंने प्रायः 
सभी जगह उन्हीं का अनुसरण किया है; किन्तु मुझे ऐसा जान पड़ता है कि 
एक आध जगह ढा० मजूमदार भी प्रचलित भ्रम में पड़ कर सामाजिक 
ऊँचनीच के कुछ स्वाभाविक विचारों को जात-मभेद्‌ के विचार मान बैठे हैं। 
उन का कहना है कि जात-पाँत का अंकुर जब पहले-पहल महाजनपद-युग 
में फूटने लगा, तत्र क्षत्रियों और ब्राह्मणों में परस्पर संघष रहा, ब्राह्मण अपने 
को सब से बड़ा कहते पर क्षत्रिय उन्हें अपने स बड़ा न मानते; उस समय 
तक साधारण समाज में क्षत्रिय आह्मयर्यों से बड़े माने जाते, किन्तु बाद में 
ब्राह्मण अपनी चतुराई और धूतंता से बड़े बन बैठे । उन्हों ने इस बात के 
जितने उदारहण विये हैं, उन में से एक में भी मुके वेसा संघ नहीं वीख 
पढ़ा; बल्कि समूचे प्राचीन इतिहास में कहाँ खोजने पर भी नहीं मिल्ना । 


# २१ ] यढलो-अभिलेख ४९३ 


यदि वैसा संघ होता तो आइयणों के पास ऐसा कौन सा साधन था जिस से 
वे ज्षत्रियों को पछाड़ सकते ? ढा० मजूमदार राजशक्ति का उल्लेख करते हैं, 
पर जत्रियों को राजशक्ति से ब्राह्मण दूसरों को दबा सकते थे,या स्वयं 
ज्षत्रियों को भी ! डा० मजूमदार ने ऐसे उदाहरण दिये हैं कि क्षत्रिय ब्राह्मण 
को बेटी को नहीं लेते, वे क्षत्रिय ओर आअ्राझणी या आह्मण ओर क्षश्रिया की 
सनन्‍्तान को अपने में नहीं गिनते, किन्तु ब्राद्षण क्षत्रियों की बेटी को आदर- 
पूर्वक लेते और वैसो मिश्रित सन्‍्तान को अपने में आदरपूबंक शामिज्ञ करते 
हैं। मेरी विनम्र सम्मति में ऐसे उदाहरणों से ब्राह्मण्यों का नीची जात द्वोना 
या क्षत्रियों आह्मणों का संघप कुछ सिद्ध नहों होता । उन से केवल एक बात 
सिद्ध द्वोती है जो रूपरेरू में खिली गई है। और वह यह कि ज्षत्रियों में अपनी 
कुल्नोनता और गोत्र-शुद्धि का भाव ब्राह्मणों से पहले उपजा, और आह्मयणों ने 
वह भाव उन की नकल कर के लिया, बहुत देर तक ब्राह्मणों में परस्पर इस 
पर विवाद रहा, और इसी लिए यह भाव उन में एक ज़माने तक पक्का न हो 
सका। ऐसा होना सवथा स्वाभाविक था, क्योंकि क्षत्रिय एक स्वाभात्रिक 
ऊँची श्रेणी थे, जब कि ब्राह्मणों की श्रेशि कृत्रिम थी। 


# २१, बढली का अभिलेख ओर पच्छिम भारत में जेन धर्म के 
प्रचार की प्राचीनता 


राजपूताना-म्यूज़ियम अजमेर में बडलो-गाँव से उपलब्ध एक टूटे सफ़ेद्‌ 
चिकने पत्थर पर स्पष्ट बड़े बड़े ब्राह्मी अक्षरों में निम्नलखित खण्डित 
लेख है-- 
वबीरायभसगवत 
चतुरसीतिव से 
मारूमिके 


अर्थात्‌ “भगवान्‌ बीर के लिए'''८४ वें बरस में''“मध्यमिका के” 


४९७ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ ख॑० ३ टि० 


श्रद्धेय ओमा जी ने मेरा बराह्यी लिपि की शिक्षा का आरम्भ इसी लेख 
से कराया था । प्रा० लि० मा० प्ृ० २-३ पर भी उन्हों ने उस का उल्लेख किया 
है। बिद्वानों का ध्यान अभी तक उस की ओर नहीं गया; किन्तु बह छोटा 
सा लेख बड़े महत्त्व का है। एक तो बह भारतवर्ष के प्राचीनतम उपलब्ध 
शिलालेखों में से एक है। दूसरे, बह प्राचोन काल में पच्छिम भारत में एक 
बाकायदा संवत्‌ की सत्ता सिद्ध करता है। उस युग में दो ही संथ्रतों के रहने 
की सम्भावना है--बीर संवत्‌ या नन्‍्द संवत्‌। यदि ८७ वां बरस वीर संवत्‌ 
का हो तो महावीर के बाद की पहली ही शताब्दी में, और यदि नन्‍्द संवबत्‌ 
( दे० नीचे # २२ओ ) का हो तो बवीर-निर्वाण को दूसरी शताब्दी में 
मध्यमिका ( जिसे चित्तौड़ के पास आधुनिक नगरी के खँडहर सूचित करते 
हैं) अर्थात दक्खिनपूरब राजपूताना में जैन श्राबकों की सत्ता सिद्ध होती 
है। यह उस लेख से पायी जाने वाली तोसरी महत्त्व की बात है । 

डस लेख का सम्पादन एपिग्र/फ्रिया इंडिका में हो जाना अभीष्टठ है* । 


& २२ शैशुनाक ओर नन्द इतिहास को समस्‍यायें 


भगवान्‌ बुद्ध के समय से पौराणिक अनुश्रुति के अतिरिक्त बौद्ध और 
जैन अनुभुति भो हमारे इतिद्दास के मागे पर प्रकाश डालने लगती है। स्व० 
श्रीयुत पार्जीटर ने पुराणों की विभिन्न आरचीन प्रतियों के तुलनात्मक अध्ययन 
से भारत-युद्ध के बाद के राजवंशों विषयक पौराणिक वृत्तान्तों का सम्भावित 
मूल पाठ तैयार किया, और पुराण टेक्स्ट ऑब दि डिनेस्टीड ऑबव दि कलि एज 
(कलियुग के वंशों विषयक पुराण-पाठ) नामक पांथी सें प्रकाशित किया था 


१. यह लिखने के बाद मैंने जायसवाल जी का ध्यान इस ल्लेख को तरफ़ 
दिल्लाया, और उन्हों ने भोमा खी से लेख को छाप मेंगा कर ज़० वि० औ० रि० 
सो०, १६३०, में उस का सम्फर्देन कर दिया है । 


#& 3२ ]) शैशुनाक और नन्द इतिहास की समस्‍यायें ४९५ 


(आक्सफ़र्ड, १९१३) | जायसवाल जी ने उस कार्य को और आगे बढ़ा कर 
पोराखिक के साथ बौद्ध ओर जैन अनुश्रुति के तथा अन्य सामग्री के तुलना- 
त्मक अध्ययन से शैशुनाक ओर ननन्‍्दकालीन राजनैतिक इतिहास का एक 
मोटा सा ढाँचा खड़ा क्रिया ( ज० बि० ओ० रि० सो० १, प्रू० ६७--११५ )। 
उन्हों ने उस युग के तीन राजाओं की प्रतिमाओं और उन पर के समकालीन 
छोटे छोटे अमिलेखों का भी उद्धार किया ( बहीं, जि० ५, प्रू० ८८ प्र, ५७०- 
५१; जि० ६, प्रू० १७३ प्र)। तो भी अभी तक उस इतिहास में बहुत कुछ 
अस्पष्टता धुंघलापन और विवाद बाकों है, अनेक समस्‍यायें हल की जाने 
को हैं । भारतीय इतिहास के नवीन संशोधकों का जो सम्प्रदाय पौराणिक 
अनुभ्ृति की उपेक्ता ओर अवहेलना करता, और इन युगों का इतिहास केवल 
दक्खिनी (सिंहलो) बोद्ध अनुश्रति के आधार पर बनाना चाहता है, वह 
जायसवाल के बहुत से परिणामों को स्वीकार नहीं करता । शैशुनाक राजाशों 
की प्रतिमाओं के विषय में भी बड़ा विवाद है । रूपरेल! में मेने जायसवाल जी 
का अनुसरण कर इस काल का राजनैतिक बृत्तान्त लिखा है; किन्तु मेंने 
उन की स्थापनाश्रों को आरज़ो तौर से ही माना है। कई विवादपस्त प्रश्नों 
के विषय में मरो तसल्ली नहीं हो पाई | इस इतिहास के घु घलेपन अस्पष्टता 
ओर विवांद को दूर करने का तथा इस काल के राजनैतिक इतिहास को 
ठोस बुनियादों पर खड़ा करने का उपाय मेरे बिचार में यह है कि पार्जीटर 
ने जिस शैली से आदिम काल के इतिहास को छानबीन की है, उसी शैली 
का प्रयोग परीक्षित्‌ू-नन्‍्द-काल के लिए भी किया जाय । इस युग के लिए पहले 
युगों से कहीं अधिक उपादान हैं; अद्धावादी जनकों के युग के लिए उत्तर 
वैदिक तथा बाद के युगों के लिए बोद्ध-जैन वाडप्य की सामग्री पौराखिक 
सामग्री के अतिरिक्त मोजूद है। किन्तु जब तक कोई विद्वान इस काम को 
हाथ नहीं सगाते, तब तक हमारा इस काल का कामचलाऊ वृत्तान्त ऋमश: 
झ़िन स्थापनाओं पर आश्रित है, और उन में से प्रत्येक स्थापना कहाँ तक 
निर्जिबाद या विवाद्मस्त है, सो संक्षेप में स्पष्ट करने का यत्न यहाँ किया 


- ४९६ भारतीय इतिद्दास की रूपरेखा [ खं० ३ हि 


जाता है। नीचे के प्रष्ठों में जहाँ प्रन्थ का नाम लिये बिना जिल्द फा उल्लेख 
किया गया है, वहाँ ज० बि० ओ० रि० से० की जिल्दों स अभिप्नराय है। 


ञ, प्रयोत वंश का हृत्तान्त पादटिप्पणी के रूप में 


पुराणों के उपस्थित पाठ को साधारण व्याख्या के अनुसार मगध में 
बाहद्रथ वंश के बाद प्रयोत वंश ओर उस के बाद शैशुनाक बंश ने राज्य 
किया । किन्तु प्रयोत वंश अकन्ति में राज्य करता था, ओर शैशुनाकों का 
समकालीन था | जायसवाल यह व्याख्या करते हैं कि मगध ने जब अवन्ति 
का विजय किया, तब अवन्ति का वृत्तान्त प्रसंगवश मगध के इतिद्दास में 
आया, वह वृत्तान्त मूल पाठ में एक कोष्ठक में या पावु-दिप्पणी के रूप में 
पढ़ा जाता था। उसके अन्त में यह पाठ था-- 


“*“*“स् ( त ? ) स्घुतों नन्विवर्धनः । 
हरव तेषां यशः कृश्स्न शिशुनाकों भविष्यति । 


यहाँ शिशुनाक का अर्थ था शैशुनाक (शिशुनाक-वंशज), और वह नन्दि- 
वर्धन का विशेषण था । किन्तु बाद में पिछले लेखकों और प्रतिलिपिकारों 
ने यह न समझ कर कि इसे कोष्ठक में पढ़ना चाहिए, और नन्दिवर्धन को 
प्रयोत बंश का अन्तिम राजा तथा शिशुनाक का अथ पहला शिशुनाक 
राजा समझ कर, प्रद्मयोत बंश को मगध में शिशुनाकों का पूवबर्तती मान लिया, 
ओर उन के जृत्तान्त को बाहद्र्थों ओर शैशुनाकों के बीच रख दिया । 

पार्जीटर ने भी इस स्पष्ट गलती को सुधार कर प्रद्मोतों के बृत्तान्त 
को पुराणें-पाठ में मगध के वृत्तान्व से अलग रख दिया है। इस सुलमाने 
पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती | यहाँ तक यह विषय निर्विवाद है | 


३, दशक -- नागदासक ! 


सिंहल की बोद अनुश्रति के दो ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं--दीपबेस 
(-: द्वीपबंश अर्थात्‌ सिंहल द्वीप के राजवंश ) और महाबंस । दीपवंस का 


# रे२इ ) शैशुनाक और ननन्‍द इतिश्ास की समस्‍्याय॑ ४९७ 


संकलन अंदाजन चोथी शताब्दी ह० में और मदहावंस का ६ ठी शताब्दी ३० 
में हुआ माना जाता है। उन दोनों के बत्तान्य का आरम्भ बुद्ध-कालीन मगध 
के इतिद्दास से द्वोता है। मगध से बौद्ध धर्म के साथ बौद्ध अनुभ्रुति भी सिंहल 
गई थो; इसी प्रकार सिंहल से बरमा। 

विद्यमान दक्खिनी बौद्ध ( सिंदहली और बरमी ) अनुश्रुति में अजात- 
शत्रु के ठीक बाद्‌ उद्यी का राज्य बताया है । दीपंस में उदयी के ठीक बाद 
नागदासक है, किन्तु महाबंस और बरमी अनुभुति में उदयी के बाद्‌ अनुरुद्ध 
और मंड, ओर तब नागदासक है । उत्तरी बौद्ध अनुधुति के ग्न्थ दिव्यावदान 
में मुण्ड के बांद काकवर्शि का नाम है। पुराणों में अज्ञातशत्रु और डदयो 
के बीच दशक है। जायसवाल का कहना है कि नागदासक -: दर्शक शिशुनाग 
(- शैशुनाक), जिस में शिशुनग खाली विशेषण है। यह विशेषण लगाने 
की उस समय विशेष ज़रूरत थी, क्योंकि उस के समकालीन विनय-पामोक्स 
( बौद्ध संघ के चुने हुए मुखिया ) का नाम भी दर्शक था। काकवर्णि भी दर्शक 
का ही विशेषण है; पुराणों के अनुसार ।शिशुनाक का बेटा काकवर्ण था, 
इस लिए उस का कोई भी वंशज काकवर्शणि कदला सकता है। यदि नाग- 
दासक-- दशेक  काकवर्सि, तो यह कहना होगा कि बौद्ध अनुश्रुति उसे 
ग़लती से उदयी के पीछे ले गई है; क्योंकि भास के नाटक स्वप्नवासबदत्तम्‌ 
से दर्शक का कौशाम्बी के राजा उदयन का समकालीन होना निश्चित है। 
प्रा० देवदत्त रा० भरडारकर भी नागदासक ओर दशक को एक ही मानते 
हैं, किन्तु भास फी बात को प्रामाशिकता उन्हें स्वीकृत नहीं है । उन्हों ने सिद्ध 
किया है कि दर्शक को यदि अजातशत्रु का बेटा माना जाय तो उस के.फ्री 
बैठने के समय उदयन कम से कम ५६ बरस फा रहा होगा; इस दशा में ५७ 
बरस के बय में उस का दर्शक की वहन पद्मावती को व्याहना स्वथा असंगत 
है, और मास ने आपने समय की रालत अतुश्रुति का अनुसरण किया है 
(का० ब्य० पृ० ६९-७०) । किन्तु वैसे व्याह में असंमति भले दी रही दो, 
कठिनाई तो कुछ न थी । उसी ज़माने में झजातशश्रु से हार या जीत कर 
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आये बूढ़े राजा प्रसेनजित्‌ के साथ हम श्राबस्तो के साल्ाकार-सेट्री की सोलड 
बरस की बेटी मल्लिका को अपनी ख़ुशी से व्याह करता देखते हैं ( जातक 
३. ४०५-६ ) | 


बौद्ध अनुभुति में अजातशत्रु को पिद्घाती कहा है, मदव॑ंस में लिखा है 
कि फिर उदयी ने अपने पिता आजातशत्रु को मारा, ओर नागदासक तक 
यही पिठ्यातकता का क्रम चलता गया। सभी आधुनिक ऐतिद्ासिक अब 
अजातशत्रु पर लगाये गये इस इलज़ाम को भूठा मानते हैं, वह कई अंशों में 
बुद्ध के प्रतिदन्द्दी देवदत्त को सहारा देता था, इसी कारण उस पर यह इल- 
जाम लगाया गया होगा । 


उस के वंशजों के पितृधात की बात स्पष्ट अत्युक्ति है। उदयी को 
गर्गश्ृहिता में, जो एक ज्योतिष का स्वतंत्र ग्रन्थ है, उलटा धर्मात्मा कद्दा है । 


उ. अनुरुद्ध ओर म्रुण्ड की सत्ता 


महादस तथा बरमी अनुभ्रुति में उदयी के बाद अनुरुद्ध और मुण्ड 
राजाओं के नाम हैं । दिव्यावदान में भी मुण्ड का नाम है। तिब्यती अनुश्रुति 
( लामा तारानाथ की पुस्तक जो १६०८ ई० में पुरानी सामग्री के आधार पर 
तिब्बती भाषा में लिखी गई ) में अप के. बाद के सभी राजाओं के 
नाम भिन्न हैं, किस्तु उन की संख्या सूचित कहकर है कि उस में दर्शक अनुरुद्ध 
और मुंड बीनों गिने गये हैं । मुणठ की सत्ता 3 कप छुत्तर निकाय, ५. ५० से, 
जहाँ उसे पाटलिपुत्र में राज्य करता लिखा है, सिद्ध है। पुराणों में कुल दस 
शैशुनाकों का होना लिखा है, किन्तु एक आ्राचीन' अत में दश वे के बजाय 
दश दौ पाठ है। पुराणों की यह रीति है कि गौण नामों को छोड़ देते हैं, 
विशेष कर जहाँ वे एक ही पीढ़ी के सूचक हों--अर्थात्‌ कई भाइयों ने एक के 
बाद दूसरे राज्य किया हो--, और उन का राज्य-काल मुख्य नामों में मिला 
देते हैं। पुराणों में उद्यी का राज्य-काल ३३ वर्ष है, जब कि बौद्ध अनुश्नति 
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में केबल १६। फलत: उद्यी के राज्य-काल में अनुरुढ् और मुंड के ९ तथा 
८ ब्ष सम्मिलित हैं । 


ऋ, शिशुनाक विम्धिसार का पूरनन या 
नागदासक का अमात्य 


सब से अधिक विवाद का प्रश्न यही है। बोद्ध अनुश्रुति विम्बिसार 
से शुरू होती है, उस के पूबजों से उले कुछ मतलब नहीं। वक्खिनी बौद्ध 
अनुश्रुति में उक्नटा एक सुसुनाग को नागदासक का अमात्य और कालाशोक 
का पिता कहा है | उस के अनुसार पाँच पिठ्यातियों के पापों से तंग आ कर 
प्रजा ने सुसुनाग को गद्दी पर बैठाया | पहले शिशुनाक को बाहंद्रथों के राज्य 
की समाप्ति पर प्रजा ने गही पर बैठाया था, यह बात पुराणों में भी है। 
जायसबाल का कहना है कि बोद्ध अनुभ्रुति का सुसुनाग वास्तव में किसी 
राजा ( दशेक ) का विशेषण था, जो बाद में एक प्रथक्‌ राजा बन गया, 
और पहले शिशुनाक की बातें उस पर लग गई'। ग्रद्मयोत वंश हा अन्त 
करने वाले शिशुनाक की जो व्याख्या की गई थी, बह्दी व्याख्या इस सुसुनाग 
की भी वे करते हैं। कालाशोक सुसुनाग का पुत्र था, इस का अरथ केवल यह 
है कि बह शिशुनाक-बंश का था। शिशुनाग बिम्बिसार का पूवेज था, इस 
का सब से निश्चित प्रमाण यह है कि ज्योतिष के अ्न्थ गर्गसंहिता के युगपुराण 
नामक अध्याय में उदयी को शिश्ुनाग-वंशज कहा है। उत्तरी बौद्ध अनुश्रुति 
( दिव्यावदान, तारानाथ आदि ) में भी सुसुनाग का कहीं नाम नहीं है । 


परखम गाँव से पाई गई मथुरा अद्भुवालय वाली प्रतिमा पर के 
अभिलेख का उद्धार कर जायसवाल ने उसे अजातशत्रु की प्रतिमा सिद्ध किया 
है, जिस से यह भी सिद्ध होता है कि शिशुनाक या शिशुनांग शब्द प्राकृत 
शुबासिनाग का संस्कृत बनाया हुआ रूप है। पालि अनुश्न॒ति का अनुसरण 
करने वाले प्रो० देवदत्त रा० भएडारकर बिग्बिसार को ही वंशस्थापक मानते 
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हैं। ढा० रायचोधुरी ने उस के बंश का नाम हमंड रुरू ढूंढ निकाला है 
(६० हि० का० १, १)। 


लू. अवन्ति का अज ओर नन्दिषधेन - मगध का अज उदयी 
ओर नन्दिव्धन 


पुराणों के प्रद्योत-वंश-विषयक सन्दर्भ को मगध के कृत्तान्त से 
अलग कर के कोष्ठक या टिप्पणी के रूप में पढ़ने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि दोनों वंश नन्दिवर्धन पर आ कर समाप्त होते हैं। और 
दोनों वंशों को कालगणना करने पर अवन्ति का नन्दिव्धेन और मगध 
का नन्दिवर्धन समकालीन निकलते हैं। अन्त में रपष्ट रूप से अवन्ति 
के नन्दिवर्धन को शैशुनाक कहा हो है। फलत:ः न फेबल दोनों सम- 
कालीन हैं, प्रत्युत एक ही हैं। मगघ द्वारा अ्रवन्ति का विजय तो निश्चित 
है ही। इसी से सन्‌ १९१५ में जायसवाल ने यह परिणाम निकाला था कि 
मगध के राजाओं में से नन्दिवर्धेन ने ही अबवन्ति को जीता। जैन ग्रन्थों के 
अनुसार अबन्ति में पालक के वंश के बाद नन्‍द्‌ वंश ने राज्य किया। नन्दि- 
बधेन नन्‍्द कहलाता था, सो आगे देखेंगे। पुराण के एक पाठ में डस का 
नाम वरत्तिवर्धन भी है । 


अवन्ति के वंश में पुराण के अनुसार प्रय्योत का उत्तराधिकारी पातक 
ओर उस का विशाखयूप है। विशाखयूप के बाद्‌ ओर एक राजा का नाम 
अजक है, किसी किसी श्रति में उसे विशाखयूप से पहले रख दिया है। 
कथासरित्सगर के अनुसार पाज़्क का भाई गोपाल-वालक था, और मृच्छकटिक 
के अनुसार पालक को गद्दी से उतार कर प्रजा ने गोपालदारक को आमक नाम 
से राजा बनाया था । उक्त लेख लिखते समय जायसवाल का रुयाल था कि 
अजक आरयक का ही प्राकृत रूप होगा, विशाखयूप आयेक का बेटा रहा होगा, 
और कई प्रतियों में जो अजक का नाम विशाखयूप के बाद है वह गलती से 
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होगा। उघर भगध के वंश में उदयी के बजाय श्रीमद्भागबत पुराण में 
कऋजय ( ऋज का अपपाठ ) लिखा है, ओर नन्द्वधन को अजेय लिखा है, 
जिस से उदयी का नाम अज सिद्ध हो सकता था; किन्तु उस समय जायस- 
बाल को यह नहीं सूका । सन्‌ १९१९ में उन्हों ने कलकत्ता-अदूभुतालय में 
पड़ी पटना बाली मूर्तियों का उद्धार किया; उन में से एक राजा अज की और 
दूसरी कतेनन्दी की निकली । तब यह ज/नने पर कि पटना में भी कोई राजा 
अज था, स्पष्ट हुआ कि अज ओर उदयी एक ही हैं, तथा अवन्ति का अज़क 
भी वही है। अवन्ति के विजय का श्रेय भी तब नन्द्विधेन के बजाय अज 
खदयी को दिया गया, ओर नन्‍्दी के दूसरे नाम वर्सिबंधन का अथ समझा 
गया ( ज० बि० ओ० रि० सो ० १९१९, पृ० ९६-९७, ५२२--२६ )। यह स्पष्ट 
है कि मूर्तियों की शिनार्त से अवन्ति ओर मगध के अज उदयी की एकता 
प्रकट हुई है, किन्तु मूर्तियों की शिनार्त पर वह स्थापना निभेर नहीं है, वह 
अब स्वतन्त्र रूप से भी सिद्ध हो सकती है । 


ए, शैशुनाक प्रतिमायें 


पटना को बस्ती अ्रगस कुआँ से सन्‌ १८१२ में दो आदमकद मूत्तियाँ 
मिली थीं, जा अब कलकत्ता अदूभुतालय में हैं। पिछली शताब्दी में जनरल 
कर्निंगहाम ने उन की पीठ पर खुदे अभिलेखों को पढ़ कर उन्हें यक्तों की 
मूर्तियाँ कद्दा। सन्‌ १९१९ में जायसवाल ने उन लेखों को ध्यान से पढ़ 
कर उन की असलीयत का आविष्कार किया। जायसवाल के अनुसार सिर 
बाली प्रतिमा पर पाठ है-- 


भगे झचो छोनीघोरे 


--भमदान्‌ अजः क्ोएयचीशः, अर्थात्‌ श्रोम्राव्‌ अज प्रृथ्योपति; और 
बेसिर वाली पर 


सपखते वटनन्दी 
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--सर्वक्षेत्री ब्तेनन्दी --सम्पूणो साम्राज्य वाला बत्तेननदी। इस 
विषय पर भारी विवाद हुआ । पहले ये मूर्त्तियाँ पहली दूसरी ,शताब्दी ईसवो 
की यक्ष-मूत्तियाँ मानी जाती थीं | यदि ये ५ वीं शताब्दी इ० पू० के भारतीय 
राजाओं की समकालीन प्रतिमायें हैं, तो भारतवर्ष में अशोक से पहले भी 
प्रतिमा-निर्माण-कला विद्यमान थी; पहले अनेक विद्वानों का यह मत था कि 
वह कला भारत में पारस से मौर्य काल में आई थी। उन मूर्तियों पर मौर्य 
ज़िलआ ( पालिश ) है; वह भी पहले पारस से सीखो वरतु मानी जाती थी । 
तीसरे, प्राचीन भारत में देवमूत्तियों के अलावा पुरुष-प्रतिमायें बनना भी सिद्ध 
हुआ । चौथे, इन पर के लेखों की लिपि पहली-दूसरी शताब्दी इं० की मानो 
जाती थी । यदि ये लेख उक्त प्रकार से पढ़े जाय, और इन अक्तरों को मौर्य 
माना जाय तो बुइलर की इस कल्पना को घका लगता है कि भारतीय ब्राह्मी 
लिपि पच्छिमी सामी लिपियों से निकली है, क्‍योंकि उक्त कल्पना के अनुसार 
अशोक से पहले की लिपियों का सामी लिपि से अधिक साहश्य होना चाहिए, 
जब कि इन लेखों से उलटी बात सिद्ध होती है ( ऊपर & १४३ )। 


इसी विवाद में एक विद्वान ने परखम-मूर्ति की पटना-मृत्तियों से 
सहृशता की ओर ध्यान दिलाया; और जायसवाल ने जब उस पर के अभि- 
लेख के पढ़ां तो वह भी कुणिक शेवसिनाम मागधों के राजा अजातशत्रु की 
प्रतिमा निकली ! पहले वद्द भी यक्ष-मूर्ति मानी जाती थी, अब एक ऐतिहा- 
सिक व्यक्ति की प्रतिमा बनी । इन प्रतिमाओं के उद्धार से पैराशिक इतिद्वास 
की भी पुष्टि हुईं, सा तो स्पष्ट ही है। फलत: भारतीय इतिहास के नवीन 
संशोधकों के अनेक सनातनी विश्वासों को जड़ पर इन आविष्कारों से चोट 
लगी । 


यहाँ संक्तेप से विभिन्न विद्वानों के इस विषय पर के मतों का उल्लेख 
मात्र किया जाता है। श्रीयुत राखालदास बैनजी ने उन्हें रैशुनाक राजाझों की 
समकालीन प्रतिमायें मान लिया, किन्तु पहले लेख पर छोनीधीशे के बजाय 
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छोनीबौको पढ़ा, जिस से कुछ अथथ नहीं बनता, और दूसरे लेख पर रूप के 
बजाय झब पढ़ा, जिस से अथ में कोई भेद नहीं होता ।. उन का कहना था कि 
राजाओं के नामों--अच्चे। और वटनन्दी--के पाठ के विषय में दो मत हो ही 
नहीं सकते । उन का मुख्य मतभेद्‌ यह था कि वे अमिलेखों की लिपि को पीछे 
का, ओर इस लिए अभिलेखों के बाद का खुदा हुआ मानते थे ( वहीं, प्रृ० 
२९१०-१४) । लंडन में इस विषय पर जो विवाद हुआ उस में डा० विन्सेंट 
स्मिथ ने मोटे तौर पर जायसबाल का मत स्वीकार किया, यद्यपि आपग्रह- 
पूवेंक इस विषय पर कुछ न कहना चाहा। किन्तु डा० बार्नेट ने कहा कि 
अभिलेख मूर्तियां बनने के पीछे के हैं, भौर चुइलर के मत का अनुसरण 
करते हुए उन्हों ने उन की लिपि के २०० इ० पू० के बाद का माना, जायसवाल 
के पाठों को प्राकृत व्याकरण से असंगत बतलाया, ओर स्त्रयं दोनों लेखों 
को इस प्रकार पढ़ा (क) भंगे अच् छमीवीके (ख्र) यखत वटनन्दी। अपने पाठों 
का कुछ अथ उन्हों ने न बताया, ऋच और वटनन्दी को व्यक्तिगत नाम तो 
माना, किन्तु शेशुनाक राजाओं का नाम स्वीकार नहीं किया | 


प्रो० रमाप्रसाद चन्द्र और ओर डा० रमेशचन्द्र मजूमदार को भी 
जायसवाल का मत पसन्द नहीं आया | केबल यही दो विद्धान हैं जिन्‍्हों ने 
अभिलेख के दूसरे साथक पाठ उपस्थित किये। प्रो० चन्द के मत में पाठ 
क्रमश: यों है--(क) मगर अचछनेविक (->भगवान्‌ अक्षयनीविक;८-कुबेर) 
(ख) यख सर्व नन्‍दी (-न्यक्ष'"'ननन्‍्दी )। डा० मजूमदार के पाठ यों हैं--(क) 
गते [ यस्दे] लेच्छई [जि] ४०, ४ ( लिच्छवियों का,सं० ४४ बीतने पर ), (खत) 
ग्रे से दजिन ७० (यक्ष, सं० वजियों का ७०) । डा* मजूमदार ने लिखा कि 
पुराण में उदयी का दूसरा नाम अज नहीं अजय है, और आजेय से भी अज 
का अनुमान नहीं हो सकता क्योंकि उस का अथे अजय का बेटा है। ये दोनों 
विद्वान्‌ बुइलर के अनुयायी होने के कारण अभिलेखें को लिपि को उतना 
प्राचीन नहीं मानना चाहते, यही उन के मतभेद का मूल है । 
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जायसवाल ने बानेंट फे एक एक आप का पूरा पूरा उत्तर दिया। 
उन का कहना था कि फोई ज़िम्मेदार विद्धान्‌ नहीं कह सकता कि कला 
की दृष्टि से प्रतिमायें मौय काल के पीछे को हैं; उन पर जिलअ 
( पौलिश ) भी मौयेकालीन है। तो भी उस के अभिलेखों की लिपि 
बुइलर की कल्पना के आधार पर पीछे की मानी जाती ,.है, और इस कारण 
वे अभिलेख भी पीछे के । किन्तु प्रतिमाओं की पीठ पर दुपट्रे की सलबटों की 
धारियाँ लेखों के अक्षरों को इस प्रकार बचा बचा कर खोदी गई प्रतोत होती 
हैं, जिस से निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि लेख मूर्ति बनाते समय 
ही धारियों! से पहले खोदे गये थे। इस विषय पर कलकसे के एफ 
युरोपियन मूर्त्तितक्ञक मि० ग्रीन की सम्मति लो गई, जिन्हें इस विवाद के 
अमभिप्राय का कुछ पता न था। मि० ग्रीन ने प्रतिमाझों की जाँच कर कहा 
कि लेख धारियों से पहले के हैं ! प्राचीन कला के विशेषज्ञ अध्यापक अरुश 
सेन ने कला की दृष्टि से प्रतिमाओं को आग्रहपूवेक प्राइमौये-कालीन कहद्दा | 
किन्तु दूसरे कलाविशेषज्ञ श्रीयुत अर्धेन्दुकुमार गांगुलि ने यज्ष-बाद को इस 
प्रकार बचाना चाहा कि यदि प्रतिमायें प्राइमौये हों तो भी वे यक्ता-मूत्तियाँ दी 
हैं, झोर उन पर के लेखों का पाठ ठीक वही हो जो जायसवाल्ल ने पढ़ा है 
तो भी वे कहेंगे कि धाद में जब ज्ञोग भूल गये कि वे यक्त-मूर्तियाँ हैं तब 
उन्‍्हों ने राजाओं के नांस खोद डाले ! 


प्रो० चन्द्र और डा० मजूमदार की आपत्तियों के विषय में जायसवाल 
ने कष्टा कि कोई संस्कृत प्राकृत जानने वाला क्षण भर के लिए भी न मानेगा 
कि अचछ -: अच्य, और “अजय का बेटा -- थ्राजेय” वही कहेगा जिसे व्याकरण 
की यह आारम्भिक बात भी न मालूम हो कि तद्धित प्रत्यय विशेषणों के साथ 
नहीं लगा करते । 


इस के बाद तीसरी शैशुनाक प्रतिमा--अजञातशत्रु वाली--का उद्धार 
हुआ। महामद्ोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने जायसवाल से अपनी पूरी सहमति 
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प्रकट की, केवल बट ननन्‍्दी का अर्थ ह्रात्य नन्दी किया। समूचा विवाद ज० बि० 
ओ० रि० से« जि० ५, प्र० ५१२--५६५ में है। प्रो० चन्द भर डा० मजूमदार 
के लेख ६० कऋ० १९१९ प्ृू० २५--३६ पर हैं, तथा भ्रीयुत गांगुलि का मैडने 
रिव्यू में । बाद में पं० गौरीशंकर द्वीराचन्द ओम ओर पं० चन्द्रधर गुलेरी ने 
जायसवाल जी से अपनी पूरी सहमति प्रकट की (ना० प्र० प० ९ प्रू० ७९ ), 
ओर ढा० मजूमदार ने लेखों के अन्त में जो संबत्‌ पढ़े थे, ओमा जी 
ने उन पाठों का दुःसाइस कहा । हरप्रसाद शास्री, ओमका ओर बैनर्जी जैसे 
प्राचीन-लिपि-विशेषज्ञ तथा गुलेरी जैसे संस्क्ृत-प्राकृत-भाषाविज्ञ की सम्मतियों 
की बड़ी कीमत है| कला को दृष्टि से स्मिथ ओर अरुण सेन की सदमति 
होना उस से कम कौपती नहीं है। दूसरे वष॑ जायसवाल ने अजातशत्रु की 
प्रतिसा का पाठ फिर से प्रकाशित किया, और उस आधार पर बुइलर की 
स्थापना की आमूल आलोचना को ( वहीं जि० ६, ए० १७३ प्र )। तो भी 
इस विवाद का अन्तिम फ़ेसला नहीं हुआ । 


ऐ, कालाशोक -: नन्दिवधन १ 


कालाशोक और नन्दिवधन के एक होने की स्थापना भी जायसवाल 
ने १९१५ में को थी। सभी बोद्ध भ्रन्थों ने वेशाली में भिक्‍्खु यश की चेष्टा से 
७०० भिक्‍्खुओं की दूसरी संगीति का होना लिखा है, और उस की तिथि 
विभिन्न अन्थों के अनुसार निर्वाण के १०० या ११० वर्ष बाद है। पोराखिक 
काल-गणनानुसार उस समय नन्दिवधन राज्य करता था । त्रोद्ध प्रन्थों में काला- 
शोक के राज्य में संगीति होना लिखा है। इस से नन्दिवर्धन और कालाशोक 
का एकत्व सम्भव दीखता है। डिन्तु तारानाथ स्पष्ट दी कहता है कि 
यश ने ७०० भिछुओं की सभा राज़ा नन्‍्दी की संरक्षकता में वैशाली में 
जुदाई । फलत: नन्‍्दी - कालाशोक । दूसरी तरफ़ तारानाथ ने एक अध्याय 
इस पर लिखा है कि यश ने किस प्रकार राजा कामाशोक को उपासक 


बनाया। उस के सामने नन्‍दी और कामाशोक दोनों नामोंनविषयक अनुश्नतियाँ 
ह 
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थीं। दोनों की एकता पहचाने विना उस ने दोनों दर्ज कर थीं। खोतनी 
अलुश्रति ( रौकदिल की राएफ आॉव दि बुद्ध में ) के अनुसार सी मन्द के 
राज्य में संगीति हुई थी । हम देखेंगे कि नन्द्विधन भी नम्द कहलाता था । 

नन्दिवर्धन ने अवन्ति जीता था, सो निश्चित है; खांरवेल के लेख से 
(नीचे ६६ १५१, १५३) नन्द द्वारा कलिंग जीता जामा प्रकट है। पाटलिपुत्र 
में नन्‍द की सभा में पारिनि के आने की बात प्रसिद्ध है, जिस से प्रतीत होक 
है कि नन्‍्द्‌ का सम्बन्ध अफगान सीमान्त से भी था। उधर तारानाथ के 
अनुसार कामाशोंक ने दक्खिनपूरबी तथा परच्छिमी समुद्र-तट के देशों 
(कलिंग ओर अवल्ति) को जीता, ध्येर हिमालय के प्रदेशों का द्ग्विजय भी 
किया था; कश्मीर और पंड्रोस के प्रदेश उस के अधीन थे । इस से भी क्षोनों 
की एकता को बात पुष्ट होती है । 

इस के अतिरिक्त दिव्यावंदान का सहाली भी, !जिस का संस्कृत रूप 
संहारी होना चाहिए, जायसवाल के अनुसार काल (- संहारो )-अशोक का 
दूसरा नाम दे । 


ओ,. पूर्व नन्द ओर नव नन्‍्द 


अब हम पूर्ज नन्‍्दों ओर नव नलदों को बात को ले सकते हैं । 

(१) यह प्रसिद्ध है कि चन्द्रमुप्त मौय से पहले नन्‍्दों का राज्य था, नन्‍्दों 
की दो पीढ़ियों ने राज्य किया, पहली पोढ़ी में मदापद्म नन्‍द्‌ था, दूसरी में उस के 
आउट बेटे ।.ये सब मिला कर नव (नो) नन्‍्द थे । वामु पु० में महाफद्र सन्‍्द का 
राज्य-काल २८ वर्ष दिया है, किन्तु बाको पुराणों में मदहापह्म के ८८ वर्ष और 
दूसरी पीढ़ी के १२ वर्ष सिला कर १०० वष पूरे किये हैं। इस प्रकार मनन्‍्कों 
के १०० वर्ष राज्य करने की अलुभुति है। जावसवांल का कहस है कि 
अनुभुति का यह आधुनिक रूप नया, और किसी प्राचीन अमुश्रति की आम्त 
व्याख्या पर निर्भर है। महापद्म का शज्यकाल २८ बष ही णा।लद जम्द 
का अथ्थ है नये नन्‍्द, न कि नो नन्‍द । सो वर्ष न्‍न्‍्दों का शॉज्य था यह बात 
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खूणित करती है कि बन्‍्दों में कुछ और राजाओं को थिनती भी थरी। १९१५ 
में जावसवाल का यह विदार था कि सम्दिविधेन ओर मद्दानन्दी का असख्त 
माम नन्‍द रहा होगा, नन्‍्दी बाद का अन्त रूप होगा ( प्र० ८१), तथा सो 
ब् की गिनती नन्‍्द-व्भन के समय से ही शुरू होती होगी । छिन्‍्तु नन्द्बिधेम 
से अन्तिम नन्‍्द्‌ तक का कुल राज्य-काल १२३ बष है; इस लिए यातो १०० 
का अर्थ लगभग १००, या यह अनुश्रुति आन्त है। किन्तु १९१९ में नन्‍्दी 
की प्रतिमा निकलने पर नन्‍्दी नाम तो निश्चित हो गया, और जायसवाल 
की यह धारणा हुई कि नन्‍दी का नाम नन्द बाद में हुआ ( प्रू० ९७ )। १०० 
बष के हिंसाब की तब उन्हों ने इस प्रकार व्याख्या की कि १२३ में से ४० वर्ष 
नव नन्‍दों के ओर बाकी ८३ पूर्व नन्‍्दों के हैं । किन्तु नन्दिवर्धन के पूब॑वर्ती 
अनुरुठ और मुण्ड भी, जो शायद उस के भाई थे, और जिन के १७ वर्ष 
पुराणों ने उदयी के राज्य-काल में मिला दिये हैं, नन्‍द ह्वी थे; इस प्रकार .८३-- 
१७८ १०० वर्ष पूव नस्‍दों के दी हुए, नव नन्‍्दों का फाल उस में शामिल नहीं 
है (४० ९८ )। 


यह व्याख्या काशलपूरा है, किन्तु मुझे इस से पूरा सन्‍्तोष नहीं 
होता। ननन्‍्दों के सौ बष की बात स्वयं घुँधली ओर अस्पष्ट है; पूर्व नन्‍दों को 
पृथक सत्ता सिद्ध करने के लिए उस का आधार बहुत कच्चा है । 


(२) वह सत्ता मेरी दृष्टि में जेन अनुभति से सिद्ध होती है। जैत अनु- 
श्रुति के अनुसार अवन्ति में पालक वंश के राज्य के बाद ननन्‍दों ने १५० वर्ष 
राज्य किया | स्फष्टत: बे अज उद्यी और उस के वंशजों को नन्‍द राजा कहते 
हैं ( जि० १ घ० १०२; जि० ५ प्ृ० ९८, १००, ५२४)। उन के मन्‍्दों के १५५ 
वर्ष पुराण वाले नन्‍दों के १९६ वर्ष +उदयी के ३२ ब्ष (जो कि अब 
बौद्ध अनुअति की सहायता से ददयी के १५+अमुरूद्ध ९--मुर्ढ के ८ वर्ष 
सिद्ध दोते हैं )। जैन अमुश्न॒ति में अवस्ति का इतिहास है; उक्त गणना से 
प्रयोत होता है कि उदयो ने अपने राभ्यकाल के दूसरे दी ब्ष में अवन्ति 
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को ले लिया था । देम चन्द्र उदयी के उत्तराधिकारी को स्पष्ट ही नन्‍्द कहता 
है (जि० ५, पृू० ५२४७ )। एक जैन लेख में चन्द्रगुप्त से द्वारने बाले नन्‍्द को 
एक बचन में नव ननन्‍्द फहा गया है--दिजे! वररचिरित्यासीन नवनन्द स ईसि 
(बहीं ० ९८) । 

(३) इस के अतिरिक्त यह समझा गया था कि खारबेल का अभिलेख 
भो नन्दिवधेन -: नन्‍्द सिद्ध करता है । सन्‌ १९१७ में जब जायसवाल ने उस 
लेख का पहली बांर ठोक ठीक अध्ययन शुरू किया, उन्हों ने उस के अन्त में 
'मौर्य काल १६५? पढ़ा,[जो खारबेल के राज्य का १३ वाँ वष था। उसी 
लेख में खारवेल के ५वें वर्ष के एक कार्य के सम्बन्ध में नन्‍द राजा का 
उल्लेख है--नन्दराजतिवससतेधाटितम्‌ ' “''इत्यादि, जिस का यह अथे किया 
गया था कि नन्‍्द्‌ राजा द्वारा ३०० यष पहले खोदी गई नहर को खारबेल उस 
बर्ष अपनी राजधानी में लाया । चन्द्रगुप्त मौये का अभिषेक जायसवाल के 
अनुसार ३२६ ई० पू० और स्मिथ के अनुसार ३२२३० पूृ० में हुआ था। 
इस भ्रकार मौर्य सं० १५७ (खारवेल का «वां वर्ष )-१६९ या १६५ ई० 
पू०; और ननन्‍्द राजा का समय -- ४६९ या ४६०५ इ० पू०। यह नन्‍्द नन्दि- 
बधेन नहीं तो कौन हो सकता था ? ( राखालदास बैनजी--ज० बि० ओए० 
रि० सो० ३, प० ४९८-९९ ) 


किन्तु बाद में एक तो 'मौये काल १६५१ वाला पाठ स्वयं जायसबाल ने 
छोड़ दिया, यद्यपि खारबेल का काल उन के मत में फिर भी लगभग बढ़ी 
रहता है। दूसरे नन्‍्दराजतिवससत”''““'का अर्थ डा० स्टेन कोना ने किया-- 
ननन्‍्द्राज के समय सं० १०३ में खोदी गईं नहर'*'** | तिबससत का अथोे 
सं० ९०६ जायसवाल ने भी स्वीकार किया । कोनौ के मत में बह वीर-संवत्‌ 
है । तब १०३ बीर सं०--४४२ ६० पू० में ( कोनौ के हिसाब से ४२४ में, 
क्योंकि उन्हों ने बीर-संवत्‌ का आरम्भ ५४५ के बजाय ५२७ ई० पू० से माना 
है,) नन्‍्द राजा था। किन्तु पुराण के अनुसार नन्‍दों ने १०० वर्ष राज्य किया, 
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अर्थात्‌ ४२३ ई० पू० से (चन्द्रगुप्त का अभिषेक ३२३ ० पू० में गिन कर; 
यदि कोनौ ३२६ ६० पू० से गिनते तो ४२६ ६० पू० में नन्‍दों के आरम्भ 
ओर ४२४ ई० पू० में नन्‍्दों फी सत्ता में कोई विरोध न होता )। तब या 
तो परम्परागत बीर-संबत्‌ गलत है, या नन्‍्दों के १०० बष वाली बात में 
कुछ गलती है, ओर जेन अनुश्रुति के नन्‍्दों के १५५ बष वाली बात अधिक 
ठीक है ( ऐक्ट! ओएरियंटेलिया* १, प्रू० श्र प्र )। 
आगे ढा० कोनो मेरुतुड़ और अन्य जैन लेखकों की कालगणनांपरक 

गाथाओों पर विचार करते हुए सुम्ाते हैं कि महावीर के बाद ६० वर्ष 
पालक का राज्य फिर १५० वर्ष नन्‍्दों का राज्य" इत्यादि का मूल रूप 
ओऔर अथ यह तो नहीं था कि वीर सं० ६० तक पालक का राज्य और वीर सं० 
१०५५ तक नन्‍्दों का'''इत्यादि ? यहाँ डा० कोनी स्वयं भूल में पड़ गये हैं 
क्योंकि यदि यही अर्थ हो तो आगे 'सौ्यों के १०८ बे, पुष्यमित्र के ३० 
बे? का अथ क्या मौर्यीं का अन्त १०८ वीर सं० में*“**“इत्यादि 
होगा ? 

खारबेल की उक्त पंक्ति में बीर सं० होने की कल्पना जो डा० कौनो ने 
की है बह निरी कल्पना है। किन्तु यदि खारवेल के लेख का अथ डा० फोनौ 
बाला और वीर स० का आरम्भ ५४० ई० पू० में माना जाय, तो नन्‍दों 
के १०० वर्ष वाली अनुश्रुति ठीक है या गलत, या उस का क्या अथे है, इस मंगढ़े 
में पड़े बिना, यह निश्चित होता है कि ५४५--१०३:-:४४२ ई० पू७ में नन्‍दों 
का राज्य था। नव नन्दों का राज्य १०० भी नहीं, ४० ही वर्ष था। तब ४४२ 
या ४२७ ई० पू० में पूर्ण नन्‍द्‌ ही हो सकते थे । 


१... ढेनमाके तथा स्कम्सनाविया,की प्राच्य-खोज-पशत्िका । 

२. उस गाधाओं की विवेचना पहले याकोयो ने जैन कल्पसूअ के अलुवाद्‌ 
(प्राच्च-धर्स-पुस्तकमाश्या, २२) की भूमिका में तथा शापेंस्सियर ने ं० झा० १६१४, 
पृ० १६८ प्र॒मेंकीदे। 


५१० आरवोच इतिदास को हतरेखा [ खं० ३ ठिफ 


परन्तु नन्‍्दराजतिबससतझऋोषाटित'“*'“'का अर्थ अब स्थयं जायसचाल 
यों करते दें कि 'नन्दराज के सं० १०३ में खेदी"'” । उन का कइता हे कि 
यदि “बन्द राज ने स ० १०३ में खादी '''''” अभिप्रेत होता तो तिबसखत- 
सन्‍्दराजओघाटित' ' **'' पाठ ड्वोता (ज० बि० ओ० रि० सो० १३, प्र० २३९) । 
फलत: खारवेक-लेख पूर्व नब्दों की सत्ता का कोई सीधा प्रमाण नहीं वेता, 
किन्तु ननन्‍्द्‌ संवत्‌ की सत्ता सिद्ध कर परोक्त रूप से मन्दिविधन::नन्‍्व सिद्ध 
करता है । 


ओऔ., नन्‍्द संवत्‌ 
राजा नन्द ने विक्रम से पहले एक संवत्‌ चलाया था बद्द 
अनुभुति पुरानी है, ओर चालुक्य विक्रमादित्य ( ११वीं शताब्दी 
इसवी ) के अभिलेख से जानी जाती है। खारवेल के उक्त लेख से भी उस की 
पुष्टि हुई। पर वद्द संवत कब चला ? अलबेरूनो कद्दता है कि ४८ है* पू७ 
से हषे-संबत्‌ शुरू होता था, ओर वह उस के समय (११वीं शताब्दी ३०) तक 
मथुरा और कन्नौज में जारी था। ४५८ ई० पू० में राज़ा हष तो कोई प्रसिद्ध 
नहीं है, किन्तु ह५ और नन्‍्द समानाथक शब्द हैं, और प्राचीन भारत में ऐसे 
प्रयोग करने को प्रथा थी। 
१९१५ में जयसबाल ने पौराणिक भोर बोद्ध अनुभुति के सामझ॒स्य से 
इस प्रकार तिथिनिर्णय किया था-- 
आनुरुद्धझ-४६७--४५८ दे पू«, 
मुण्ड--४५८--४४९ ई« पू«, 
नन्द्वर्धन--४४९--४०९ ई० पू० । 
(४० ११५ ) 
यदि मुण्ड और अमुरुद्ध में से एक का सज्य नन्‍दी के बाद हुआ हो 
तो नन्‍्दी का राज्य ठीक ४५८ ई० पू० से शुरू दोता है जो अा्षबेरूनो के 
अनुसार हर्ष (-- नन्‍्द)-संवत शुरू होने का वध है। | 
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' फक्षसः उक्त काज्षगअना में यद संशोषन करना अभीष्ट है ( जि० १३, 
पू० २३९ ) । 


अं, प्रहानन्दी ओर उस के बेटों की सत्ता 


दौपबेस में कालाशोक के बाद उस के १० बेटों का शज्य लिखा है, ओर 
फिर एकदम चन्द्रगुप्त मौर्य झा जाता है। महावस में फालाशोक का राज्य- 
कॉल २८ वर्ष है ( जो युराणों के अनुसार भहापत्म नन्‍्द्‌ का राज्य-काल था ), 
खख के बाद उस के दस बेटों का राज्य है, फिर नव नन्‍दों का ओर तब मौयों 
का । चरमी बोद्ध अलुश्रति में भो काजाशोक ( राज्यकाज्न २८ वर्ष ) के बाद 
भद्रसेन और उस के आठ भाइयों ( कालाशोक के बेटों ) का राज्य है, और 
फिर शग़््सेन ( महापद्ग ) नन्‍द और उस के आठ भाईयों का। जायसवाल 
का कहा है कि पूर्व सन्‍द ओर नव नन्‍द का भेद भूलने पर यह गोल॑माल 
हुआ--लव नन्‍्द का राज्यकाल (२८ बष ) और उस के बेटे दोनों पूर्ण नन्‍्द 
( नन्द्षिधेन, कालाशोक ) पर मढ़ दिये गये । थास्तव में न लो कालाशोक 
का राज्य-काल २८ वर्ष था,न उस के ९ या १० बेटे थे। दौपनंस ने तो पूरी 
सफ्राइ से नव नन्‍्दों की बात पूर्ण नन्‍्दों पर लगा कर नव नन्‍्दों का वंश ही गुम 
कर दिया; किन्तु महंस और बरमी अनुभ्रुति ने कालाशोक के बेढों के बाद 
नव नन्‍्द वंश भी रहने विया । 


महादंस छोर बरमी अनुश्रति का ऐसा करना यह सूचित करता है 
कि पूर्थे ओर नव ननहं सें कोखभाल छोने पर भी प्रीढ़ियों को ठोक संख्या 
रन के सामने उपस्थित थी । कालाशोक के बेटों बाली पीढ़ी पुराणों के 
महामन्दी को सूचित करती है | त्शानाथ वेशाली के नन्‍दी के बार राजा 
नश्द को श्खता है, ओर महापद्म को उस का बेटा बतलास-है । इस लिए 
तारामाण का नन्‍्द्‌ --पुराख का महाणन्दी । दिग्श्बदान में सहाली के कद 
हुलकुथि है, क्केर फिर मदामणकल; मदालसढल-सडापक्म प्रतीत शोक है, 
जोर सहाली ( कालाशेक ) ध्लेर मदामरछल के कोच में तुलकुचि महानन्दी 
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को सूचित करता है । तुरूरुत्वदि उस के असल नाम का या किसो पद का 
प्राकृत रूप होगा। इस प्रकार महानन्दी की सत्ता सिद्ध होती है (जि० १ 
पू० ८५, ९१ ) || 


पुराण में शैशुनाक प्रसंग में मद्दानन्दो का राज्य-काल ४३ वर्ष 
लिखा है | किन्तु जहाँ कलियुग की गणना दी है, वहाँ परीक्षित्‌ के जन्म 
( भारत युद्ध ) से नन्‍्द्‌ (-- महानन्दी ) के अभिषेक तक १०१५ वर्ष, तथा 
मद्दापद्म तक १०५० वर्ष लिखा है--भर्थात्‌ मदहानन्दी का राज्य-काल ३५ 
वर्ष । यूनानी लेखक कुर्त्तिय ((:५:६४४५) के अनुसार सिकन्दर के समकालीन 
मगध के राजा का बाप नाई था, और वह पहले राजा के बेटों का अभि- 
भाषक था। फलत: जायसवाल यह परिणाम निकालते हें कि महानन्दी के 
४६३ धर्ष में उस के बेटों के ८ ब्ष सम्मिलित हैं, उस का अपना राज्यकाल 
३५ बे का था, और कलियुग के जोड़ की गणना में उस के ३५ वर्षों के 
ठीक बाद महापद्म का उल्लेख करने का अथे यह है कि उस के बेटों के 
समय भी वास्तविक शासक बद्दी था। (जि० १, ए० १०९-११; जि० ३, 


पू० २४६ )। 


झअः, निवाण-संवत्‌ 


सिंहल बरमा और स्याम में इस समय प्रचलित बुद्धनर्वाण- 
संबत्‌ ५४४ ई० में शुरू होता है । किन्तु पूर्वाक्त बौद्ध अनुभ्रुति-अन्धों में 
शैशुनाक ओर नन्‍्द इतिहास में कुछ गोलमाल होने के फारण अजातशब्रु 
अर अशोक के बीच जो अन्तर बनता है, उस का हिसाब अथवा अन्य 
तरह से हिसाघ करने से वह संवत्‌ नहीं झाता। इसी प्रकार प्रायोन जैन 
अनुश्रुतियों में कुछ गोलमाल ओर अस्पष्टता आ जाने के कारण वीर- 
संबत्‌ का जो आरम्म अब माना जाता है, उस की यास्‍स्तविकता में 
विद्वानों को सन्देद्द हो गया। इस प्रकार बुद्ध और महाबीर के निर्वाण-संक्त्‌ 
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ऊाघुनिक विद्वानों ने ७८७ ऐ० पू० और ४६७ हे० पू० या उन के अड़ोस- 
पड़ोस में मान लिये। वे सब अन्दाज थे, और स्वेसम्मति कमी किसी 
भत पर नहीं हुईं। किसी समय विहांनों ने ४८८ इ० पू० को बुद्धनिर्वाण 
का लगभग अन्सिस रूप से निश्चित संबत्‌ मान जिया था ( ऋ० हि०, देय 
संश्क०, प० ४६-४५, जहाँ संक्षेप से उस के पक्ष की युक्षियाँ झौर उन के 
प्रतीक दिये हैं )। किन्तु जायसबाल ने बौद्ध अनुश्रुति की प्रत्येक गोलमाल 
को सुलझा कर फिर ५४४ ई० पू० में बुद्धनिर्षाथ तथा ५४५ ई० पू&० में 
बीर-निर्वाण होने की स्थापना की है ( जि० १, ४० ९७--१०४ )। 
अजातशत्रु के कालनिणंय के अलावा, बुद्ध के ठीक बाद उपालि से ले कर 
अशोक के समकालीन मेग्गलिपुत्त तिस्स तक बोद्ध संध के जितने विनय- 
पामेक्ख हुए उन का बिनय-पासाक्खता-काल जोड़ कर वे उसी 
परिणाम पर पहुँचते हैं। उन की एक ओर युक्ति यह है कि बुद्ध के समय 
तकसिला स्वतंत्र राज्य था, और वहाँ का राजा पुक्कुसाति था। गान्धार 
की स्वतन्त्रता लगभग ५०५ ई० पू० में पारसियों ने समाप्त कर दी। यदि 
यह घटना बुद्ध के जीवन-काल की होती, तो बौद्ध ग्रन्थ इस का उल्लेख करते 
बार तकसिला को स्थतन्त्र राज्य के रूप में न प्रकट करते । 


स्वर्गोय डा० विन्सेंट स्मिथ ने अपनी अर्ली हिस्टरी ऑद इंडिया के तोसरे 
संस्क रण ( १९१४ ) में ४८७५-८६ इ० पू० को बुद्ध के निर्वाण की निश्चित 
तिथि मान लेने के बावजूद भी उसी के चोथे संस्करण भें जायसवाल के मत 
की ओर अपना #ऋुकाव दिखाया। किन्तु जिस कारण से स्मिथ ने 
जायसबाल का मत माना था, वह कारण ही अब लुप्त हो चुका है। जाय- 
' सवाल ने खारवेल के अभिलेख को जो नये सिरे से पढ़ा था, उस से यह 
समका गया था कि खारबेल ओर नन्दिवधन सें ३०० बरस का अन्तर है, 
ओर फल्नत: नन्दिवधेन की तिथि पीछे ले जाबी पढ़ती थी । उसी कारण 
सब शेैझ्चुनाकों की तिथि पीछे जाठो थी। अब खारबेल के लेख का वह 

६५ 


५१४ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [_ खं० ३ टि० 


अथ स्वयं जायसवाल नहीं करते । इसी लिए उस अमिलेख का इस विवाद 
पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, और यह विवाद बना ही हुआ है । 

स्मिथ के अतिरिक हिन्दूइज़्म्‌ पेंड बुधिज़्म ( हिन्दू मत और बौद्ध सत ) 
के लेखक सर चालंस ईलियट ने भी लिखा है कि “बहुत समय तक पाश्थात्य 
विद्वानों ने ४८३ या ४८७ ईं० पू० को गौतम बुद्ध की सृत्यु को अन्दाघन 
तिथि मान रक्‍्खा था; किन्तु शैशुनाक वंश के इतिदहास-विषयक बहुत नये 
आबिष्कारों ने दिखलाया है कि उस तिथि को फिर ५४४ ई० पू० पर ले 
जाना चाहिए |?” ( जि० १, भूमिका पृ० १९)। 


जैन विद्वान मुनि कल्याणविजय ने भी इस समूचे विषय पर पुनर्थि- 
चार किया है ( वीर-निरवोण-संवत्‌ और जैन कालगणुना, न» प्र० प० १०, ५८० 
प्र)। वे मद्दाबीर का निर्वाण ५२८ ई० पूृ० में मानते हैं, अन्य बातों में प्राय: 
जायसवाल से सहमत हैं । 

मेंने अभी आरज़ी तौर पर इस काल को तिथियों के सम्बन्ध में जाय- 
सबाल जी का अनुसरण किया है । 


# २३, “सत्त अपरिहाणि पम्प 


महापरिनिन्बाणु-सुत्त के सत्त अपरिहाशि धम्म वाले सन्दभे का अनुवाद 
करना कुछ कठिन है। अंग्रेज्ञी अनुवाद तो दो चुका है, पर उस में मुम्े 
एक बड़ी गलती दीखी। उस के झलावा, बुद्धदंव का और प्राचीन 
भारतवासियों का गणन-राज्यों के राष्ट्रीय कत्तव्य का आदर्श कया था, 
उसे ठीक उन्हीं के शब्दों में सममना चाहिए। इसी लिए हिन्दी मुद्दावरे 
की परवा न कर के भी मैंने मूल का भरसक शब्दानुबाद करने का जतन 
किया हैं। मूल इस प्रकार है-- 

किलिते झानग्द सुतं वज्यों अभिन्‍ई(--अमीक्षयं)-सल्षिपाता सपश्रिपात- 
बहुक्ला !ति ! सुतमेतं भस्ते वी झभिन्‍दं **““*"' । थाव कि च आनस्द बज 
अभिन्‍हं-सन्तिपाता सश्मिपातवहुज्ञा सविस्सन्ति कुद्धियेव आनन्द वज्जीस॑ पाटिकंसा नो 
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परिशाणि । कि ति से '*' *** ** वो समग्गा संगिपतणम्ति समग्गा वुद्दश्ति समस्गा 
वज्जीकश्णीयानि करोल्तीति १“ ****** चज्दो अपजञत न पलजपेम्ति, पञअर्त न 
समुरिश्स्द्म्ति, थथा पजलते पोराणे वजिधघम्मे समादाय वफ्तस्तीति (*''''*'* बज्ली 
ये से बज्तीम दक्की सहकूका ते सक्करोम्सि गरुकरोम्ति मानेब्सि पूजेन्ति सेसं व सोतब्व 
मश्लम्तीति |“ “बज्जी या ता कुद्धित्यियों कुल्कुमारियो ता न झोक्कस्स पसह्ठा 
वासयन्ति है ***'***** वज्जी यानि तानि वज्जीन' वज्जीचेतियानि अब्मस्तरानि ले 
बादिरानि व तामि सक्षरोन्सि गरुकरोन्ति'' *“*“*** लेख च दि्षपुरय कतपुव्य धम्मिक 
बकिं नो परिदापेन्सीसि (***'**** वजीनम्‌ अरहस्तेसु धम्मिका रक्लावरणागुत्ति सुसंचि- 
हिता ? कि ति अनागता च अरहस्तो विजितस्‌ आागच्छेग्य भागता व अरहब्शो 
विजिते फासुं विदरेय्यु 'ति? 

सल्रिपत्‌ धातु के विषय में दे” ऊपर $ ८५ छ पर टिप्पणी । उठठहन्ति 
में का उदठान ( उत्थान ) धातु संस्कृत और पालि में सदा स्चेष्ट जागरूक 
ओर अप्रमत्त रहने के अथ में आता है, दे? धम्मपद, २४-२५, तथा सु० नि० 
का उठ्ठानसुत्त ( २२ ) | 'अपब्जते न पब्जपन्‍्ता''*'' ते ' का अथ अंग्रेज़ी में 
किया गया है कि पुरानी संस्थाओं ओर प्रथाओं के विरुद्ध कायदा नहीं बनाते, 
उन प्रथाओं को नहीं तोड़ते, वृजियों के पुराने स्थापित (पब्जत) धर्म के अनु- 
कूल चलते हैं। किन्तु पम्जत का अर्थ स्थापित” मुझे ठीक नहीं जँचता। 
पत्ञत शब्द का अत्ति (ज्ञप्ति ) शब्द से स्पष्ट सम्बन्ध है। प्रत्येक नया 
विधान बनाने के लिए बाकायदा जत्ति द्वारा प्रस्ताव करना होता था | इसी लिए 
मैंने अर्थ किया है--( समा द्वारा ) बाकायदा कानून यनाये बिना कोई आज्ञा 
जारी नहीं करते, इत्यादि । आभ्यन्तर और बाह्य चैत्यों से कया अभिप्राय है, 
कद्द नहीं सकते । विजित शब्द राज्य के अथे में अशोक के अभिलेखों में भी 
लगातार आता है। 


# २४, सिंहख-विजय का काल ओर दक्खिन भारत में आयों 
के फैलाब का सामान्य क्रम 
सिंहली दन्‍्तकथा और बौद्ध अनुश्रुति सिंहल में विजय के पहुँचने 
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की घटना को बुद्ध भगवान्‌ के निर्वाण से कुछ दी पहले हुआ बलक्षाती हैं । 
यदि यह बात ठीक हो तो हमारा सिंहल-विषयक परिघ्छेद इस प्रकस्य 
में चोथे नम्बर पर आना चाहिए, यानो शाक्यों के संहार के बाद और 
बुज्ञि-गण के अन्त से पहले । किन्तु उसी कथा से पता मिल्तता है कि विजय 
के समय से पहले पारव्य राष्ट्र मोजूद था| पाण्ड्य राष्ट्र की स्थाफ्ना का 
समय ओ्रो० भण्डारकर ने बड़ी योग्यता से निधारित किया है; बहुत ही 
स्पष्ट ओर प्रबल विरोधी प्रमाणों के बिना उन के परिणामों को टाला नहीं 
जा सकता । उन्हों ने दिखाया है कि पाशिनि के व्याकरण से पाण्ब्य शब्द 
नहीं सिद्ध होता, कात्यायन ने उस के लिए एक ,विशेष वार्तिक बनाया है। 
इस लिए पाण्ड्य राष्ट्र की स्थापना पारिनि ओर कात्यायन के बीच के 
समय निश्चय से हुई । 


डा० रामकृष्ण गोपाल भंडारकर पाणिति कां समय उवीं शताब्दी 
है० पू० मानते थे ( बम्बई गजेटियर १८९६, जि० १, भाग २, प्रू० १४१)। 
दूसरो तरफ डा० सिल्व्याँ लेबी उन का समय सिकन्दर के पीछे रखना 
चाहते हैं, क्योंकि अशष्यायी ७. १. ४९ में बबन शब्द आता है। किन्तु आर्या- 
वर्त्तियों का यवनों से परिचय दृखामनी साम्राज्य के द्वारा हो चुका था । 
डा० बेलबलकर उसी यवन शब्द के कारण पाणिनि को तिथि ९ वीं शताब्दी 
ईं० पू० मानते हैं। उन का कद्दना है कि यूनानी भाषा का जो अ्रक्षर 
_."दिगम्मा--संस्कृत व में रूपान्तरित हो सकता था, उस का श्रेय ८०० ई० पू० 
से पहले लुप्त दो चुका था" । किन्तु क्या यह सम्भव नहीं है कि संस्कृत का 
यबन शब्द मूल यूनानी नाम का सीधा रूपान्तर न द्वो, प्रत्युत उस के किसी 


$ पेन ऐकील्ट आज दि डिफ्रेंट ौम्जिस्टिंग्‌ सिरम्प्‌ आँव संल्कृत 
पग्रामर ( संस्कृत व्याकरण की विद्यमान विभिश्न पश्चतियों का ब्यौरा ), पूना १६१४ 
पृ १२-१६ । 
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कियले रूपान्तर का रुफान्तर ? मोटे तौर से इस्रामनी साम्राज्य के उत्कषे- 
काल में ही अःयावर्सियों का य्यनों से परिचय हुआ मानना संगत जान 
पडता है । 


जायसवाल का कद्दना है कि अध्यध्यायी ६.१९.१५४ से सिद्ध होने वाले 
मस्‍्करो शब्द से गोशाल मंखरोपुत्र का अभिप्राय दीख पड़ता है, इस कारण भी 
पाशिनि का समय बुद्ध के बाद होना चाहिए'*। मुझे जो बात सब से 
अधिक निश्वयजनक जान पड़ती है, वह पारिनि के फटलिपुत्र में आने की 
अनुश्रुति है । पौराणिक ओर जैन ग्रन्थों के अतिरिक्त राजशेखर को 
काव्यपीर्मासा में भी उस का उल्लेख है* । इसो कारण पाटलिपुत्र की स्थापना 
के ठीक बाद पाणिनि का समय मानना उचित है । 


प्रो० भण्डारकर पाज्य के साथ साथ चोल शब्द को भी अर्वाचीन और 
पाणिनि से पीछे का कहते हैं। उन का कट्ना है कि चोर चोल का दूसरा 
रूप है; आरम्भ में वह शब्द दक्खिनी विदेशियों के लिए प्रयुक्त होता था, 
धीरे धीरे उस में बुरा अर्थ आ गया। उस धअथ में प्राचीन संस्कृत में स्तेन, 
तायु, तस्कर आदि शब्द प्रयुक्त होते थे, चोर अवाचीन शब्द है। यह युक्ति- 
परम्परा आन्त और निराधार है, ओर प्रो* भण्डारकर जेसे विद्वान द्वारा 
कलकत्ता युनिवर्सिटी के कार्मोइकेल व्याख्यानों में ऐसी बात का कहा और 
छपाया जाना आश्चय॑जनक है | चर शब्द का चुर्‌ धातु पाणिनि के व्याकरण 
में इतना प्रसिद्ध है कि उसी के नाम से चुरादे गण का नाम पड़ा है? | 
इस से यह परिणाम भी न निकालना द्वोगा कि पाणिनि चोल से परिचित थे; 
वे ओर से परिचित थे; और चोर तथा चेल का सम्बन्ध होने का कोई प्रमाण 


१. इूँ० आा० १६१८, ९० १ैे८ | 
२.  एृ० २२ । 
३. अषछ्ाध्यायी ३. १. २२ । 
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नहीं, वह केवल भंडारकर की कल्पना है । चोल से उन के परिचित या अपरि- 
चित द्ोने का भी कोई प्रमाण नहीं है । उन के व्याकरणा में चोल शब्द न होने 
से अपरिचय भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वह केवल व्याकरण है, कोष नहीं। 


उक्त बात मेंने सन्‌ १९३० से पहले लिखी थी। किन्तु कम्बोज देश 
का ठीक पता मिलने से अफगानिस्तान के उत्तर भाग में एक और चोल देश 
का भी पता मिला ।* वह उत्तरी चोल देश पारिनि के घर के बहुत नजदीक 
था, और उसे वे न जानते रहे हों यह नहीं कहा जा सकता | श्रष्टष्यायी में चोल् 
शब्द न आने की बात के आधार पर जो युक्तियाँ खड़ी की गई हैं वे इसी 
कारण निरथेक हैं। 


पाण्ड्य शब्द वाली युक्ति पर भी यह प्रश्न किया जा सकता है कि 
क्या यह बात अचिन्तनीय है कि एक आये बस्ती पांण्डु जाति के नाम से या 
किसी ओर नाम से पाशिनि के समय रही हो, और उस का पाण्ब्य नाम या 
इस से मिलते जुलते पहले नाम का पाण्ण्य रूप पारिनि के बाद हुआ हो 
पाण्ब्य शब्द या उस का अन्तिम प्रत्यय एक राजनैतिक परिवत्तन का नहीं, 
केवल एक शाब्दिक परिवत्तन का सूचक हो ? किन्तु यह युक्कि एक बारीक 
कल्पना पर निभेर है, और इस का प्रयोग तभी होना चाहिए जब पारड्य राष्ट्र 
के पारि]नि के समय रहने का कोई प्रबल प्रमाण मिलता हो। फ़िलद्ाल 
हमें पाण्ड्य उपनिवेश के विषय में प्रो० भण्डारकर का मत स्वीकार करना 


चाहिए | 


विन्ध्यमेखला से सिंदल तक आये का फैलाब कैसे स्वाभाविक क्रम से 
हुआ, उस का दिग्द्शन $ १११ में किया गया है। जिस अनुभुति की छानबीन 


१, दे० नीचे के र८ ४ (४) । 
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से बद क्रम प्रकट हुआ है, उस की सांमांन्य सचाई भो उस क्रम की 
स्वाभाविकता से सिद्ध दोती है । भारत-युद्ध से पहले काल की समूची अनुश्रुति 
में आयें की दक्खिनी सीमा विदर्भ और शूर्पारक तक सथा पूरवी और 
पूरबद्क्खिनी सीमा बंग-फ्लिंग तक है । उस के केवल दो अपवाद प्रतीत 
होते हैं| एक तो रामचन्द्र के वृतान्त में लब्बा तक के देशों का उल्लेख है, 
ओर दूसरे भारत-युद्ध में पूरवी सीमान्त के प्राग्ज्योतिष राज्य तथा दक्खिनी 
सीमान्त के पाण्ड्य राज्य का | राम के वृत्तान्त के सम्बन्ध में एक तो यह 
सम्भावना है कि उस की लंका अमरकरण्टक हो, और उस के सम्बन्ध 
में रा० ब० हीरालाल की व्याख्या ही ठीक हो; दूसरे यदि उस की प्रचलित 
व्याख्या द्वी की जाय तो भा उस से केवल इतना परिणाम निकलता है कि राम 
के समय में दक्खिन भारत के अंतिम छोर तक का रास्ता पहले-पहल टटोला 
गया । यह परिणाम और राम का समूचा वृतान्त उल्टा दक्खिन भारत की 
उस अबस्था को दिखलाता है जब उस में आये बस्तियाँ जम न पाई थीं, और 
दूर तक दरडक वन फैला हुआ था । 


भारत-युद्ध के वृत्तान्त में भी प्राग््योतिष और पाण्ड्य का उल्लेख 
निश्चय से पीछे का है। इस बात का पहचान लें तो वह वृत्तान्व भी उलटा 
हमारे सामान्य परिणाम के पुष्ट करता है; अवन्ति विदर्भ और माहिष्मती 
उस में आया के अन्तिम दक्खिनी राज्य हैं जिन का आन्धों और द्राविढों 
से सम्बन्ध है । 


किन्तु विन्ध्यमेखला और विदर्भ में आर्यो का प्रवेश अनुश्रुति के 
हिसाव से बहुत पुराना है, यद्यपि ऋग्वेद में विन्ध्य का उल्लेख नहीं है । 
बेद को उस निषेधात्मक गवाही का कुद्ध मूल्य नहीं है । उल्टा पार्जीटर ने 
दिखलाया दै* कि ऋग्वेद ९०, ८६ में इन्द्र, इन्द्राणी ओर वृषाकषि की जो 
भद्दी सी कथा है, ओर जिस की स्पष्ट व्याख्या चैदिक वाहुमय के अनुसार 


१, अ० रा[० ए० सतो० १६२१, ए०८०६--६ | 
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नहीं होती, बह गोदावरी के काँठे से सम्बन्ध रखी ओर सम्भबतः एक 
द्राबविड-मूलक कथा है। इस प्रकार वेद की गवाही भी अआर्यो' का बहुत 
पुराने समय में विद्भ में प्रवेश सूचित करती है । 


भारत-युद्ध के बाद से पहले-पहल मूछक ओर अश्मक राज्यों का, 
तथा उन को सोमा पर आान्प शबर मूषिक राष्ट्रों का, उल्लेख मिलने लगता 
है। आरम्भिक बौद्ध वाइ्मय से भी मदहाजनपद-काल में आयें के फैलाब 
की ठीक बह्दी सीमायें दीख पड़ती हैं। यह कहा गया है कि अंग से प्रव 
के देशों का महाजनपद-युग में आयी को पता न था, क्योंकि सोलह महा- 
जनपदों में सब से पूरव का अंग ही|है। मोटे तौर पर सोलह मद्दाजनपर्दों 
को परिधि झआार्यो' के उस समय के दिगन्‍त की झलक देती है, किन्तु इस 
दलील पर अधिक बोझ डालने से वह टूट जायगी। एक तो यह समझना 
चाहिए कि वह मह-जनपदों की सूची है न कि भारतवर्ष के तमाम जनपदों 
की; उस समय के मह-जनपद आधुनिक जगत्‌ की “बड़ी शक्षियों” की 
तरह थे। दूसरे, उस सूची में गान्धार और कुरु-मत्स्य-शुरसेन के बीच 
किसी प्रदेश का नाम नहीं है, यद्यपि उन प्रदेशों में आया का पूरा प्रवेश 
था । तीसरे, कलिंग का उल्लेख जातकों के अतीतवत्थु में है ही,” और 
अंग से कलिंग को रास्ता सुम्द ( आधुनिक मेदिनीपुर) था राह ( पच्छिम 
बंगाल ) हो कर ही हो सकता था न कि सीधे म्रडखरड भें । से ओर चोथे, 
बंग और राढ दोनो का उल्लेख विजय की कहानी में है दी । वह कद्दानी 
भले द्वी नये ग्रन्थों में है, पर है वह पुरानी । उस से सिंदल में आये राज्य- 
स्थापना से पहले वंग-राष्ट्र की सत्ता सिद्ध होती है। 


जातकों में दामिलरट्ट, नागदीप, कारदीप और तम्यपक्षीदीप का जो 
चित्र हम पाते हैं, वह भो ठीक बैसा है जेसा मूछक-अश्मक में छाये बस्तियाँ 





३१. दें० ऊपर 8 ८२ । 
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स्थापित होने क बाद आर पाण्ट्य-सिंदक्ष में स्थापिश दोने के तुरत पहले 
होना चाहिए। दामिल और कारदीप में तद आये तापसों के आश्रम स्थापित 
होते दीखते हैं, और तस्वपन्नी के तट पर केवल व्यापारी लोग इंधन-पानी 
लेने ठहरते हैं जब कि उस के अन्दर के सस्वग्ध में विचित्र कथायें सुनी 
जाती हैं। यह आयें के फैल्ाव की ठीक षही शैली है जो पुरानी अनुभ्रुति 
से प्रकट दोती है; इस नाटक में नये पात्र केवल व्यापारी हैं जो कि इस युग 
की नई उपज थे | जातकों का यह वित्र अत्यन्त स्वाभात्रिक है, ओर इसी 
कारण इन सुदूर दक्खिनी प्रदेशों के उल्लेस्व के कारण जो विद्वान उन के 
समय को इस तरफ घसीटना चाहते हैं, उन के सन्देद्ों में कोई सार नहीं है। 


ध्द 


हिंदुस्तानी एकेडेमीः द्वारा प्रकाशित मंथ 


(१) मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था--लेखक, मिस्टर 
अख्दुल्ा युसुक्र भखी, एसू० ९०, एल-एल० एस्‌० । मुफ्य १॥) 
(२) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति--छ्लेखक, शायवहादुर महामहो- 


पाष्याथ पं० गौरीशंकर ड्वीर/चंद झोरा । ससिश्र । सूछ्य ३) 
(३) कवि-रहस्य-- लेखक, महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ का । मू० १।) 


(४) अरब और भारत के संबंध--ब्लेखक, मौज्ञाना सैयद सुलैमान 
साहब नद॒वी । अलुवादक, बायू रामचंद्र वर्मा | मुए्य ४) 

(०) दिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता--लकेखक, डाक्टर ब्रेनीप्रसाद, एस्‌० 
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